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वर्तमान संस्करण की प्रस्तावना 


ए*ः लेखक की हैसियत से यह क्षण मेरे लिए बड़ा सुखद है। इस 
पुस्तक के छ: संस्करण दर्जन से अधिक पुनर्मुद्रित संस्करणों के 
प्रकाशन व अग्रेजी तथा तेलुगु भाषाओं में पुस्तक की अभूतपूर्व लोकप्रियता _ 
से मैं भावविभोर हूं। जाहिर है इस का श्रेय संपूर्ण भारत में फैला मेरे 
विद्यार्थियों व पाठकों को जाता है। ह ह 


वर्तमान संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण चीजे जोड़ी गई हैं। भारतीय समाज 
पर, समाजशास्त्र व मानवविज्ञान में, किसी अकादमिक विमर्श में भारतीय 
समाज व संस्कृति. को समझने व अध्ययन करने के विभिन्‍न उपागमों की 
जानकारी होनी चाहिए। पिछले संस्करणों में इसे शामिल नहीं किया जा 
सका था। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उपागमों जैसे इण्डोलॉजिकल, संरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मार्क्सवादी व सबल्टर्न उपागमों का 
संक्षिप्त विवरण पाठकों के लिए उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त “' भारतीय 
मानव विज्ञाद का विकास”' के अध्याय में कुछ नई सूचनाएं जोड़ी गयी है 
ताकि पाठकों को भारतीय मानव विज्ञान के बदलते हुए चेहरे ऋ बारे में भी 
जानकारी रहे!. | 

अंतिम खण्ड के विषय क्षेत्र व कैनवास को धाछ् विस्तार दिया गया हे 


अत्रस्थित 


तथा उसको -ुनर्व्यवस्थित करके भारतीय समाज क॑ कमजोर व. हाशिये पर 


न 
रह रहे तबको यथा अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग व 
अल्पसंख्यक समुदायों-धार्मिक तथा भाषाई दोनों के बारे में संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है। विस्तृत विवरण लेखक की एक अन्य पुस्तक “समकालीन 
भारतीय समाज : एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य! में देखा जा सकता है। 
पुस्तक के प्रकाशक श्री रवि कुमार मजुमदार (दादा) ने बढ़े हुए लेखों 
को यथास्थान फिट करने में काफी मेहनत की होगी। मैं उनके प्रति आभार . 


व्यक्त करता हूं। | 


और हां! हमेशा की तरह अपने पाठको के सुझावों व टिप्पणियों को 
प्रतीक्षा रहेगी जिसके आलोक में पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाया जा 
सके। । ह 
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लखनऊ (॥4806श0॥78आवां 72] ५०) 


घट) 


छठे संस्करण की प्रस्तावना 


स्तक के छठे संस्करण की प्रस्तावना लिखते हुए मुझे बड़ी खुशी 
का अनुभव हो रहा है। 990 व 2003 के बीच छ: संस्करण तथा : 
बारह से अधिक पुनर्मुद्रित संस्करणों का प्रकाशन इस बात का सबूत है कि 
पाठकों व मेरे विद्यार्थियों ने पुस्तक को अत्यन्त उपयोगी पाया है।..._ 
वर्तमान संस्करण में दो नये खण्ड जोडे गये हैं- 

6) ग्रामीण भारत के आयाम व कृषि का सामाजिक संगठन-जिसमें 
ग्रामीण भारत पर बाजारी अर्थव्यवस्था के प्रभाव को विशेष स्थान दिया गया 
है तथा 0) भारत के धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यक समूह व उनकी 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति। इस प्रकार सामाजिक मानवशात्त्र 
के पाठ्यक्रमों व वर्तमान पुस्तक की महत्वपूर्ण कमियां दूर हो गई हैं। इसके 
अतिरिक्त भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधारों के खण्ड में जाति व्यवस्था 
पर कुछ महत्वपूर्ण सामग्री भी जोड़ी गई है। 

विश्वास है कि पाठक अब इस पुस्तक को और अधिक उपयोगी 
पायेंगे। दादा (रवि मजूमदार) को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरी 
कई पुस्तकों के नये संस्करणों के एक साथ प्रकाशन का दुरूह काम अपने 
जिम्मे लिया व मेरी आने वाली पुस्तक पर भी लगातार काम करते रहे। 


हमेशा की तरह आपकी राय व सुझावों का इंतजार रहेगा। 
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। प्रथम संस्करण की प्रस्तावना 
हाः के वर्षों में हिन्दी माध्यम के द्वारा शिक्षा का, विशेषकर सामाजिक 

विज्ञानों में, काफी विस्तार हुआ है, परन्तु हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में 
हिन्दी में पुस्तकें काफी कम, और अच्छी पुस्तकें तो और भी कम लिखी 
गयी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रत्याशियों तंथा विश्वविद्यालय स्तर के 
विद्यार्थियों को यह कमी हमेशा खटकती रही है। ! 

मेरी पुस्तकों में से दो, ट्राइबल इंडिया व इन्डियन एन्ध्रोपोलॉजी की 
अभूतपूर्व लोकप्रियता ने मुझे प्रस्तुत पुस्तक तैयार करने की प्रेरणा दी। मुझे 
यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस पुस्तक का वास्तविक श्रेय समूचे 
देश में फैले मेरे उन पाठकों व विद्यार्थियों को जाता है, जो सिविल सेवाओं 
के परीक्षार्थी होने के नाते मुझसे निरंतर यह आग्रह करते रहे हैं कि उन 
जैसे विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तकः लिखूं। इस सिलसिले में मैं बिहार के 
अपने विद्यार्थियों का जिक्र अवश्य करूंगा जिनके प्रेमपूर्वक आग्रह ने मुझसे 
इस पुस्तक को जल्दी लिखवा लिया है। इस पुस्तक की तैयारी में मेरे मित्र 
श्री वीरेन्द्र पांडेय का योगदान सराहनीय रहा जिन्होंने मेरे बहुत से अंग्रेजी 
लेखों का मेरे मन मुताबिक हिन्दी अनुवाद किया है। मेरे परम मित्र श्री 
नरेश वैद्य (निदेशक 'वेद्य आई. सी. एस.') ने हमेशा की तरह अपने 
अमूल्य सुझावों से समय-समय पर मेरी सहायता की और मेरा हौसला 
बढ़ाया। लेकिन मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा करूंगा क्‍योंकि मित्र के कंधे 
आभारों का बोझ उठाने के लिए नहीं होते। में अपनी हमसफर निशात, बेटे 
असीम और बेटी समता का भी शुक्रिया नहीं अदा करूंगा जिन्होंने पुस्तक 
की तैयारी के दौरान मेरे समय पर से अपना दावा हटा लिया था, इन सब 
पर मेरा हक है। प्रकाशक श्री रवि मजूमदार ने पुस्तक छापने में अपना 
बहुमूल्य समय दिया जिसके लिए वे साधुवाद के हकदार हैं। 

और हां! हमेशा की तरह मैं अपने पाठकों व विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया 
तथा सुझावों का इन्तजार करूंगा ताकि आगे के संस्करणों को बेहतर बनाया 
जा सके। 


जुलाई 990 
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- भारत में मानव-विज्ञान्‌ की उत्पत्ति और विकास सम्बन्धी विचार-विमर्श में 
मतान्तरों का होना स्वाभाविक है। अच्छी बात यह हैं कि इस शैक्षिक विषय 
में विवाद का क्षेत्र विकास और प्रगति के बजाय केवल उसकी उत्पत्ति तक . 
ही सीमित है। | 
विद्यार्थी (972, 980) इस बात के पक्षधर हैं कि भारत में 
मानव-विज्ञान सम्बन्धी शोध कार्य का प्रारम्भ ॥784 (६ अर्थात्‌ विलियम 
जोन्स द्वारा. 'एशियाटिक सोसाइटी आऑव बगाल की स्थापना के वर्ष) से 
माना जाना चाहिए। इस संस्था के संस्थापक के शब्दों में “इसका उद्देश्य 
प्रकृति और मानव का अध्ययन ” करना था। तब से अंग्रेज प्रशासकों,. 
मिशनरियों और मानव-विज्ञानोन्मुख कुछ व्यक्तियों ने जनजातीय एवं ग्रामीण 
मानव समूहों के बारे में तथ्य एकत्रित, किए और उनके जीवन तथा संस्कृति 
के संबंध में “जर्नल ऑव एशियाटिक सोसाइटी आऑँव बंगाल (]784 ) 
““इन्डियन ऐन्‍्टीक्वैरी” (872) एवं तत्पश्चात ' 'जर्नल आऑव बिहार एन्‍्ड 
उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी” (95) तथा “मैन इन इन्डिया' (92]) में 
लेख और निबन्ध आदि लिखे और प्रकाशित किये। अन्य ऐतिहासिक एवं 
भौगोलिक सूचनाओं के साथ उन्होंने मानव जाति विज्ञान (॥/॥॥00९$) सम्बन्धी 
सामग्री भी एकत्र को और जनजातियों एवं विभिन्‍न जातियों के बारे में भी 
जिले -वार गजेटियर एवं पुस्तक-मालाएं (#क0 000०७५5) प्रकाशित कीं। बाद 
में असम की जनजातियों पर भी अनेक निबन्ध लिखे और प्रकाशित किये गये। 
गोपाल शरण (]973, शरण और सिन्हा [976) इस बात से सहमतें 
नहीं हैं कि भारतीय मानव -विज्ञान का उद्भव [784 से अथात्‌ एशियाटिक 
सोसाइटी आँव बंगाल' के स्थापना-वर्ष से माना जाना चाहिय। उनके अनुक्षार 
“यह सही है कि एशियाटिक सोसाइटी को पुरातत्व एवं मानव -विज्ञान 
विषयक सामग्री के प्रकाशन का श्रेय प्राप्त है किन्तु हमारी दृष्टि में मानव विज्ञान 


4 भारतीय मानव विज्ञान. 
का उद्भव [9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के 
दिनों में हुआ था। अंग्रेज प्रशासकों ने उत्तरोत्तर यह महसूस किया कि मूल 
निवासियों पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिये उनके और उनकी संस्कृति 
के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इस जानकारी 
के अभाब में प्रशासकों द्वारा अनजाने ही उनके रीति-रिवाजों का उल्लंघन हो 
__सकता है और उससे प्रशासन को उनमें फैलने वाले क्षोभ और उत्तेजना कौ 
स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार प्रशासकीय आवश्यकताओं 
ने अंग्रेज शासकों को इस बात के लिये विवश कर दिया कि वे सरकारी 
तंत्र द्वारा मूल निवासियों की सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक स्थितियों, धार्मिक 
विश्वासों एवं कार्यकलाप सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित करें जिससे मूल निवासियों 
को आसानी से आदिवासियों एवं अन्य अनेक जातियों में वर्गीकृत किया जा 
सके”! (वही, 976)। अपने इस दृष्टिकोण की पुष्टि के लिये शरण 
(]983) इस तथ्य कौ ओर संकेत करते हैं कि एवं डुबॉय कृत “हिन्दू 
मैनर्स, कस्टम्स एन्ड सिरेमोनीज' सबसे पहले लन्दन में 8] 6 में प्रकाशित 
हुईं थी जबकि जे. कैम्पबेल की पुस्तक 'एथनोग्राफी ऑव इंडिया” 856 में | 
तथा इसी नाम की और.जी. लैथम की पुस्तक 859 में प्रकाशित हुई थी। 
ये केवल छुटपुट प्रयास थे। मानव-विज्ञान सम्बन्धी आमतौर से मान्यता प्राप्त 
भारतीय ग्रन्थ, मानव विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले अंग्रेज प्रशासकों द्वारा 
लिखे गये जिनमें ब्लंट, क्रुक, डाल्टन, ग्रियर्सन, इब्बेस्टन, मिल्स, नेस्फील्ड, 
ओ मेले, र्ज्ले, रसेल, सेनार्ट, थर्सटन, हट्टन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इनमें हट्टन पहले प्रशासक थे, बाद में इस विषय के विद्वान हुए। इन लोगों 
ने ॥9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनेक पुस्तकें लिखीं और प्रकाशित कीं। 
 रिजले ने बंगाल की जनजातियों और जातियों पर अपनी पुस्तक 89] में 
प्रकाशित को। वह भारत में जनगणना कार्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में 
प्रसिद्ध हुए तथा बाद में अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'द पीपुल ऑफ इंडिया' की 
रचना करके उन्होंने भारतीय मानव-विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
सुरक्षित किया। ॥ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, भारत में मानव-विज्ञान का अध्ययन 
बुनियादी रूप से औपनिवेशिक शासन की देन है। यह कार्य अंग्रेज प्रशासकों 
द्वारा शासन की सुविधा के लिये किया गया था जिससे के "' अपनी स्थिति 
का सही जायजा ले सकें और यह देख सकें कि अपने अधीन जनता के 


' भारतीय मानव विज्ञान का विकास 5 
साथ उनका शासन-प्रबंध किस सीमा तक सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो 
सका है” रिज्ले और गेट (903)। भारत में मानव-विज्ञान की प्रगति के 
एक विशिष्ट कीर्तिमान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शरण और सिन्हा 
(वही) ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि भारत के निवासियों क्री 
विविधता और उनके - अद्भुत एवं अनोखे रीति-रिवाजों के प्रति स्वाभाविक 
जिज्ञासा से भी मानव जीवन सम्बन्धी अध्ययन को प्रेरणा मिली है। प्रारम्भिक 
अध्ययनों की प्रकृति: शैक्षिक कम, उपयोगितावादी ज्यादा थी। उसमें योगदान 

करने वाले अधिकांशतः वही त्रिदेशी थे जिन्हें मूल निवासियों की विभिन्‍न 
: संस्कृतियों का अध्ययन कार्य सौंपा गया था। ये सभी भारत में काम करते 
थे और उनका टॉयलर, फ्रेजर जैसे मानव विज्ञान के उन शैक्षिक विद्वानों से 
सीधा संपर्क नहीं था जो कैम्ब्रिन, आक्सफोर्ड, लन्दन आंदि विश्वविद्यालयों - 
में इस विषय से सम्बन्धित शोध कार्य में लगे हुए थे। फलस्वरूप, उनका 
: कार्य ब्रिटिश मानव-विज्ञान का अंग नहीं बन सका। यदि उन्हें ब्रिटेन के 
शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े. मानवशास्त्रियों अथवा लन्दन स्थित औपनिवेशिक कार्यालय 
से प्रेरणा प्राप्त हुई होती तो ऐसा न होता। सरकारी एजेन्सियों के साथ मानव 
विज्ञान की यह सम्बद्धता व्यावहारिक मानव-विज्ञान के नाम से भारत में 
उसकी आज़ादी के बाद भी जारी रही। । 

भारत में प्रारंभिक भानवशास्त्रियों में ए.सी. राय का स्थान सर्वोच्च माना 
जाता है। ,मुण्डा: नामक जनजात्ति पर उनका बृहत सर्वांगीण प्रबन्ध-पग्रन्थ . 
(मोनोग्राफ) 92 में. प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनके' अनेक पथ प्रदर्शक 
ग्रंथ सामने आये उदाहरंणार्थ ओराओं जनजाति पर 95 में, बिरहोर जनजाति 
पर 925 में और खाडिया जनजाति पर 937 में। अनेक अग्रणी ग्रन्थों के 
प्रणेता होने के कारण उन्हें भारतीय नृजातिविज्ञान का जनक (जिला ० 
तिताक्षा €गगराएज॑ठ2५) कहा जाता है। इन्डो-आर्यन जाति पर आरपी. चन्द्रा के 
ग्रंथ (96) ने व्यापक दिलचस्पी पैदा की; विशेष रूप से भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास के विद्यार्थियों में। एक विश्वव्यापी बात जो भारत पर 
भी लांगू होती है, यह है कि मानव-विज्ञान के प्रारम्भिक विद्वान प्राकृतिक 
इतिहास, ओऔषधिविज्ञान, विधि आदि अनेक विषयों के विशेषज्ञ जरूर थे 
किन्तु मानव के यथा-पद्धति अध्ययन के मामले में उन्हें केवल 'नैसर्मिक 
प्रतिभा प्राप्त अनुरागी' ही कहा जा सकता है। | 


6 भारतीय मानव विज्ञान 

भारत में शैक्षिक (4०४००॥॥०) मानव विज्ञान की स्थापना की चर्चा 
करने के पहले प्रारम्भिक मानव शास्त्रियों की उस छवि के बारे में बताना 
आवश्यक है जो उस जमाने के बुद्धिवादी वर्ग के मन-मस्तिष्क में बसी हुई 
थी क्योंकि इससे मानव विज्ञान से भिन्‍न पृष्ठभूमि वाले पाठकों को अपनी 
शंकाओं के मकड-जाल साफ करने में सहायता मिलेगी। शरण (983) ने 
इसका बड़ा ही मनोरंजक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि [9वीं 
शताब्दी में सामान्यजन और बुद्धिवादी दोनों अपने समसामयिक मानवशास्त्री 
को झक्‍की या सनकी समझा करते थे। इसका बुनियादी कारण यह था कि 
मानव विज्ञान के तत्कालीन विद्वानों की दिलचस्पी 'असम्बद्ध और अप्रासंगिक' 
वस्तुओं में अधिक हुआ करती थी। अग्रगामी मानवशास्त्रियों का तथाकथित 
दायित्वबोध अर्थात्‌ अवशिष्ट चीजों का अध्ययन, उनका तथाकथित सनकीपन 
और उनकी वह रूमानियत जो उन्हें सुदूर स्थानों पर जाकर अपरिचित, 
अनजानी वस्तुओं के अध्ययन की ओर आकर्षित करती थी, अन्ततोगत्वा 
मानव विज्ञान. के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के मानव 
शास्त्रियों ने विचित्र और विलक्षण बातों का अध्ययन अपनी विशुद्ध रुचि के 
कारण किया था, दुनिया में सुधार करने या अपनी जीविका कमाने के लिए 
नहीं। फलस्वरूप मानव-विज्ञान के अध्ययन में उसके प्रारम्भ से ही एक 
वस्तुपरक दृष्टिकोण और सापेक्ष तटस्थता की परम्परा विद्यमान नजर आती 
है। मानव विज्ञान 'अवेशष का विज्ञान! (इसंश०९ णीलीं०५८०७७) कहलाता 
था। अवशेष अनेक और विभिन्‍न प्रकार के थे। इसलिए अर्थशास्त्र और 
राजनीति विज्ञान से भिन्‍न मानव विज्ञान मानव के जीवन के केवल एक पक्ष 
तक सीमित नहीं रहा। यहेँ सच है कि उसकी शुरुआत आदिम समाज के 
जीवन और रीति-रिवाजों के अध्ययन से हुई किन्तु आगे चलकर उसमें 
काफी विविधता भी आई; भौतिक (जैब) मानव विज्ञान तथा प्रागैतिहासिक 
पुरातत्व विद्या (पुरातत्वीय मानव-विज्ञान) आदि उसकी अनेक 
शाखाओं--उपशाखाओं तथा विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों का विकास हुआ। 

किसी भी विषय की अपनी पहचान बनना तब तक सम्भव नहीं होता 
जब तक उसे विश्वविद्यालय स्तर की शैक्षिक एवं शोध सम्बन्धी मान्यता 
नहीं प्राप्त होती। मानव-विज्ञान में एम.ए. की डिग्री की व्यवस्था सर्वप्रथम 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में |92] में की गयी! बम्बई विश्वविद्यालय ने 
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920 से: अपने समाज विज्ञान के पाद्यक्रम में सामाजिक मानव विज्ञान 
(सोशल एन्श्रोपोलॉजी) को शामिल किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने ए.सी. 
हैडन और डब्ल्यूएच.आर. रिवर्स की प्रेरणा से मानव विज्ञान के अनेक 
उद्भट विद्वान पैदा किये जिनमें के.पी. चट्टोपाध्याय, टी.सी. दास, डी.एन. 
' मजूमदार, एन.के, बोस और पी.सी. विश्वास के नाम उल्लेखनीय हैं। इन 
मनीषियों ने पूर्वी और मध्य भारत की जनजातियों और जातियों का गहरा 
अध्ययन किया और स्वयं अपने द्वारा संग्रहीत सामग्री एवं क्षेत्रीय आंकड़ों पर 
आधारित अनेक शास्त्रोन्मुख निबन्ध और प्रबंध लिखे। इनमें से चट्टोपाध्याय 
और बोस कलकत्ता में अध्यापन कार्य करते थे। मजूमदार 928 में लखनऊ 
चले आये और यहां के अर्थशास्त्र विभाग में रहते हुए धीरे-धीरे मानव 
विज्ञान में शिक्षण के लिए एक स्वतन्त्र और सर्वांगीण विभाग की स्थापना ' 
करने में सफल हुए। यह विभाग |95। में प्रारम्भ हुआ और मजूमदार को 
उसका “पहला विभागाध्यक्ष बनाया गया। विश्वास ने थोड़ै समय तक कलकत्ता 
में अध्यापन कार्य किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गये। वहीं 
उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप मानव विज्ञान विभाग की स्थापना हुई जिसमें 
शारीरिक मानव विज्ञान (फिजिकल एन्थोपोलॉजी) पर विशेष बल दिया 
गया। बी.एस. गुहा जिन्होंने हारवर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का 
शैक्षिक प्रशिक्षण (३०४००॥॥० #4॥78) प्राप्त किया था, सरकारी नौकरी में 
चले गये। उनकी नियुक्ति 'एन्श्रोपोलॉजिकल सर्वे आँव इंडिया' के प्रथम 
निदेशक के पद पर हुई! यह विभाग 946 में जूलोजिकल सर्वे ऑव इंडिया 
से अलग करके स्वतन्त्र रूप से स्थापित किया गया। ऊपर बताये गये सभी 
विद्वान हालांकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैली के अनुगामी थे तथा 
“जनरल एन्थ्रोपोलॉजिस्ट' थे फिर भी चट्टोपाध्याय, दास, मजूमदार और बोस 
ने सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कार्य किया और 
गुहा एवं विश्वास ने शारीरिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में। 
इन दो दशकों के बीच जो दो व्यक्ति विशेष रूप से उभर कर सामने 
आये; वे थे-एस.सी. राय और वैरियर एल्विन। ये -दोनों शैक्षिक रूप से 
प्रशिक्षित मानव-शास्त्री नहीं थे, फिंर भी भारतीय मानव विज्ञान की प्रगति में 
इन दोनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकंता। राय ने वकालत की शिक्षा . 
पयी थी; रांची में अपने प्रवास के दौरान उनमें जनजातियों के प्रति गहरी 
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दिलचस्पी पैदा हई। एल्विन ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में विलायत से आये 
थे किन्तु भारतीय जनजातियों के प्रति उनके हार्दिक प्रेम के सामने उनके 
अन्य सभी कार्य फीके पड़ गये। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के बाद भी 
यहां रहना पसन्द किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू से उनके गहरे सम्बन्ध 
थे और उन्होंने भारतीय जनजातियों के बारे में भारत सरकार की नीतियों के 
निर्माण एवं नियोजन-कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 

आजादी के बाद, चार दशकों में मानव विज्ञान के अध्ययन और उससे 
सम्बन्धित शोध के क्षेत्र में द्रुत गति से प्रगति हुई अब यह पहले की तरह 
अज्ञात विषय नहीं रहा जो विचित्र, विलक्षण, विजातीय और “विस्मयजनक' 
वस्तुओं के अध्ययन तक सीमित था। अब यह एक मान्यता प्राप्त विषय बन 
चुका है। व्यावहारिक मानव-विज्ञान के रूप में इसकी बढ़ी हुई उपयोगिता 
स्वीकार की जा चुकी है। देश के तीन दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों में 
विभिन्‍न स्तरों पर मानव विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इसकी पाठ्यक्रम 
सामग्री अब अपेक्षाकृत विवरणात्मक कम और विश्लेषणात्मक एवं सैद्धान्तिक 
ज्यादा है। इस विषय में शोध-कार्य भी अब अधिकांशत: समस्योन्मुखी होता 
जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मानव समाज के विकास के सभी पक्ष आ जाते 
हैं। विश्वविद्यालयों में मानव-विज्ञान के स्वतन्त्र विभागों के अलावा इस 
विषय के कई अंग समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा सामाजिक एवं निरोधक 
चिकित्सा के अन्तर्गत पढ़ाये जाते हैं। मानव विज्ञान के विशिष्ट पाठ्यक्रमों में 
मानवीय विकास एवं उत्पत्ति विषयक अधिकांश पाठ्यक्रम विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
में एक जैसे होते हैं। कुछ विभाग प्राइमेयेलोजी और तुलनात्मक शरीर-रचना-शास्त्र 
पर बल देते हैं तो कुछ कोशिकीय आनुवंशिकी (०५४०४०।९।०३), जैव-रसायन 
मानव-विज्ञान (बायो-कैमिकल़ एन्श्रोपोलॉजी) और जनसंख्या में होने वाले 
परिवर्तनों को प्रमुखता देते हें। 

देश में मानव विज्ञान के सरकारी, स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त शोध-संस्थानों 
में से 'एन्थोपोलॉजिकल सर्वे आँव इंडिया' विश्ठ में अपने ढंग का सबसे 
बड़ा संस्थान है। इसके अनेक क्षेत्रीय केन्द्र हैं तथा इसके कार्यालयों में 
सैकड़ों पेशेवर मानव शास्त्री काम करते हैं! ये लोग सामाजिक एवं शारीरिंक 
मानव विज्ञान सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकार के शोध कार्यों में लगे हुए हैं। मानव 
विज्ञान का इस्तेमाल और भी अनेक प्रादेशिक एवं राजकीय कार्यक्रमों में 
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किया जाता है, जैसे परिवार कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रौढ़शिक्षा, सामुदायिक 
विकास, पर्यावरण परिशुद्धि, क्षेत्रीय विकास आदि। ऐसे बहुत से संस्थान व 
कार्यालय हैं जहां मानव विज्ञान में प्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, 
जनजाति शोध संस्थान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय 
आयोग का कार्यालय, रजिस्ट्रार जनरल आँव इंडिया का कार्यालय, भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान, स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अनेक संग्रहालय, सी.एस. 
आई.आर के विभिन्‍न शाखा कार्यालय, योजना आयोग और बहुत से अलग-अलग 
काम करने वाले महत्वपूर्ण, संस्थान आदि। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ([ींक्ा 
$5002॥०6 (१०॥2/855) में मानव विज्ञान का एक अलग प्रभाग है। व्यावसायिक 
दृष्टि से प्रशिक्षित मानव शास्त्रियों की संख्या के मामले में विश्व में अमेरिका 
के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। 

(।) सामाजिक/सांस्कृतिक मानव-विज्ञान 


मानव-विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाओं में सामाजिक मानव-विज्ञान के 
क्षेत्र में पर्याप्त परिपक्धता आई है। यह. तथ्य मजुमदार (956, 58), घूर्ये 
(956), दूबे (962), बोस (967), शरण (973), शरण और सिन्हा 
(]976) और विद्यार्थी (966) द्वार लिखित मानव विज्ञान के इतिहास 
और विकास की समीक्षाओं में स्पष्ट प्रतिबिम्बित है। मजुमदार ने सामाजिक 
मानव-विज्ञान के विकास को तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है- सूत्र 
संकलन (784-9!), रचनात्मकता (92-937), और गुण-दोष विवेचन 
(938)। विद्यार्थी ने इसमें किंचित्‌ समन्वय करते हुए इन्हें प्रारंभिक निर्माणकाल, 
रचनाकाल और विश्लेषणकाल की संज्ञा दी है। किन्तु इस पुस्तक में भारत 
के सामाजिक मानव-विज्ञान की यात्रा का बिना कोई लेबिल लगाये वर्णन 
किया गया है, हालांकि उसमें उन सभी प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया 
है जो पहले बताये गये सभी विद्वानों द्वारा समय-समय पर उठाये गये हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रारंभिक अवस्था (उननीसवीं शताब्दी 
की अंतिम और बीसवीं शताब्दी की पहली दहाइयों के बीच) में 
मानव-विज्ञानोन्मुख अंग्रेज प्रशासकों ने, जो देश के विभिन्‍न स्थानों पर सरकारी 
पदों पर काम कर रहे थे, विभिन्‍न प्रदेशों के लोगों के जीवन और उनकी 
संस्कृतियों के बारे में विवरणात्मक लेखन किया था। उन विद्वान-प्रशासकों 
में से रिज्ले, डाल्टन और ओ. माले पूर्वी भारत में, रसेल मध्य भारत में, 
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थर्सटन दक्षिण भारत में और क्रक्स उत्तर भारत में नियुक्त थे। इन सबके 
कार्यो का बुनियादी उद्देश्य यह था किः सरकारी अफसरों की जानकारी के 
लिए विभिन क्षेत्रों व प्रदेशों के निवासियों से सम्बन्धित ऐसे वर्गीकृत 
विवरण उपलब्ध किये जायें जो औपनिवेशिक शासन को प्रभावी बनाने में 
सहायक सिद्ध हों। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं: रिज्ले कृत 
'ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आँव बंगाल', ऋक्स कृत 'ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आँव 
अवध एण्ड यूनाइटेड प्राविन्‍्सेज” आदि। इस सामान्य वर्णनात्मक नृशास्त्रीय 
कृतियों (१65८7 |7५९ ॥|709790/#0 ५०१0७ से प्रेरित होकर बाद के विद्वानों 
ने आदिवासियों पर विस्तृत वृत्तांत लिखे। उसके बाद विभिन्‍न जातियों पर भी 
गहन अध्ययनपूर्ण ग्रन्थ लिखे गये। इस जमाने की खास कृतियों के नाम हैं; 
ग्डोंन की 'द खासी', मिल्स की 'द ल्होटा नागा”, शेक्सपियर की द्‌ 
लुशाई क्‍्लान्स' और ब्रिग्स की “'द चमार्स। एस.सी. राय पहले भारतीय 
नृशास्त्र लेखक हैं जिन्होंने छोयनागपुर की मुण्डा और ओराओं नामक सुविख्यात 
जनजातियों पर बहुत अच्छे प्रबंध लिखे। उनकी लेखन शैली का स्वाद हो 
कुछ और है। एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर ने अंग्रेज प्रशासकों की भांति 
जातियों और जनजातियों पर धारावाहिक रूप में लिखा। उनकी दो सुप्रसिद्ध 
. कृतियों के शीर्षक हैं: “कोचीन ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स' (908) और “द 
: मैसूर ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स! (।98, 930 और 935)। 

राय के अध्ययन और उनकी लेखन शैली की एक बड़ी कमजोरी यह 
है कि वें योग्य एवं अग्रणी भारतीय मानव शास्त्री होकर भी यह नहीं सोच 
सके कि उनका दृष्टिकोण उन अंग्रेज प्रशासक-मानवशास्त्रियों से भिन्‍न होना 
चाहिए जो सुदूर देशों से भारत आकर विदेशी संस्कृतियों का अध्ययन कर - 
रहे थे। उन्होंने जनजातीय लोगों का, जिन्हें टाइलर ने 'एनिमिस्ट' कहा था, 
अध्ययत्त करने की तत्कालीन शैली ही अपनायी। अय्यर और राय दोनों यही 
समझते थे कि आदिवासी लोगों के बीच स्वयं जाकर क्षेत्रीय अध्ययव करना 
ही मानव विज्ञान का केन्द्र बिन्दु है। इसलिये अन्य मानवशास्त्रियों ने अंग्रेजी 
विद्वानों का अनुगमन किया और आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें और 
उनकी संस्कृति का अध्ययन करना पसंद किया। इस प्रकार एक लम्बे अरसे 
तक (940 के दशक के अन्त तक) भारत में मानव विज्ञान को बुनियादी 
रूप से आदिवासियों अर्थात्‌ जनजाति के लोगों का अध्ययन ही समझा जाता 
रहा। आदिवासियों को तब भारत की शेष आबादी से अलग और भिन्न 
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समझा जाता था और इस प्रकार उस समय की यह प्रचलित धारणा थी कि 
आदिवासियों व उनकी संस्कृति का अध्ययन पृथकेता के उसी भाव के 
साथ किया जा सकता है जिससे पाश्चात्य मानवशास्त्री अपने देश के बाहर 
अन्य देशों में बसे सरल लोगों का सांस्कृतिक अध्ययन किया करते थे। उस 
समय मानव विज्ञान की कुल रुचि केवल “विदेशी, असभ्य और निरक्षर' 
लोगों के अध्ययन तक सीमित थी। 


यह कहना सर्वथा उचित है कि विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संसार में 
जब मानव-विज्ञान अपनी समस्त शाखाओं के साथ पढ़ाया जाने लगा तो 
सामाजिक मानव विज्ञान का स्वरूप ही बदल गया। जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है, जब मानव विज्ञान का अध्यापन कलकत्ता विश्वविद्यालय 
(मानव विज्ञान विभाग में) और बंबई विश्वविद्यालय (समाज शास्त्र विभाग 
में) में प्रारम्भ किया गया तब यह विषय पहली बार शैक्षिक प्रभा के सामने 
उद्घाटित हुआ। उसने न कंवल प्रशिक्षित विद्वानों को आकर्षित किया वरन्‌ 
उससे नये मानवशास्त्रियों (सामाजिक मानवशास्त्री सहित) के प्रशिक्षण के 
अवसर भी सामने आये। सामाजिक मानव विज्ञान की परिधि में बुनियादी 
रूप से विस्तार हुआ। परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनैतिक संगठन आदि 
सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को गम्भीरता से अपनाया गया। चट्टोपाध्याय, 
दास, मजूमदार, इरावती कार्वे, अय्यप्पन आदि ने अपने विस्तृत क्षेत्र अन्वेषण, 
अध्ययन, लेखन व प्रकाशन द्वारा शैक्षिक सामाजिक मानव विज्ञान के विकास 
के लिये अति आवश्यक एवं बहु प्रतीक्षित संवेग और प्रोत्साहन प्रदान किया। 
विद्यार्थी तथा अन्य विद्वानों की गाय में प्रगति की इस दिशा में लम्बी छलांग 
तब लगायी गयी जब इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन और ब्रिटिश एसोसियेशन 
के सम्मेलन में भारतीय मानव विज्ञान के विकास की समीक्षा की गयी और 
विदेश से आये सुविख्यात भानव विज्ञानविदों ने भारतीय मानवशास्त्रियों के 
साथ मिलकर पर्यालोचन करते हुए भारत में मानव विज्ञान सम्बन्धी भावी 
शोधकार्यों की योजना पर विचार-विमर्श किया। सामाजिक मानव-विज्ञान 
विषयक शोधकार्यों के सिलसिले में पहली बार कुछ मार्गदर्शक सैद्धांतिक 
सूत्र प्रस्तुत किये गये। मजूमदार की “द चेन्जिंग हो', श्रीनिवास की 'मैरेज 
एन्ड फेमिली इन मैसूर” और बोस की 'हिन्दू मैथेड्स आँव ट्राइबल एब्सार्पशन' 
नामक कृतियों को भारत में सामाजिक मानव विज्ञान के विकास का मोड-बिंदु 
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माना जा सकता है। लगभग इसी दौर में सामने आते हैं एल्विन जो कवि, 
दार्शनिक, रोमान्सवादी और आदिवासियों के मामलों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 
उड़ीसा “और मध्य प्रदेश की जनजातियों पर समस्या-प्रधान ग्रन्थ लिखे। 
उनके 'द बेैगा' (930), 'द अगडिया' (943) और “द मुड़िया एण्ड 
देयर घोटुल' (947) समस्योन्मुख नृजातीय साहित्य के शास्त्रीय ग्रन्थ हैं 
हेमेन्डोर्फ के 'दे चेन्चुस: जंगल फोक आव डकेन' (943), 'दी रेडीज 
आँव द्‌ बाईसन हिल्स: ए स्टडी इन एकल्चरेशन' (945) तथा दक्षिण 
भारत की जनजातियों पर उनके द्वारा लिखे गए अन्य अनेक ग्रन्थों ने 
समस्योनन्‍्मुख अध्ययन करने वाले भावी छात्रों के लिए मिसालें कायम कीं। 

द्वितीय महायुद्ध और भारतीय स्वतन्त्रता के उपरान्त अनेक गुणात्मक 
परिवर्तन सामने आये। पहले नृजाति-विज्ञान प्रशासकों का कार्य-व्यापार था 
किन्तु अब विदेशी एवं भारतीय मानवशास्त्री शिक्षा क्षेत्र के लोग थे। एक 
लम्बे अरसे के बाद सामाजिक मानवशास्त्री का ध्यान “जाति! नामक संस्था 
को ओर आकृष्ट हुआ। कालान्तर में जनजातियों से हटकर जातियों के 
अध्ययन में दिलचस्पी बढ़ी। अय्यर और राय के बाद विदेशी एवं भारतीय 
मानवशास्त्रियों के लिए यह परिवर्तन बड़े ही सरल और स्वाभाविक ढंग से 
हुआ था। 

स्वाधीनता के बाद के युग में जिसे विद्यार्थी ने (विश्लेषण काल' की 
संज्ञा दी है, अमेरिका के सामाजिक (सांस्कृतिक) मानवशास्त्रियों के साथ 
सम्पर्क में वृद्धि हुई और मोरिस ओप्लर, ऑस्कर लेविस एवं मैन्डेलबाम जैसे 
अनेक सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री तथा उनके द्वारा पढ़ाये गए छात्र भारत आए 
उन्होंने यहां विभिन क्षेत्रों में जाकर अध्ययन किया और भारतीय गांवों की 
संरचना में अपनी अनेक अवधारणाओं की जांच की। इस प्रकार ऐसे वातावरण 
का निर्माण हुआ जिसमें गांव और जातियों के अध्ययन के साथ-साथ 
भारतीय सभ्यता के विभिन्‍न आयामों का अध्ययन भी प्रारम्भ हुआ। ऐसा 
लगा कि सामाजिक विज्ञान के सम्पूर्ण परिदृश्य (सामाजिक मानव विज्ञान 
सहित) .को एक नया जोश दे दिया गया हो। स्वाधीन भारत ने अब भारत 
के सामाजिक विज्ञानियों को बौद्धिक चुनौती दे रखी थी। उनसे उम्मीद की 
' गयी कि वे देश के सामाजिक पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के नियोजन 
कार्यों में संलग्न हों। उधर, भारत के मानवशास्त्रियों के सामने एक दूसरा 
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बड़ा काम था। उन्हें अपने आपको अंग्रेजों की -औपनिवेशिक परम्पराओं से 
मुक्त करना था। उन्होंने उपनिवेशवाद की छाया में मानव विज्ञान की भूमिका 
सम्बन्धी सभी गलत धारणाओं और शंकाओं के जाल को साफ करने का 
डट कर प्रयत्न किया। फिर भी, उनके भाग्य में अपमान और निर्मम 
आलोचना के पीडादायक दौर के बीच से गुजरना शेष था। महात्मा गांधी के 
एक करीबी साथी तथा दलित-आदिवासी समाज के उत्थान के लिए संघर्ष 
करने वाले ठक्‍्कर बापा के नेतृत्व में नेताओं के एक प्रभावशाली समूह ने 
भारतीय मानव विज्ञान और भारत के मानवशास्त्रियों को बदनाम करते हुए, 
यह आरोप लगाया कि वे निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनजातियों को 
अलग-थलग और उनके पिछडेपन को स्थायी बनाये रखना चाहते हैं! नेताओं 
के इस समूह की मांग थी कि देश के जनजातीय समाज के मामलों से 
भारतीय मानवशास्त्रियों का कोई सरोकार न रखा जाए। इस कुप्रचार से संघर्ष 
करने में लगभग दस वर्ष लग गये और तब कहीं जाकर भारतीय समाज के 
पिछडे वर्गों के लिए होने वाले नियोजन कार्यों में सामाजिक मानवशास्त्रियों 
को सम्मानपूर्ण सीमा तक शामिल किया गया। 

आगे बढ़ने से पहले यहां भारतीय मानव विज्ञान के अमर और शीर्षस्थ 
विद्वानों में से एक के योगदान के बारे में कुछ बताना आवश्यक भी है और 
न्यायसंगत भी। उन्हें भारतीय मानव विज्ञान का पुराण-पुरुष भी कहा जा 
सकता है। वह हैं डॉ. डी.एन. मजूमदार। समय को दृष्टि से भी उनका 
योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेलिनोवस्की 
के विद्यार्थी थे। साथ ही वे पहले भारतीय मानवशास्त्री थे जिन्होंने 'हो' 
नामक जनजाति के अध्ययन में सम्पूर्ण विषय के साथ उसके एक-एक अंग 
का सविस्तार एवं व्यावहारिक विवेचन करने की शेली अपनाकर मानव 
विज्ञान के अध्ययन को नयी दिशा प्रदान की थी। उन्होंने अपने अथक 
प्रयासों से ]95! में लखनऊ विश्वविद्यालय में मानवज्िज्ञान के एक अलग 
विभाग की नींव डाली जिससे मानव विज्ञान के विकास को सामयिक 
सम्प्रेरणा प्राप्त हुयी। दस वर्ष से भी अधिक समय तक भारतीय मानव 
विज्ञान के क्षेत्र में लखनऊ का एक महत्वपूर्ण स्थान गहा। एक प्रचलित 
मुहावरा बन गया- “मानव-विज्ञान का लखनऊ स्कल' जो मानव विज्ञान 
के विकास में मजूमदार के योगदान का प्रतीक था! उनक द्वारा प्रशिक्षित 
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दर्जनों मानवशास्त्री आज भारत और विदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर 
रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित 'इथनोग्राफिक एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी ' तथा 
'द ईस्टर्न एन्श्रोपोलॉजिस्ट' नामक शोध पत्रिका के प्रकाशन ने भारतीय मानव 
विज्ञान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। भारत के सामाजिक मानव विज्ञान 
के लिये एक नई पहचान का विकास करने में उनका योगदान संदेहों से परे 
है। उनके सुविख्यात शिष्यों में से एक प्रो. गोपाल शरण ने, जो लखनऊ 
विश्वविद्यालय में वर्तमान विभांगाध्यक्ष हैं, मानव विज्ञान सम्बन्धी रीतिशास्त्र 
(कार्य पद्धति शास्त्र) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो अब तक 
लगभग उपेक्षित-सा रहा था और जिसके विकास में अब तक किसी अन्य 
भारतीय सामाजिक मानव-शास्त्री ने कोई उल्लेखनीय अंशदान नहीं किया 
था। गोपाल शरण का “द मेथेडोलॉजी आँव एन्थ्रोपोलॉजिकल कम्पेरिजन्स' 
नामक ग्रंथ सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक कीर्तिमान माना जा 
सकता है। मानव-विज्ञान के सम्बोधन, सिद्धान्त एवं उसकी कार्य पद्धति 
सम्बन्धी पक्षों में अपनी गहरी दिलचस्पी के लिये सुविख्यात गोपाल शरण 
उसके सामान्य सिद्धान्त और कार्य पद्धति के क्षेत्रों में एक अरसे से मूल्यवान 
योगदान कर रहे हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जनजातियों का गहन अध्ययन करने 
के बाद सामाजिक मानंवशास्त्रियों ने जन समुदायों, जातियों और भारतीय 
समाज के अपेक्षाकृत जटिल अंगों का अध्ययन प्रारम्भ किया। इस कार्य में 
उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई। राजनीति में जातियों की भूमिका ने भी 
उनका ध्यान आकृष्ट किया। जाति सम्बन्धी प्रयोगसिद्ध शोधकार्यों का अधिकांश 
भाग जातियों, सामाजिक प्रस्थिति, शक्ति और स्तरीकरण के परस्पर प्रभाव 
एवं सम्बन्धों तथा इन सभी तत्वों से प्रतिफलित आर्थिक आयामों के बारे में 
है। 

इस प्रकार, राजनीतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुयी। 
लोक/जन समूह और कृषक समुदायों का अध्ययन प्रारम्भ करने के बाद 
(स्पष्टत: मानव विज्ञान क॑ शिकागो स्कूल के रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर और 
मिक्किम मैरिऑट नामक विद्वानों से प्रेरित होकर) सामाजिक मानवशास्त्रियों 
ने भारतीय सभ्यता के आयामों के रूप तथा वृहत और लघु परम्पराओं के 
बीच की अन्तःप्रतिक्रियाओं और उनके पारस्परिक प्रभावों को समझने के 
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लिये आधुनिक एवं परम्परागत नगरों का अध्ययन भी प्रारम्भ किया। शहरीकरण 
और औद्योगीकरण के कई उपयोगी अध्ययन किये गये। इस दौर में ' औद्योगिक 
मानवविज्ञान' और 'नगरीय मानव विज्ञान” जैसे मुहावरे भी प्रचलित हुए। 
जनजातियों की आबादी पर औद्योगीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया। 
नगरीय मानव विज्ञान में जिन्हें अग्रणी कहा जा सकता है, वे हें: बोस, 
जिन्होंने कलकत्ता का अध्ययन किया, मजूमदार जिन्होंने कानपुर का अध्ययन 
किया और विद्यार्थी जिन्होंने गया एवं रांची का अध्ययन किया। 

संगठनों का अध्ययन करने के जोश में सामाजिक मानव विज्ञान ने 
'प्रबन्ध' के क्षेत्र में प्रवेश किया! सेठ द्वारा लिखित 'सोशल फ्रेमवर्क ऑँव 
ऐन इन्डियन फैक्टरी' (968) और जी. चट्टोपाध्याय एवं सिन्हा द्वारा नयी 
शैक्षिक टेक्नोलॉजी की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रासंगिकता एवं सत्ताधिकार 
और अधीनता पर किये गये अध्ययन (975) इस दिशा में किये गये 
प्रयासों के उदाहरण हैं। अंतरिक्ष-अनुसन्धान का क्षेत्र भी सामाजिक मानवशास्त्रियों 
ने अछता नहीं छोड़ा। बी.सी. अग्रवाल और उनके साथी अहमदाबाद स्थित 
'स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर” से उसी जमाने से जुडे हैं, जब ]975 में 'सैटेलाइट 
इन्स्ट्क्शषन टेलीविजन एक्सपेरीमेंट' (एस.आई.टी.ई.) छोड़ा गया था। इस 
प्रकार अध्ययन का एक नया क्षेत्र सामने आया जिसे हम 'स्पेस एन्श्रोपोलॉजी' 
कहते हैं। ह 

गौरव के क्षणों में दुर्बलताओं को भुला देना बुद्धिमानी नहीं होगी। खरे 
मूल्यांकन के लिए आत्मावलोकन और आत्मालोचन आवश्यक है। भारत के 
सामाजिक मानवशास्त्रियों ने मौके पर जाकर अपने विस्तृत, गहरे और लम्बी 
अवधि के अध्ययनों की उपयोगिता प्रदर्शित कर ही दी और सहभागी 
अवलोकन (एक्षतांटथ्या 003ल्‍:४क्ली०)) मानव विज्ञान का प्रामाणांक भी बन 
गया। इसे मानव विज्ञान सम्बन्धी योगदानों की विशिष्टता भी माना गया। 
लेकिन यह सारा कार्य हमने स्वर्य अपनी संस्कृति के बीच किया। हमारी 
एक सबसे बडी कमी यह रही कि भारतीय मानवशास्त्रियों ने पराई संस्कृतियों 
(णाीशा 20॥9785) के अध्ययन का काम नहीं किया। अब समय आ गया है 
जब हमें इस क्षेत्र में भी विशेषज्ञता हासिल करना चाहिए क्‍योंकि 'पराई' 
संस्कृतियों में शोध करना मानव विज्ञान का एक विशेष गुण माना गया हे। 
ऐसे शोधकार्यों से भारतीय मानवशास्त्रियों की दृष्टि व्यापक होगी और उन्हें 
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अपनी संस्कृति को अच्छी तरह समझने में सहायता मिलेगी। बहरहाल, अब 
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तक जो हमारी कमजोरी रही है वह भविष्य में हमारे लिये शक्ति का प्लोत 
भी सिद्ध हो सकती है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां विगत 
सत्तर वर्षों में किसी भी स्वदेशवासी मानवशास्त्री ने मानव विज्ञान सम्बन्धी 
आत्म अध्ययन किया हो। किन्तु, अब वह समय आ गया है जब सभी देशों, 
विशेष रूप से विकासशील देशों के मानवशास्त्रियों को अपनी संस्कृति के 
लोगों और -जन समुदाय का अध्ययन करना होगा। स्वदेश की संस्कृति का 
अध्ययन करने वाले इन मानवशास्त्रियों के सामने किस प्रकार की समस्याएं 
आयेंगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। मानव विज्ञान के इस नये पहलू 
को लगभग सभी देशों में कठिनाइयों का सामना पड़ेगा। उस समय एकमात्र 
अपवाद भारतीय मानव विज्ञान होगा क्‍योंकि यहां हम उस दौर से काफी: 
पहले गुजर चुके हैं। 

भारतीय मानव विज्ञान, विशेष रूप से सामाजिक मानव विज्ञान, में गत 
दो दशकों से पुनर्मूल्यांकन की गम्भीर प्रक्रिया चल रही है। आम धारणा यह 
हैं कि देश की आजादी के पहले अंग्रेजों और आजादी के बाद के काल में 
अमेरिकी प्रभाव के कारण भारत के सामाजिक मानव विज्ञान के सामने 
“पहचान का संकट' (छलंड$ ० वल्ात५) है। कहा यह जाता है कि उसका 
अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। उसे पश्चिमी प्रतिरूप से मुक्त होना चाहिए 
क्योंकि वह हमारे लिये उपयुक्त नहीं है। यह कथन सर्वथा उचित है कि 
भारत के सामाजिक मानव चिज्ञान का विकास स्वदेशी ताने-बाने और प्रतिमानों 
के आधार पर होना चाहिए। हमें उसके लिए विभिन्‍न प्रकार के ऐसे प्रवेश-पथ, 
प्रतीक, सांस्कृतिक पैटर्न और ऐसी परम्पराएं विकसित करनी चाहिए जो 
स्वदेशी हों, हमारी अपनी हों। भारत के सामाजिक मानव विज्ञान को अपेक्षाकृत 
भारतीय” बनाने तथा भारतीय समाज को समझने के लिये इस्लामी तथा 
स्थानीय हिन्दू परम्पराओं के परस्पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का अधिकाधिक 
अध्ययन व इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 'पहचान' की खोज सम्बन्धी 
व्यग्रता में हमें पश्चिमी देशों की गतिविधियों के साथ बंधना नहीं चाहिए। 
हम उन देशों के विकसित शोध नीतियों और प्रतिमानों का अपनी सामाजिक 
स्थितियों के अनुरूप 'भारतीयकरण' भी कर सकते हैं। 

सम्पूर्ण भारतीय समाज नये निर्माण की प्रक्रिया में है और हमारे देश को 
अपने स्वतंत्र अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। अंग्रेज 
शासकों ने अपने उपनिवेशवादी हितों की पूर्ति क॑ लिए सामाजिक मानव 
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विज्ञान का इस्तेमाल किया था। किन्तु अब वह समय है जब हमें अपने 
प्रशासन में सुधार करने के लिए इस विद्या का लाभ उठाना चाहिए। यह , 
एक उत्साहवर्द्धध बात है कि मानव विज्ञान को प्रशासनिक सेवाओं की 
परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है और बड़ी 
संख्या में परीक्षार्थी इस विषय को अपना रहे हैं, हालांकि जरूरत इस बात 
की है कि इस विषय को सभी स्तरों के प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
का अनिवार्य अंग बनाया जाये। 

() शारीरिक/जैविक मानव विज्ञान 


मातव विज्ञान की दूसरी बड़ी शाखा शारीरिक मानव विज्ञान हैं। इसका 
प्रारम्भ 9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्र में माना जाता है; जब ब्रिटिश शासन के 
जमाने में भारतीयों की सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ-साथ उनके भौतिक 
एवं शरीर-रचना सम्बन्धी चिहों और लक्षणों के अध्ययन का प्रयास किया 
गया। इस प्रकार मानव विज्ञान सम्बन्धी जांच का कार्य सरल मानवमिति 
(एन्थ्रोपॉमीटरी ) से प्रारम्ध हुआ। तब मानवमितीय प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य 
मनुष्य के देखे जा सकने वाले रंग-रूप और शारीरिक आकार आदि का 
अध्ययन करना था जिससे उनक़ा प्रजाति वर्गीकरण, उनकी मूलोत्पत्ति का 
निर्धारण, पितृ निश्चयन आदि किया जा सके तथ। जनसंख्या में होने वाले 
' मिश्रण के परिणामों को आंका जा सके। इस अध्ययन की प्रविधियां बड़ी 
सरल रही हैं और उनका इस विषय पर काम करने वालों ने परिणामकारी 
ढंग से इस्तेमाल भी किया है। ह 

भारत में उक्त प्रविधि के प्रयोग से पहले, सत्रहवीं और अटूठारहवीं 
शताब्दी में जब पश्चिमी देशों के मिशनरी और यात्री विभिन्‍न स्थानों के 
लोगों की सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ-साथ उनके शरीर-रचना सम्बन्धी 
विवरण लिख रहे थे, तब वेज्ञानिक समुदाय मनुष्य के अंग-प्रत्यंग की 
वयावट सम्बन्धी चिह्मों और लक्षणों की व्याख्या करने की समस्या से जूझ 
रहा था। “ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में उपलब्ध मानवमितीय अध्ययन के 
आलेखों से ज्ञात होता है कि इस विषय पर काम करने वाले सबसे पहले 
व्यक्ति जे, शोर्ट थे। उन्होंने नीलगिरी (तमिलनाडु) के आदिवासियों क॑ तीन 
समूहों का मापन किया था-विशेष रूप से उनकी लम्बाई, चौड़ाई और 
कपाल एवं नाक के देशनाओं का। इसके परिणाम 868 में कर्नल औचटलोंनी 
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के नाम से साथ सम्मिलित रूप से प्रकाशित हुए थे। इनके बाद 89] में 
. रिजले ने अपनी देखरेख में ब्रिटिशकालीन भारत के लगभग सभी प्रान्तों का, 
जिनमें बलूचिस्तान, सीलोन और बर्मा शामिल थे, व्यापक सर्वेक्षण कराया”' 
(आर.डी. सिंह 987)। सर्जन कैप्टन ड्रेक बाकमैन ने उत्तर प्रदेश की 
अधिकतर जातियों और जनजातियों का मापन किया। उससे सम्बन्धित उनकी 
रिपोर्ट 896 में प्रकाशित हुई। थर्सटन ने पूरे दक्षिण भारत में अनेक जन-समुदायों 
पर काम किया और 909 के बाद अनेक खंडों में उसके परिणाम प्रकाशित 
किये। 

930 के दशक में सामान्य रूप से मानव की उत्पत्ति सम्बन्धी ज्ञान 
और विशेष रूप से उसके सीरम विज्ञान (सीरोलॉजी) के क्षेत्र में कुछ 
सफलताएं अर्जित की गयीं। इस प्रकार शारीरिक मानव विज्ञान काफी समृद्ध 
हुआ। इस काल में और इसके ज्ञाद भी अनेक जातियों-प्रजातियों के सर्वेक्षण 
हुए जिनमें मानवमितीय मापों के साथ-साथ रचना सम्बन्धी (द्ाश्षतगां्य!। 
तथ्य व आंकड़े एकत्रित किये गये। रुधिर वर्गों (ब्लड ग्रुप्स) का सर्वेक्षण 
हुआ और अंगुलियों तथा हथेली से छापों के सम्बद्ध अध्ययन किये गये। इन 
सर्वेक्षणों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं रिज़्ले द्वारा किये गये मानवमितीय 
सर्वेक्षण जिनके आधार पर उसने भारत की जातियों-प्रजातियों का वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया। ।93! की जनगणना के अंश के रूप में गुहा द्वारा किया गया 
भारतीय जातियों का सर्वेक्षण, मजूमदार द्वारा बंगाल, यूपी. और गुजरात की 
जातियों का सर्वेक्षण, मैक्फरलेन, चटर्जी और मित्रा द्वारा किये गये रुधिर-वर्मों 
के सर्वेक्षण तथा सरकार द्वारा कराये गये जननिक एवं जाति-प्रजाति अध्ययन 
आदि। इस काल में गणितज्ञों और सांख्यिकी विशेषज्ञों ने शारीरिक मानवशास्त्रियों 
को सहयोग प्रदान किया। उन्होंने प्राचीन कालीन औजारों-उपकरणों और 
उनके प्रयोग की प्रविधियों के मानकीकरण के प्रयासों में सहायता की 
जिससे उनका सार्थक एवं तुलनात्मक मूल्यांकन हो सका। डी.एन. मजूमदार 
द्वारा किये गये जाति-प्रजाति सर्वेक्षणों में महिलानोबिस और बी.आर, राब जैसे 
सांख्यिकी विशेषज्ञों ने सहायता की। मानवीय पौलियनटालोजी (जिवाश्मित 
वस्तुओं की खोज एवं अध्ययन) सम्बन्धी शोध जियोलॉजिकल सर्वे आऑः 
इन्डिया के अधिकार क्षेत्र में अवश्य रही किन्तु, एन्श्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑद 
इन्डिया और शारीरिक मानवशास्त्र विषयक्र शोधकार्यों में जुट विश्वविद्याल- 
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के तत्सम्बन्धी विभागों को स्थापनाओं के कारण प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक 
काल के कंकालीय अवशेषों का सुयोग्य विद्वानों द्वारा विस्तृत अध्ययन किया 
गया। मोहनजोदड़ो और तक्षशिला से प्राप्त कंकालीय आशशेष प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हैं। मजूमदार और उनके साश्रियों द्वारा ऐसे अवशेष रूप कुण्ड 
(हिमालय) से भी बड़ी मात्रा में एकत्रित किये गये। अवशेषों का एक संग्रह 
वह भी है जो एन्ध्रोपोलॉजिकल सर्वे आँव इन्डिया तथा कुछ अन्य व्यक्तियों 
द्वारा 950 के दशक के मध्य में किया गया था। भारत के मध्यपाषाणकाल 
(मेसोलिथिक) से महापाषाणकाल (मेगालिथिक) तक के नृव॒ंशीय तत्वों की 
टीका करने के लिये अब तक बीस से अधिक स्थानों पर मानवीय अवशेष 
पाये जा चुके हैं। चोपड़ा ने शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में आदि मानव की 
खोज का कार्य किया और उसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुईं। 

960 के बाद भार में शारीरिक मानवशास्त्र ने भी द्रुत गति से विकास 
ही नहीं किया वरन्‌ अनेक विशिष्ट और समस्योन्मुख क्षेत्रों में प्रवेश भी 
किया। रुधिर वर्गों को आनुवंशिकी (जेनेटिक्स आँव ब्लड ग्रुप्स) की जानकारी 
को मदद से विभिन्‍न समाजों क॑ लोगों की उत्पत्ति के अध्ययन को बढ़ावा 
मिला। सीरमीय विज्ञान (सीरोलॉजी) का अध्ययन हालांकि बुनियादी तौर पर 
आबादी की विभिन्‍नताओं, समूह विशेष की विशिष्टताओं, उनकी उत्पत्ति 
और उनंके मिश्रण को समझने के लिये किया जाता था लेकिन अब उम्नंके 
ठढ्वारा बदलते हुए पर्यावरण के दबावों के फलस्वरूप होने वाले वंशानुगत 
रूपानुकलन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 
लगभग दो सौ मानव-समूहों के रक्त प्रोटीनों (ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन) 
को जांच की गयी और मानवशास्त्रियों द्वार यह बताया गया कि किस रुधिर 
वर्ग के साथ इस्नोफीलिया, दमा, आतशक आदि अनेक रोग सम्बद्ध हैं। 
विभिन्‍न मेन्डेलियन समूहों में वंशानुगत विभेदों, पी.टी.सी.. टेस्टिंग, वर्णान्धता, 
हाइपरट्रिकोसिस आदि पैतृक लक्षणों का अध्ययन भी. कियों गया। इसके 
अलावा शरीर रचना सम्बन्धी विशेषताओं, केशोतकी (हेयर हिस्टोलॉजी), 
मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनाइजेशन), आर.एच. प्रतिरोधी रोगों . 
और शारीरिक वृद्धि विषयक अध्ययन आदि अब भारंत के शारीरिक मानवशास्त्रियों 
के लिए अजनबी नहीं है। 


20 भारतीय मानव विज्ञान 

शारीरिक मानवशास्त्र के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु के आंकड़ों का अध्ययन 
हालांकि इस शताब्दी के पांचवें दशक में प्रारम्भ हो चुका था, पर इस कार्य 
को समुचित बढ़ावा छठे दशक में ही मिला। इन अध्ययनों का उद्देश्य 
सहभोग समूहों, सहभोग के अधिमानित पैटरनों, विवाह सम्बन्धी फासलों, 
सजाति एवं विजाति मैथुन तथा इनसे सम्बन्धित अन्य छोटे-मोटे पक्षों के बारे 
में जानकारी प्राप्त करना था। कौन्सिल ऑव साइन्टिफिक ऐण्ड इंडस्ट्रियल 
रिसर्च, इन्डियन कौन्सिल आव मेडिकल रिसर्च तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव 
साइन्सेज जैसे राष्ट्रीय स्तर के शोध-संस्थानों और उनसे प्राप्त वित्तीय अनुदानों 
से भी शारीरिक मानव विज्ञान के शोध कार्यों को उल्लेखनीय प्रोत्साहन 
मिला। दिल्‍ली, चण्डीगढ़, पटियाला और कलकत्ता विश्वविद्यालयों के शारीरिक 
मानव विज्ञान विभागों ने इस कार्य में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। 

मानव विज्ञान की यह शाखा प्रगति की ओर लम्बे-लम्बे डग तो भर 
रही है, किन्तु इस प्रक्रिया में अनेक क्षेत्रों में विज्ञान सम्बद्ध शाखाओं के 
साथ उसकी सीमांत रेखायें धूमिल भी हो रही हैं। 
(7) प्रागैत्तिहासिक पुरातत्व/पुरातत्वीय मानव विज्ञान 


भारतीय प्रागैतिहास अथवा प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विद्या का प्रारम्भ 863 
से माना जा सकता है, जब राबर्ट ब्रूस फुट नामक भूगर्भवेत्ता को कुछ 
पुरापाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास पल्‍लावरमू्‌ नामक स्थान में मिले 
थे। उन्होंने आगे के बीस वर्षों में गुजग़त और दक्षिण भारत में कई प्रागैतिहासिक 
स्थलों का पता लगाया था। उनसे पहले कर्नल मीडो टायलर ने दक्षिण भारत 
के कुछ महायाषाण कालीन (मैगालिथिक) स्थलों पर खनन कराया था और 
इनका जो विवरण उन्होंने लिखा वह अपने समय की तुलना में अधिक 
: तथ्यपूर्ण और वैधानिक था। लगभग इसी समय ऐसे विद्वान भी सामने आये 
जिन्होंने मनुष्य के प्रागेतिहासिक अतीत के अवशेषों का स॒क्ष्म अध्ययन करना 
प्रारम्भ किया। ये लोग या तो भूगर्भवेत्ता थे अंथवा नागरिक प्रशासक। टी.जे 
न्यूबोल्ड ने दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध नंवपाघाणकालीन भस्म स्तृप की जांच 
की और एच.पी.ले. मैस्चूरियर ने जबलपुर के दक्षिण में उसी युग में प्रंचलित 
कुठारों (सेल्ट) का पता लगाया। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी इस क्षेत्र में 
काफी काम किया। किन्तु इस सबमें रॉबर्ट ब्रूस फुट की रुचि सबसे भिन्‍न 
थी। वे मात्र प्राचीन काल की वस्तुओं क॑ संग्रहकर्ता नहीं थे। उन्होंने इन 
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खोजों के बारे में भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को भी बताया और उनके 
विवरणों को शैक्षिक पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित कराया। उन्होंने इन 
प्राचीन ओजारों और वस्तुओं के बनाने और इस्तेमाल करने वालों के जीवन 
को शास्त्रीय कल्पना अर्थात्‌ पुनरचना भी की। 

'आर्कियोलॉजिकल सर्वे आँव इन्डिया' की स्थापना हालांकि 86। में 
हुई थी किन्तु उसके अधिकांश प्रयास केवल ऐतिहासिक काल तक ही 
सीमित थे। एक लम्बे अरसे के बाद, वस्तुत: इस शताब्दी के तीसरे दशक 
में, प्रगेतिहासिक (सही अर्थों में आद्यैतिहासिक) सर्वेक्षण शुरू किये गये। 
इस तरह मानव के प्रागैतिहासिक अतीत से सम्बन्धित अध्ययन के नये क्षेत्रों 
की खोज का काम मानव-विज्ञानोन्मुख प्रागैतिहास के विद्वानों के जिम्मे छोड़ 
दिया गया। 

येल-कैम्ब्रिज अभियान ने प्रागैतिहासिक अध्ययन को नया मोड दिया। 
“इस अभियान दल के विद्वानों ने कश्मीर की घाटी, पोटवार के पठार और 
नर्मदा घाटी में तथा मद्रास के तल क्षेत्र में काफी महंत्वपूर्ण कार्य किया। इस 
अभियान दल, ने हिमालय में चार बार हिसाच्छादन होने का मत व्यक्त किया 
और पोटवार पठार में नवपुरापाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य खोज निकाले। 
इसी बीच 922 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के विभाग 
की स्थापना हुई और वहां के पाठ्यक्रम में प्रागेतिहास को मानव विज्ञान का 
अंग माना गया। इस विभाग के डी. सेन ने येल-कैम्ब्रिज अभियान में हिस्सा 
लिया था” (मिश्रा, 985)! डी. टेरा और पैटर्सन (939) ने भारतीय 

प्रागेतिहास के इतिवृत्त में येल-कैम्ब्रिज अभियान को अमर बना दिया। के. 
आर.यू. टॉड (939) ने बम्बई के समुद्रतट पर पुरापाषाणकालीन उद्योगों का 
एक संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया और इसी प्रकार के अध्ययन के 
सिलसिले का त्रुटिहीन एंवं कालक्रमानुसार वर्णन करते हुए मिश्रा और नागर 
(!972) ने हमें बताया है कि पुरापाषाणकालीन अवशेषों की पहली खुदाई 
कदाचित उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में कुलियाना नामक स्थान पर कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के बोस और सेन (948) द्वारा कराई मानी गयी थी। चौथे 
दशक के प्रारम्भ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आँव इन्डिया की ओर से पूना 
स्थित डकेन कॉलेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट के एच.डी. संकालिया के नेतृत्व में 


गूक अभियान संयोजित किया गया जिसका काम गुजरात में बस फुट द्वारा 
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किये गये काम को आगे बढ़ाना था। इस अभियान के अंतर्गत साबरमती 
घाटी में प्रचुर मात्रा में उच्चपुरापषाणकालीन संस्कृति की खोज तथा लंघनाज 
नामक स्थान पर पहली बार नियमित रूप से मध्यपाषाणकालीन अवशेषों की 
खुदाई की जा सकी। 
नागर का यह मत निर्विवाद है कि भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति के. 

अनुक्रम का बुनियादी ढांचा 940 तक सुनिश्चित हो चुका था। यह निस्संदेह 
विगत लगभग सौ वर्षों में अनेक विद्वानों द्वारा किये गये मार्गदर्शक कार्यों का 
परिणाम था। फिर भी सच्चाई यह थी कि उस समय तक प्रागैतिहास के 
विषय में सुसंगठित और संस्थागत शोधकार्य बहुत ही कम हुआ था। 
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया दूसरे और तीसरे दशक में सिन्ध और 

पजाब में सिन्धु घाटी सभ्यता की खोज में नाम कमाने के बाद निष्क्रिय सा 
पड़ा था और 940 के दशक के प्रारम्भ तक, प्रागैतिहासिक ही नहीं 
पुरातत्व सम्बन्धी लगभग सम्पूर्ण कार्य की एक मात्र एजेन्सी आकियोलॉजिकल 
सर्वे ऑँव इन्डिया थी। इसके अतिरिक्त कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं पूना 
स्थित डकेन कॉलेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने भी थोडा काम किया था। इस 
बीच ऐसी महत्वपूर्ण घटनायें घटीं जिन्होंने भावी वर्षों एवं दशकों में होने 
वाल प्रागंतिहासिक कार्यों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। पहली घटना 
थी-नवस्थापित डकेन कॉलेज के पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर के पद पर एच. 
डी. संकालिया की नियुक्ति और दूसरी थी 944 में आकियोलॉजिकल सर्वे 
आँव इन्डिया के महानिदेशक के पद पर आर.ई.एम. व्हीलर की नियुक्ति! 


संकालिया ने अपनी देख-रेख में अनेक खुदाइयां कराई और अपने 
अन्वेषणों से भारतीय पुरातत्व की काया पलट दी। उनके मार्गदर्शन में काम 
करने वाले पी.एच.डी. के छात्रों ने पूर्व और मध्यपाषाणकालीन अवशेषों के 
खोज के कार्य को देश के सभी हिस्सों में फैला दिया। संकालिया का दूसरा 
महान यांगदान भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में आशद्येतिहास (प्रोटोहिस्टरी) के 
सर्वथा नये अध्याय का श्रीगणेश करना था। 


नये महानिदेशक के रूप में व्हीलर ने आर्कियोलॉजिकल सबबे ऑव 
इन्डिया के डूबते हुए भाग्य को नयी जीवनी शक्ति प्रदान की। उन्होंने ऐसे 
अनेक भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं को प्रशिक्षित किया जिन्होंने आगे चलकर 
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भारतीय पुरातत्व विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस अवधि 
में इस संस्थान के विशिष्ट योगदानों में शामिल हैं- 

0) गुजरात के लोथल और रंगपुर नामक स्थानों में हड॒प्पा संस्कृति श्रृंखला 
के केन्द्रों की. खुदाई 

(9) लाल द्वारा उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर कौ खुदाई तथा भूरे रंग के बर्तनों 
की संस्कृति की खोज; 

(9) बी.के. थापड द्वारा धूले जिले में प्रकाश नामक स्थान पर ताम्रकालीन 
संस्कृति की केन्द्रों की खुदाई; 

(५) देशपाण्डे द्वारा जलगांव जिले के बहल नामक स्थान पर ताप्रकालीन 
संस्कृति की खुदाई; 

(५) शर्मा द्वारा रोपड़ में हड्प्पा संस्कृति स्थल की खुदाई; और 

(५) लाल द्वारा बर्दवान जिले के बीरभानपुर नामक स्थान पर मध्यपाषाणकालीन 
संस्कृति स्थल की खुदाई। 


947 के बाद प्रागैतिहासिक पुरातत्व के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसकी 
समीक्षा करते हुए मिश्रा और नागर (972) का कहना है कि हालांकि इस 
शताब्दी के पहले तीन दशकों में प्रागेतिहासिक काल पर बहुत कम शोध 
कार्य हुआ था, किन्तु उसके ठीक विपरीत स्वतंत्रता के बाद के काल में 
इस विषय में जबर्दस्त वृद्धि और विस्तार हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑँव 
इन्डिया हालांकि पुरातत्वीय अन्वेषण के शोध कार्यों की एजेन्सी है किन्तु 
इस प्रकार के कार्यकलाप पर उसका एकाधिकार समाप्त हो चुका है। 
अध्ययन और अन्वेषण के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की भूमिका उत्तरोत्तर प्रमुख 
होती जा रही है। देश के एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों के मानव 
विज्ञान विभागों में प्रागेतिहासिक पुरातत्व (पुरातत्वीय मानव विज्ञान) स्नातक 
और स्नातकोत्तर स्तरों पर अध्ययन और अन्वेषण का विषय बन चुका हेै। 
इनमें से दो विश्वविद्यालय-कलकत्ता और गुवाहाटी सक्रिय रूप से शोध एवं 
अन्वेषण कार्यों में लगे हुए हैं। लगभग इतने ही विश्वविद्यालयों के पुरातत्व 
विभागों में पुरापाषाण तथा मध्यपाधाणकाल पर जोर दिया गया हैं जबकि 
पुरातत्व कं पाठ्यक्रम में नवपाषाण युग और ताम्र युग पर बल दिया जाता है। 
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया में अनेक वर्षों से प्रागैतिहास की एक 
स्वतंत्र इकाई विद्यमान है जिसका कार्यकलाप केजल प्रस्तर युग तक ही 
सीमित है। अन्य शाखाएं मोटे तौर पर अपने आपको नवपाषाण काल, ताम्र 
युग और ऐतिहासिक युग सम्बन्धी कार्यों तक सीमित किये हुए हैं। 


24 भारतीय मानव विज्ञान , 

सर्वेक्षण के अलावा पुरातत्वीय शोध के काम में, विशेष रूप से प्रागेतिहासिक 
के विषय में, सबसे बड़ा योगदान डकेन कॉलेज और उसके प्रवर्त्तकपिता 
संकालिया का है। उनके सुविख्यात छात्र वी.एन. मिश्रा (जो लखनऊ के हैं 
ओर जिनकी पृष्ठभूमि विशुद्ध मानव विज्ञान की है) ने न केवल खुदाइयों 
के मामले में सार्थक योगदान किया वरन्‌ बड़ी संख्या में इस विषय के 
समर्पित छात्रों को प्रशिक्षित करके अपने गुरु के कार्य को पूर्ववत्‌ जारी भी 
रखा है। ऐसे छात्रों में मालती नागर जिन्होंने नृबंश-पुरातत्वशास्त्र (#॥ग0- 
॥०॥8९०।०४2५) पर काम किया और यशोधर मठपाल का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। यशोधर मठपाल ने गुफा कला (चट्टानों पर की गयी 
- चित्रकारी) का अध्ययन और उस विषय की :पुनर्रचना के क्षेत्र में श्रेयस्कर 
काम किया है। पूना क़े सुप्रसिद्ध डकेन कॉलेज के असाधारण एवं वृहत्‌ 
योगदान के प्रमाण स्वरूप उल्लेखित दो विद्ठानों की चर्चा ही पर्याप्त है। 

पिछले दो दशकों में भारतीय प्रागैतिहासिक ज्ञान में' असाधारण रूप से 
वृद्धि हुई है, जबकि एन्श्रोपोलॉजिकल-आर्कियोलॉजी (मानव विज्ञान सम्बन्धी 
पुरातत्वशास्त्र) मूलत: अमेरिका की देन है। हम यहां प्रागैतिहास से पुरातत्वीय 
मानव विज्ञान (ग्राढ्नवांइस9॥78/9) की ओर बढे हैं। इस बीच भारतीय 
प्रामतिहास के क्षितिज पर दो महत्वपूर्ण व्यावसायिक संगठनों के नाम उभरे 
हैं; वे हैं-'द इन्डियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी' और “द इन्डिंयन सोसाइटी 
फॉर प्रीहिस्टोरिक ऐन्ड क्वार्टरनरी स्टडीज'। इन दोनों संगठनों की अपनी-अपनी 
पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। उनमें प्रकाशित सामग्री में अन्तर्विषयक (]#0- 
95टांए्गरक्षए) शोध के प्रति तथा परम्परागत इतिहासोन्मुख पुरातत्वशास्त्र से 
हटकर उसके मानंव-विज्ञानोन्मुख होने की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां प्रतिबिम्बित 
होती हैं। यह एक अच्छा मोड है क्योंकि भारतीय पुरातत्वशास्त्र की जड़ें अब 
तक मानव विज्ञान में नहीं थीं; बह इतिहास की संतान थीं। हालांकि विकास 
और लोकप्रियता के मामले में यह विषय भारतीय मानव विज्ञान की सभी 
शाखाओं से पीछे है, तो भी पुरातत्वीय मानव विज्ञान का भविष्य निश्चित 
रूप से फीका नहीं है। इस विषय में पिछले तीन दशकों में जो काम हुआ 
है वह इस कथन की सच्चाई की पुष्टि करता है। 

ह कक 


मानव विज्ञान में क्षेत्रकार्य 











क्षेत्रकार्य किसी भी अन्य बात से अधिक, शैक्षिक विषय के रूप में मानव 
विज्ञान की विशिष्टताओं का परिचायक है। वह आमने-सामने होकर अनुभव 
- प्राप्त करने का पक्षधर है। इस बात को बड़ी खूबी के साथ प्रस्तुत करते हुए 
गोपाल शरण (983) ने कहा है कि इसका कारण मानवशास्त्री का प्रत्यक्ष 
ज्ञान द्वारा दृश्य वस्तु को जानने व आंकने की आकांक्षा है क्योंकि वह तथ्यों 
का प्रेमी है। मानवशास्त्री अन्य समाज विज्ञानियों से भिन्‍न होता है। गहन 
क्षेत्र-कार्य द्वारा मानव विज्ञान को जिस अन्तर्दुष्टि से निवेशित किया गया है 
उसे यदि अलग कर दिया जाए तो मानव विज्ञान वैसा न होता जैसा वह 
आज हे। “लेकिन ऐसा हमेशा रहा भी नहीं, हमारे पूर्व विद्वानों की रुचि को 
आकर्षित करने बाली वस्तु वह नहीं हे जिसे आज हम क्षेत्र-कार्य की संज्ञा 
देते हैं” (बीते और मदन, 975)। ह ह 

अपने प्रारम्भिक चरणों में मानव विज्ञान बुनियादी रूप से आदिम समाजों 
के अध्ययन का विषय रहा है। जानकार लोगों द्वारा वैज्ञानिक विधि से 
संग्रहीत सामग्री के अभाव में आदिम मानव की छवि का अनुमान यात्रियों 
: अथवा आखेटकों द्वारा बताई गयी कथा-कहानियों के आधार पर किया गया 


जब 


था। परिणाम स्वरूप आदिम मानव सम्बन्धी असली मुद्दों की लटकन एक 
किनारे से दूसरे किनारे के सीमांतों के बीच झूलती रही। “पहले आदिम 


मानव को निपट अभाव, हिंसा और भय की स्थितियों में रहने वाले जानवरों 
से किचित ऊपर का जीव माना गया फिर उसे एकद्म सोम्य, सम्पन्न, 
शान्तिप्रिय और संरक्षित स्थितियों में रहने वाला प्राणी बताया गया। पहले वह 
कानून से सर्वथा उन्मुक्त प्राणी था, फिर वह कानून और परम्पराओं का 
गुलाम बताया गया। पहले वह धार्मिक भावनाओं व विश्वासों से रहित था, 
फिर वह पूर्णत: धर्माश्रित और पूजा-आराधना सम्बन्धी कर्मकाण्ड में समर्पित 
नजर आयाो। पहले वह व्यक्तिवादी था जो अपने से दुर्बल का शिकार करता 
था और जो कुछ पाता उसे अपनी मिल्कियत बना कर रख लेता था; फिर 


हा 


मच 
प्‌ 
गे 
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उसे ऐसा साम्यवादी बताया गया जो भूमि और सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार 
का हामी था। प्रहले वह स्वच्छन्द संभोग का समर्थक बताया गया, फिर उसे 
गृहस्थ गुणों के आदर्श के रूप में चित्रित किया गया। पहले वह सुस्त और 
आलसी था, फिर वह चुस्त और उद्यमी हो गया” -(इवान्स प्रिचर्ड, 956)। 
सभी तरह के मिथ्या वर्णन और परस्पर विरोधाभास विद्यमान थे। कहीं-कहीं 
* तो पूर्वाग्रह इतने बढ़ गये कि मनगढ़न्त बेहूदी और विलक्षण बातें तक लिख 
डाली गयीं। ह 

सोलहवीं शताब्दी के बाद आदिम मानव के जीवन के बारे में संयत, 
तथ्यात्मक और सन्तुलित विवरण सामने आने लगे किन्तु इसे केवल प्रारम्भ 
माना जा सकता है। अट्ठारहवी शताब्दी के मध्य और उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
मध्य के दौरान आदिम लोगों और समाजों से सम्बन्धित ज्ञान में अत्यधिक 
वृद्धि हुई। इसका काफी श्रेय अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशों तथा भारत में 
अंग्रेजी राज्य की स्थापना और यूरोपीय अप्रवासियों द्वारा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 
और दक्षिण अफ्रीका में अपनी बस्तियां बसाने के कार्य को है। इन घटनाओं 
का तकसंगत परिणाम यह था-कि इन प्रदेशों के लोगों के जाति-विज्ञान 
(इथनोग्राफी) सम्बन्धी निरूपणों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब वे आखेटकों- 
यात्रियों की कथायें नहीं रहीं। उनका स्थान मिशनरियों और प्रशासकों द्वारा 
किये गये विस्तृत अध्ययनों ने ले लिया था। इन लोगों के पास अध्ययन 
: करने 'की सुविधाएं भी अधिक थीं और ये बहुत से “अद्भुत एवं विजातीय 
रीति-रिवाजों' और तौर-तरीकों को समझने एवं तर्कान्वित करके उन्हें हेतुवादी 
बनाने के काम में बौद्धिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न भी थे। लेकिन 
इस समय मोर्गन को छोड़ कर सभी उल्लेखनीय मानवशास्त्री (और निस्संदेह 
सम्बद्ध विषयों के खोज कार्य करने बाले) 'सुविधावादी विद्याव्यसनी' (आर्मचेयर 
स्कालर) थे। उन्होंने द्वितीयक सूत्रों और ट्वितीयक सामग्री पर भरोसा किया। 
सामग्री संग्रह का उनका प्रमुख माध्यम डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नावली 
थी। मानवशास्त्रियों के पेशे से अलग अधिकारियों के लिए एक प्रमाणित 
आलेख 'रॉयल एन्श्रोपोलॉजिकल इस्स्टीट्यूट' द्वारा 874 में प्रकाशित 'नोट्स 
एन्ड कवैरीज ऑन एन्श्रोपोलॉजी' में संकलित हैं। उस समय के बड़े और 
व्यावसायिक मानवशास्त्री (सबसे पहले के) जिनमें मेकलेनन, टाइलर, मेन 
और फ्रेजर भी शामिल हैं, द्वितीयक सूत्रों से एकत्रित जानकारी के आधार 


ह ह मानव विज्ञान में क्षेत्रकार्य 27 
पर लेख या प्रबंध लिखने से सन्तुष्ट थे। फ्रेजः लिखित 'द गोल्डन बाऊ!' 
नामक ग्रन्थ भी द्वितीयक सूत्रों से प्राप्त एवं संग्रहीत 383 पर आधारित 
था। द 


इस समय तक मानव वैज्ञानिकों और नृजातिशास्त्रियों (इथनोग्राफर). को 
यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि यदि सामाजिक मानव विज्ञान के 
अध्ययन में प्रगति करनी है तो शोधकर्त्ताओं को अपने विषय के पास स्वयं 
जाना पड़ेगा और उनका निरीक्षण-पर्यवेक्षण स्वयं करना होगा। इवान्स-प्रिचार्ड 
(।956) का यह कथन सही था कि निश्चित रूप से यह अचरज की बात 
है कि मोर्गन द्वारा इरोक्योज के अध्ययन को छोड़कर उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
अंत तक किसी भी अन्य मानवशास्त्री ने क्षेत्र-अध्ययन नहीं किया। अद्भुत 
बात यह है कि उनमें से किसी को कभी यह नहीं सूझा कि मानव विज्ञान 
के विषय के लेखक के लिये यह आवश्यक है कि जिन लोगों पर लिखने 
में उसने अपनी सारी जिन्दगी बिता दी उनके एक या दो नमूनों को वह 
' स्वयं भी देख लेता अथवा कम से कम उनकी झलक ही पा जाता। लगभग 
इसी समय प्राकृतिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि के विद्वानों ने भी मानव विज्ञान 
के शोधकार्यों में शामिल होना शुरू कर दिया था। बोआस भौतिकशास्त्री और 
भूगोलविद्‌ थे, हैडन समुद्री जीव विशेषज्ञ थे, रिवर्स शरीर-शास्त्री, सेलिगमैन 
चिकित्सक, ईलियट स्मिथ शरीर-रचना शास्त्री तथा मैलिनोवस्की भौतिकशास्त्री 
थे। इन लोगों: को यह पढ़ाया गया था कि विज्ञान में स्वयं अपने प्रेक्षण द्वारा 
ही अपने अनुमान का परीक्षण किया जाता है, यह नहीं कि किसी अनजान 
व्यक्ति द्वारा दिये गए विवरण पर भरोसा कर लिया जाए। 


...._897 में फ्रेंज बोआस के नेतृत्व में जेस्सप नार्थ पेसिफिक अभियान 

और 898-99 में टोरेस जलडमरुमध्य के लिए कैम्ब्रिज अभियान जिसमें ह 
हैडन, रिवर्स, सेलिगमैन और अन्य कई लोग सम्मिलित थे, चलाए गये। ये 
दोनों अभियान ऐसे थे, जिनमें मानव विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रकार्य की औपचारिक 
शुरुआत हुई। सेलिगमैन की यह टिप्पणी कि “मानव विज्ञान के लिए. 
क्षेत्रकार्य धर्म के लिए शहीद के रक्त जैसा महत्वपूर्ण एवं परिणामकारी होता 
है” निश्चय ही ऋषिवाणी सिद्ध हुई क्योंकि इसके बाद के काल में मानव * 
विज्ञान समग्रकालीन व्यावसायिक अध्ययन का विषय बन गया और अटकलबाजी 
का स्थान क्षेत्रकार्य ने ले लिंया। 
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क्षेत्र में जाकर शोधकार्य "करने वाले अंग्रेजों में रिवर्स ने क्षेत्रकार्य को 
परिभाषित करने का सबसे अधिक कार्य किया। उन्होंने संघन. और सर्वेक्षण 
कार्यों के बीच के अंतर को :समझा। आज सघन अनुभव-सिद्ध अध्ययन 
(इन्टेन्सिव इम्पिरिकल स्टडी) मानव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन का अंतःस्थल 
'है। रिवर्स ने दोनों तरह का काम किया। मेलानेशिया में सर्वेक्षण कार्य तथा 
भारत की टोडा नामक जनजाति के बीच सघन क्षेत्रकार्य किया। फिर भी 
प्रारम्भ में, अनुभव-सिद्ध शोधकार्य में कुछ कमियां रह गयीं। शोधकर्त्ता, 
जिनका उन्होंने अध्ययन किया, के बीच केवल एक बार और वह भी कम 
समय के लिये जाते थे तथा उनकी भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण गहरी 
जांच-पड़ताल नहीं कर सके। रिवर्स और हैडन के एक विद्यार्थी रैडक्लिफ 
ब्राउन ने मानव वैज्ञानिक क्षेत्रकार्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। 


]906 से 908 के बीच रैडक्लिफ ब्राउन ने भारत के अण्डमान के 
निवासियों के साथ प्रेमपूर्वक रहे, उनकी भाषा सीखी और उनके सामाजिक 
जीवन में घुलमिल कर उनसे सम्बन्धित सामग्री एकत्रित की। 


ब्रिटेन के महान्‌ सामाजिक मानवशास्त्री ब्रोनिसलॉ मैलिनोवस्की, जो 
मूलतः पोलिश थे, ने मानव विज्ञान में क्षेत्रकार्य का रूपान्तरण इस सीमा 
तक कर दिया कि वह पुनः पहले जैसा नहीं रहा। शरण (वही) की यह 
टिप्पणी यही है कि “मैलिनोवस्की की कृति “अर्गोनॉट्स ऑव द वेस्टर्न 
पैसिफिक' के प्रकाशित होते ही शौकिया नृजातिशास्त्र (एमेच्योर इथनोग्राफी ) 
पूर्णत: लुप्त हो गया। नृशास्त्रीय क्षेत्रकार्य अत्यधिक व्यवसायीकृत कार्यकलाप 
बन गया। अब वह केवल सामग्री-संकलन का कार्य नहीं रहा। उसमें अब 
सामाजिक संरचना और संस्कृति-प्रतिमानों के गूढ़ और गहरे विवचेन का 
काम भी शामिल हो गया।” मैलिनोवस्की एक सम्पूर्ण और असली क्षेत्रकार्यकर्त्ता 
थे। उन्होंने अपने प्रत्येक अध्ययन में पहले और बाद के किसी भी मानवशास्त्री 
को तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समय आदिवासियों के बीच बिताया। साथ 
ही वह पहले मानवशास्त्री थे जिसने अपना सम्पूर्ण शोधकार्य स्थानीय भाषा 
के माध्यम से किया-जिसे 'क्षेत्रकार्य का दर्शन' कहा जां सकता है। उसकी 
उद्घोषणा करने वाले मैलिनोवस्की ही थे और उन्होंने आज से पचास वर्ष 
पहले क्षेत्रकार्य के जितने सिद्धांत स्थापित कर दिये थे उनमें जोड़ने के लिए 
हमारे पास शायद ही कुछ है। “आज हम निश्चय ही सहायक तकनीकी 
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वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करते हैं और सांख्यिक उपकरणों पर अधिकाधिक 
भरोसा करते हैं किन्तु क्षेत्रकार्य की प्रकृति की मूल प्रामाणिक परिभाषा वही 
है जो मैलिनोवस्की ने की है”” (बीते और मदन, वही)। उनकी अन्य 
कृतियों में प्रमुख हैं- 'द सेक्सुअल लाइफ आँव सैवेजेज' (929). और 
'कोरल गार्डेन्‍्स एन्ड देयर मैजिक' (935)। ये दोनों ही क्षेत्रकार्य परे 
आधारित उत्कृष्ट ग्रन्थ माने जाते हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैलेनोवस्की ने क्षेत्रकार्य को एक 
कला का रूप दे दिया था और इस प्रकार अच्छे क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए 
कुछ बुनियादी शर्तें व कार्यविधियां निश्चित की गयीं। 


उत्तम क्षेत्रीय-अन्वेषण के नियमों व लक्षणों का प्रतिपादन करते हुये 
इवान्स प्रिचार्ड (वही) ने कहा है कि मानवशास्त्री को अध्ययन पर पर्याप्त 
समय लगाना चाहिए; उसे निरन्तर उन लोगों के सम्पर्क में रहना चाहिये 
जिनके बीच वह काम करता है; उसे उन लोगों से केवल उन्हीं की भाषा 
में बातचीत कंरनी चाहिए तथा उसे उन लोगों की सम्पूर्ण संस्कृति और 
सामाजिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए। प्रारम्भिक काल के व्यावसायिक 
'क्षेत्रकार्यकर्ता हमेशा बहुत जल्दी में रहा करते थे। आदिम लोगों के बीच 
उनका प्रवास केवल कुछ दिनों का होता था, शायद ही कभी कुछ हफ्तों 
का रहा हो। इस प्रकार का विहंगम सर्वेक्षण-शोध गहन अध्ययन में प्रारम्भिक 
तैयारी के रूप में सहायक तो सिद्ध हो सकता है किन्तु किसी सामाजिक 
जीवन को समझने के काम में उसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। आज 
स्थिति बिल्कुल भिन्‍न है जबकि केवल एक समूह के लोगों के अध्ययन में 
एक से तीन वर्ष तक लग जाते हैं। वर्तमान शोध पद्धति के अनुसार वर्ष की 
सभी ऋतुओं में पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए, लोगों के सामाजिक जीवन के 
प्रत्येक सम्भव ब्यौरे को लिपिबद्ध करना चाहिए तथा निष्कर्षों का यथा-पद्धति 
परीक्षण करना चाहिए। फिर भी, समय की बात ही सब कुछ नहीं है। शोध 
कार्य में असीमित समय लगाने के बाद भी मानवशास्त्री तब तक उन लोगों 
के बारे में, जिनका वह अध्ययन करता है, कोई अच्छा प्रबन्ध या विवरण 
नहीं प्रस्तुत कर सकता जब तक वह उस समाज में अपनी ऐसी स्थिति नहीं 
बना लेता कि उसमें और उस समुदाय के लोगों में प्रगाढ आत्मीयता की 
ऐसी भावना पैदा हो. जाए जो उसे बाहर से नहीं वरन्‌ उन लोगों का अन्तरंग 
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बनकर उनके सामुदायिक-जीवन की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण और 
अध्ययन करने में सहायक हो। उसे यथासम्भव शारीरिक व मानसिक रूप से 
उस समुदाय का अंग बनकर रहना चाहिए। तब वह न केवल उन लोगों के 
दैनिक जीवन में घटित होने वाले छोटे या बड़े मामलों को जिनमें उनके 
उत्सव और समारोह, झगंडे और मुकदमेबाजियाँ आदि भी शामिल होकर 
देखता और सुनता है, वरन्‌ उन सबमें यथोचित हिस्सा लेते हुए अपनी 
सक्रियता के माध्यम से भी अपने चारों ओर की गतिविधियों के बारे में 
काफी कुछ सीखता है। यह प्रारम्भ उन स्थितियों से भिन्‍न है जिनमें विभिन्‍न 
मानवशस्त्रियों, मिशनरियों और सरकारी प्रशासकों द्वार आदिवासी जीवन सम्बन्धी 
सामग्री संग्रहीत की जाती थी। उस समय वे लोग आदिवासियों के स्थानों 
से दूर अपने निवास स्थानों, मिशन केन्द्रों अथवा सरकारी नियुक्ति के स्थानों 
में रहते थे और उन्हीं बातों पर निर्भर करते थे जो कुछ थोड़े से सूचना देने 
वाले बता जाते थे। ध्यान रखने योग्य एक बात यह भी. है कि अच्छा 
शोधकर्त्ता वही है जो यह समझता है कि आदिवासियों के बीच वह उनकी 
शैली में सुधार करने नहीं, वरन्‌ विनम्र भाव से उससे कुछ सीखने जाता है। 
उसके कार्य के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब वह 
आदिवासियों के बीच होता है तब अपनी जाति और संस्कृति के लोगों से 
बहुत दूर और निपट अकेला होता है। उसे मित्रता, साहचर्य और मानवीय 
सदभावना के लिए उसी आदिवासी समाज पर निर्भर रहना होता हैं। वह 
मानवशास्त्री असफल माना जांयेगा जिसके आदिवासी समाज से विदा लेते 
वक्‍त विदाई का विषाद दोनों ओर समान रूप से महसूस नहीं किया जाता। 
स्पष्ट है कि इस प्रकार का अपनापन वह तभी पैदा कर सकता है जब॑ वह 
किन्हीं अंशों तक अपने आप को उस समाज का अंग बना ले तथा उनंकी 
ही संस्कृति एवं संस्कारों के अनुरूप रहने, सोचने और अनुभव करने लगे। 
क्योंकि केवल उससे ही, न कि उस समाज के लोगों से, अपने आप में 
. आवश्यक परिवर्तन कर लेने की अपेक्षा की जा सकती है। 

ऊपर के अनुच्छेद में एक अन्य क्षेत्रीय शोधकर्त्ता इवान्स प्रिचार्ड द्वारा 
वर्णित अच्छे क्षेत्रकार्य की अनिवार्य आवश्यकतायें और अवस्थायें बताई गयी 
हैं। इन्हें मानव विज्ञान के दो विशिष्ट मुहावरों-गहन क्षेत्र-कार्य और सहभागी 
अवलोकन (इन्टेन्सिव फील्ड वर्क व पार्टसिपेंट ऑब्जर्वेशन)-के बिन्दु परिमाणों 
के भीतर समाविष्ट किया जा सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत 
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* कम लोगों ने अपने क्षेत्रीय अनुभव का ब्योरा प्रकाशित किया है। इसे 
सामान्य उपेक्षा का अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि वस्तुपरक अन्वेषण 
की कुछ बुनियादी आवश्यकतायें पूरी होती हैं जो सामग्री संग्रेह के कार्य में 
इस्तेमाल की गयीं, अन्य तकनीकों की तुलना में क्षेत्रकार्य के परिणामों को 
ही महत्वपूर्ण समझा जाए। “यह एक खेद का विषय है, क्योंकि क्षेत्रकार्य 
की प्रविधियों के प्रतिमानीकरण के अभाव में अन्वेषक द्वारा किया जाने 
वाला विवेचन न केवल उसके लिये वरन्‌ उसी प्रकार का काम करने वाले 
अन्य व्यक्तियों के लिये भी मूल्यवान सिद्ध होता है।” (बीते और मदन, 
वही)। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये स्पष्टत: शोध-तकनीकों का 
प्रतिमानीकरण तथा क्षेत्र-कार्य सम्बन्धी औपचारिक निर्देशिकायें तैयार करना 
है। कारण बहुत स्पष्ट है; सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव विज्ञान को 
वैयक्तिक दुस्साहस का विषय नहीं बनाया जा सकता; उसे सामूहिक प्रयास 
की वस्तु होना चाहिए-उद्देश्य की दृष्टि से भी और कार्य-पद्धति के मामले 
में भी। सामाजिक शोध की कार्य-पद्धति को कक्षाओं में भी पढ़ाया जाना 
चाहिए और विभिन क्षेत्रों में कार्य करते समय उनका बार-बार इस्तेमाल भी 
होना चाहिए। स्वनिष्ठा और वस्तुपरकता की समस्या को. भी हल करना 
होगा; किसी पर्यवेक्षक की स्वतन्त्रता पर दिये जाने वाले बल को इस. सीमा 
तब बढ़ावा नहीं देनी चाहिए कि वह कार्य-पद्धति अपनाने के परिश्रम से 
बचने का बहाना बना सके। प्राविधिक कलाकारिता को भी अंतरित होने की 
इजाजत नहीं देना चाहिए क्‍योंकि पर्यवेक्षक जो कुछ अन्वेषण करता है, 
आँकड़ों के बीच जैसे सूत्र जोड़ता है तथा जिस मानव-समुदाय का अध्ययन 
करता है उसके विभिन्‍न सदस्यों की विविध प्रकार की भूमिकाओं व उनके 
परस्पर सम्बन्धों को देखकर निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए वह जैसे ढाँचे 
बनाना पसन्द करता है-इन सभी कार्यों में उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण 
योगदान होता है। इसके अलावा यदि ऐसे फामूलें ईजाद किए जां सकते 
जिनसे क्षेत्रकार्यकर्ता को घर बैठे ही न केवल सारी समस्याओं का पूर्वाभास 
हो जाता वरन्‌ वह रोजमर्रा के कार्यों कौ तरह उनका समाधान भी ढूंढ लेता 
तो मानव-समाज के अध्ययन का काम निश्चय ही नीरस और उबाऊ हो 
जाता। हमारा अनुभव रहा है कि अपने या दूसरे समाजों में काम करते हुए 
हमारे सामने अनेक शंकायें व पेचीदगियाँ आती हैं। यह शंकायें और पेचीदगियाँ 
ही सच्चे अर्थों में समाजशास्त्र सम्बन्धी शोधकार्य में प्रेरक का काम करती 
हैं। ये न हों तो उस कार्य का आनन्द ही झ्माप्त हो जाये” (वही)। यदि 
हम अपने शोधकार्य के अनुभवों को “सफलता की कहानियों की भाँति 
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लिखने लगें तो वह वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना के विरुद्ध होगा। अन्वेषण 
के कार्य में सफलतायें भी सामने आती हैं और असफलतायें भी। परीक्षण 
की पीड़ायें भी सामने आती हैं और सफलताओं की खुशियाँ भी। ऐसे 
अवसर भी आते हैं जब अचूक से अचूक कार्य पद्धति भी परिणामकारी नहीं 
सिद्ध होती और कभी-कभी अत्यन्त ही दुर्बोध तथ्य बिना प्रयास किये अपने 
महत्व का उद्घाटन कर देते हैं। 

इसे मौके पर 'अपनी संस्कृति' में और 'पराई संस्कृतियों' में क्षेत्रीय 
कार्यों की चर्चा करना भी जरूरी है। पिछले पृष्ठों में आप पढ़ चुके हैं कि 
जब अंग्रेज अथवा अमेरिकी मानवशास्त्रियों ने मानव विज्ञान में क्षेत्रकार्य पर 
आधारित सामाजिक अन्वेषण का कार्य प्रारम्भ किया था, तब उनका विषय 
उन आदिवासियों का अध्ययन करना था जिनका जीवन उनके अपने जीवन 
से नितान्त भिन्‍न था। अपने समाजों या संस्कृतियों का अध्ययन उन्होंने एक 
लम्बे अरसे के बाद शुरू किया था। दूसरी ओर भारत में भारतीय मानवशास्त्रियों 
का क्षेत्रकार्य अधिकांशत: स्वयं अपने समाज के अध्ययन से सम्बन्धित रहा 
है। यह एक ऐसी अनोखी स्थिति है जिसका सामना अंग्रेज और अमेरिकी 
मानवशास्त्रियों को नहीं करना पड़ा। इसके अलावा “घर का' और “बाहर 
का' जैसा वर्गीकरण भी असमंजस पैदा करने वाला है। यदि उत्तरी भारत का 
' शोधकर्त्ता दक्षिण भारत के किसी गांव में क्षेत्रकार्य करने जाता है तो उसे 
'घर का” माना जायेगा या “बाहर -का!? ऐसी दर्जनों स्थितियां देखी जा चुकी 
| र 
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पिछले पृष्ठों में जो कुछ कहा गया वह मुख्यते: सामाजिक-सांस्कृतिक 
मानव विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रकार्य के बारे में है और मानव विज्ञान की इसी 
शाखा से सम्बन्धित भी है। फिर भी, शारीरिक (जेब) मानव विज्ञान विषयक 
शोधकार्यों में उन्हीं शर्तों और स्थितियों की पूर्ति आवश्यक है जो 
सामाजिक-सांस्कृतिक मानवशास्त्रियों के लिए निर्धारित हैं। मानवशास्त्र सम्बन्धी 
प्रारम्भिक अन्वेषण मुख्यत; जातियों क॑ वर्गीकरण के लिए शरीर-रचना विषयक 
मापदण्डों के अध्ययन तक सीमित था। आज के शारीरिक मानवशास्त्र (जो 
अपने विस्तारित आयामों के कारण कभी-कभी जैविकौय मानवशास्त्र कहलाता 
है) के अन्तर्गत अनेक प्रकार की विशेषतायें आती हैं अर्थात्‌ अनेक विषयों 
का विस्तृत एवं विशिष्ट अध्ययन करना पड़ता है, जैसे डेन्टल एन्थ्रोपोलॉजी 
(दन्त मानव विज्ञान), पापुलेशन जेनेटिक्स (जनसंख्या आनुवंशिकी) , 
स्राइटोजेनेटिक्स (कोशिका आनुवंशिको), मोलिक्युलर ( आण्विक) और 
बायोकैमिकल (जैवरसायनिक), जेनेटिक्स (आनुवंशिको) आदि। इनमें से 
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कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें अध्ययन किए जाने वाले मानव समुदाय के 
परस्पर रक्त सम्बन्धों और उनके पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी की _ 
आवश्यकता पड़ती है। इस सबमें किसी हद तक सामाजिक-सांस्कृतिक . 
मानव विज्ञान में इस्तेमाल होने वाली कार्य प्रणाली का उपयोग भी आवश्यक 
है। शारीरिक मानवशास्त्रियों को भी अपने विषय के अन्तर्गत आने वाले जन 
समुदाय एवं अपने प्रतिपक्षियों से सम्बन्ध रखना चाहिए। उसे आवश्यक 
आंकड़ों या सामग्री से सार-भूत निष्कर्ष निकालने के लिये भागीदार बनकर 
पर्यवेक्षण करने की तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रागैतिहासिक 
पुरातत्व शास्त्री अथवा पुरातत्वीय मानवशास्त्री को इन समस्याओं की चिन्ता 
नहीं करनी यड़ती क्‍योंकि जीवित मानव समुदाय उसका विषय नहीं होता। 
उसका काम मुख्यतः खुदाई करना और धरती की अन्तर्सतह से प्रागैतिहासिक . 
मानव के पार्थिव अवशेषों का संग्रह करना होता है। 

आधुनिक मानवशास्त्री के लिए क्षेत्रकार्य अपरिहार्य है। उसे 'अजनबियों 
के बीच' रहने के साहसिक कार्य में माहिर माना जाता है। कुल्कहोन के 
शब्दों में मानवशास्त्री वस्तु को 'आसक्त निरासक्ति' (एडॉप्टडिटेचमेट) की 
दृष्टि से ग्रहण करता है अर्थात्‌ पूरी दिलचस्पी के बावजूद बह निष्कर्षों प्र 
पहुंचने के मामले में निष्पक्ष और वस्तुपरक रुख ही अपनाता है। क्रोबर के 
अनुसार क्षेत्रकार्य 'एक सुअवसर', 'एक विशेषाधिकार' और व्यावसायिक 
प्रश्नोत्तत करने की विशेष सुविधा है। लेवी-स्ट्रॉस ने इसे इसकी चरम सीमा 
पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि ०“क्षेत्रकार्य जिससे प्रत्येक मानवशास्त्री की 
जीवन-यात्रा प्रारम्भ होती है, शंकाओं की जननी और उन्हें पालने वाली धाय॑ 
होती है। शंका करना दर्शन शास्त्र की एक परम श्रेष्ठ विचार पद्धति हे। 
मानव विज्ञान विषयक शंकाओं में न केवल यह महसूस करना शामिल है 
कि व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम वरन्‌ जो कुछ उसे मालूम होता है उसको 
पूरे संकल्प के साथ अभिव्यक्त करना भी शामिल है और निःसन्देह, इंकार 
अस्वीकृति और विरेधों के उन तूफानों की अनभिज्ञता भी जो उसके चिर' 
आकांक्षित विचारों एवं चलन के विरुद्ध दूसरों के विचारों और रीति-नीतियों 
द्वारा उठाये जाते हैं और जो उनका कदम-कदम पर खण्डन करते हैं।! | 


कक रे 
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बहुत ही सरल शब्दों में 'व्यावहारिक मानव विज्ञान' का अर्थ मानव विज्ञान 
की विद्या का वास्तविक उपयोग है। व्यावहारिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति 
ब्रिटेन के उपनिवेशवादियों के समय से मानी जा सकती है। भारत में ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी में काम करने वाले नागरिक प्रशासकों को जहाँ प्रशिक्षित 
किया जाता था उस हेलेबरी कालेज (लंदन) में अन्य विषयों के साथ 
मानव विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 807 में 
ही यह अनुभव कर लिया था कि उनके औपनिवेशक शासन के लिए मानव 
विज्ञान का प्रशिक्षण काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 
डा० फ्रांसिस बुशानन को बंगाल के लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति के 
बारे में पता लगाने के काम पर नियुक्त किया था। 9वीं शताब्दी के 
उत्तार्द्ध में अनेक प्रशासकों, जिनमें डाल्टन, थर्सटन. और रिंज्ले भी शामिल 
हैं को भारत की जनजातियों और जातियों के बारे में निर्देशक-पुस्तिकायें और 
गजेटियर आदि लिखने का काम सौंपा गया था। इन लोगों ने जो भी लिखा 
उसमें उन्होंने सरकार से किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए कोई 
सिफारिश नहीं की। 93] में जे.एच. हटन, जो तब जनगणना कमिश्नर थे, 
ने संस्कृति संपर्क पर लिखते हुए सरकार से यह सिफारिश की कि 
“जनजातियों के क्षेत्रों को अपने आस-पास के प्रान्तों या राज्यों में मिलाये 
जाने के मामले में उन्हें आत्मनिर्णण के अधिकार देने के साथ स्वायत्त 
शासित, आदिवासी क्षेत्रों की स्थापना की जाये” (सच्चिदानन्द, 980)। 
स्पष्टत:, प्रारम्भिक दौर में प्रशासक एवं विद्वान्‌ तथ्यों के संकलन में अधिक 
व्यस्त थे न कि समस्योन्मुखी विश्लेषणों में। 

शैक्षिक श्रेष्ठा की ओर अपनी यात्रा के दौरान भारतीय मानवशास्त्रियों . 
को इस चुनौती का सामना करना पड़ा कि मानव के ज्ञान का समाज के 
हित में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। उनसे यह उम्मीद की गयी 
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कि वे प्रशासन के सहायतार्थ “सामाजिक चिकित्सक' के रूप में काम करें, 
सामाजिक बुराइयों-बीमारिथों, का पता लगायें, उनके लिए समुचित उपचार 
की व्यवस्था करें तथा परम्परागत स्तर- से संक्रमण काल तक और उसके 
बाद पुनर्सगठन के चरण तक हमारे समाज के रूपान्तरण की प्रक्रिया को 
सुगम बनायें। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में समस्योन्मुख अर्थात्‌ समस्या 
का हल करने की दिशा में सब्रसे पहला यथापद्धति शोध प्रयास “द ईस्टर्न 
एन्थ्रोपोलॉजिस्ट' नामक पत्रिंका के विशेषांक (949) में किया गया। इस 
पत्रिका का प्रकाशन और सम्पादन महान मानवशास्त्री डी. एन. मजूमंदार कर 
रहे थे। यह पत्रिका आज भी लखनऊ से प्रकाशित हो रही है। आदिवासियों 
से सम्बन्धित उक्त विशेषांक में जिन मानवशास्त्रियों के प्रब॑ंन्ध प्रकाशित हुए 
थे उनमें से कुछ नाम हें - हेमेन्डार्फ, चट्टोपाध्याय, नायक, दूबे, श्रीवास्तव, 
मजूमदार, एहरेन-फेल्स और ठक्कर बापा-एवं बान्द्रेकर जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ता। 
इसके 'बाद आदिवासियों की समस्याओं पर मानवशास्त्र की अन्य पत्रिकाओं, 

जैसे “मैन इन इंडिया” और “जर्नल आफ सोशल रिसर्च” आदि में. भी लेख 
और प्रबन्ध छपते रहे। पचास के दशक में दूबे, ऑस्कर लुइस और श्रीनिवास, 
सिन्हा तथा अन्य कई लोगों की पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इन प्रकाशनों में कुछ 
ऐसे तर्क विद्यमान थे जिन्होंने भारत के व्यावहारिक मानव-विज्ञान के सिद्धान्त 
और उसकी पद्धतियों के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किया। 


इसी अवधि में जनजातीय समस्याओं के लिए मानवशास्त्रियों ते मोटे तौर 
पर जो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये थे, वही पं. जवाहरलाल नेहरू ने सरकार 
की नीति के रूप में प्रस्तुत कर दिये। जनजातियों के विकास के लिए जिन 
पाँच सिद्धान्तों पर नेहरू कां अंकीदा था वह पं. नेहरू पर शायद एल्विन का 
प्रभाव था और उस प्रभाव का प्रतिफल था उनंकी आदिवासी नीति। वे पाँच _ 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- ः 
). . लोगों को अपनी प्रतिभा और विवेक॑ के आधार पर अपना विकास 
करने दिया जाए; उन पर कोई चीज लादी न जाए। 
: 2, आदिवासियों की भूमि और जंगल सम्बन्धी अधिकारों का सम्मान 
किया जाए। 
3, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश देना या 
पदासीन करना रौका जाए। ४ 
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4. आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन को आवश्यकता से अधिक न बढ़ाया जाए. 
और जहाँ तक सम्भव हो उन्हीं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
संस्थाओं द्वारा काम लिया जाए। 

5. परिणामों का मूल्यांकन व्यय किए गये धन के आधार पर न करके 
अन्तर्ग्रस्त मानवीय चरित्र के विकास के आधार .पर किया जाए। 

पाँचवें दशक के प्रारम्भ में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों 

के कमिश्नर ने आदिवासियों की समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान 
प्रस्तावित करने के लिए आदिवासी शोध संस्थाओं की स्थापना करने की 
माँग की। इस प्रकार अब तक बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
असम और रत्तर प्रदेश में ऐसे संस्थाओं की स्थापना हुई है। इनके अतिरिक्त 
और भी कई संस्थान और संगठन हैं जो मानव विज्ञान और उससे सम्बद्ध 
क्षेत्रों में व्यावहारिक शोध (एप्लाइड रिसर्च) को बढ़ावा दे रहे हैं, इनमें से 
प्रमुख हैं: राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान, योजना आयोग के कार्यक्रम का 
मूल्यांकन संगठन, सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय संस्थान आदि। स्वयंसेवी 
संस्थाओं में प्रमुख हैं-गान्धियन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, आदिम जाति 
सेवक संघ और विषय से सम्बद्ध व्यावसायिक संगठन हैं- ' एन्श्ोपोलॉजिकल 
एसोसियेशन', 'इन्डियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ', ' इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड 
एन््रोपोलॉजी ', 'द इंडियन सोसाइटी ऑफ एकस्टेन्शन एजूकेशन' आदि। 


' मानव विज्ञान की सामान्य पृष्ठभूमि वाले एप्लाइड (व्यावहारिक) 
मानवशास्त्री को विविध विषयों में से किसी एक में विशेषता हासिल करनी 
पड़ती है; ये विषय हैं : आदिवासियों का विकास, शहर नियोजन, जनांकिकी, 
(डेमोग्राफी ), परिवार नियोजन; शिक्षा आदि। ये मानवशास्त्री अन्य व्यावहारिक 
सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ नीति-नियोजकों एवं प्रशासकों के सहयोग से 
काम कर रहे हैं। इन सहयोगियों को पाँच वर्गों में बांठ जा सकता है। 
व्यावहारिक मानवशास्त्रियों का पहला वर्म प्रशासन के कर्मचारी के' रूप में 
तथा उसके नियन्त्रण में परामर्शदाता का काम करता है। दूसरा वर्ग उन 
मानवशास्त्रियों का है जो मूल रूप से प्रशासकों के परामर्शदाता और बाहरी 
व्यक्ति हैं, उस संगठन विशेष के कर्मचारी नहीं हैं। तीसरा वर्ग वह है जिसमें 
शोधकर्त्ता और प्रशासन एक साथ मिलकर सह-प्रशासकों के रूप में कार्य 
करते हैं। चौथा वर्ग वह है जिसमें मानवशास्त्री को, भले अस्थायी सही, 
वास्तविक रूप में किसी विकास कार्यक्रम का पूरा दायित्व सौंपा जाता है 
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तथा पाँचवें वर्ग जेसा सहयोग भारत में अब तक. स्थान नहीं पा सका है। 
पाँचवें वर्ग का प्रतिनिधित्व सोल टैक्‍स (959) द्वारा प्रतिपादित ऐक्शन 
एन्श्रोपोलॉजी (क्रियात्मक मानवशास्त्र) है जो केवल स्वतन्त्र रूप में और ऐसे 
संस्थानों में ही कार्य रूप में परिणत की जा सकती है जहाँ क्रियात्मक 
मानवशास्त्री कारवाई और शोध दोनों को सम्मिलित रूप से कर सके। 
क्रियात्मक मानवशास्त्री (एक्शन एन्श्रोपोलॉजिस्ट) एक डाक्टर की तरह समाज 
की बीमारी पहचानने, उसका समुचित उपचार बतानें, चिकित्सा को जारी 
रखने, जरूरत पड़ने पर उपचार में फेरबदल करने तथा अन्ततोगत्वा समाज 
“को स्वस्थ और सुखी बनाने के समस्त दायित्वों को संयोजित करता है। 
स्पष्ट है कि इस तरह के शोध कार्य में प्रबंधन, मूल्यांकन तथा समय पड़ने 
पर नीतियों में परिवर्तन करने के काम॑ साथ-साथ चलते हैं। बहरहाल भारत 
में एक तो सही व्यक्तियों और तदनुकूल प्रसाधनों के सीमित होने के कारण, 
ओर दूसरे, विकास के कार्य की विशालता क़ी वजह से क्रियात्मक शोध 
कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। फिर भी यह एक 
ऐसा कार्यक्रम है जिसकी क्रियात्मक समाज वैज्ञानिक को आकांक्षा करनी 
चाहिए। 

हा 

चूँकि व्यावसायिक मानव विज्ञान का उपयोग सर्वप्रथम भारत में जनजातियों 
की समस्याओं को जानने के लिये हुआ, इसलिए उसके विद्वानों द्वारा आगे 
चलकर उसके जो नये क्षेत्र व क्षितिज खोजे गये हैं उनकी चर्चा करने से 
पहले उचित यही है कि उसके इन क्षेत्रों के बारे में विचार कर लिया जाए। 
व्यावहारिक मानवशास्त्रियों द्वारा आदिवासियों की आर्थिक उन्नति; के प्रयासों 
के सम्बंध में काफी लिखा गया है। उनसे उनकी भूमि छीन लेने और उन 
पर लदे ऋण की समस्याओं पर विस्तार से काम हुआ है। उनकी छोटी 
समस्याओं में उनकी शिक्षा की बात आती है; शिक्षा के क्षेत्र में उनकी 
उन्नति पर भी काफी ध्यान दिया गया है। इस बात के भी अध्ययन किए 
गये हैं कि आदिवासी बच्चे पढ़ाई शुरू करके बीच में छोड क्‍यों देते हें। 
आदिवासियों की भाषाओं पर भी थोड़ा काम किया गया है। फिर भी 
शैक्षिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में व्यावहारिक मानवशोस्त्रियों को अभी बहुत 
काम करना बाकी है। । 
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स्वास्थ्य एवं सफाई के क्षेत्र में स्थानीय सांस्कृतिक तथ्यों को पहचानने 
. और उन्हें तालिकाबद्ध करने आवश्यकता भी लगातार महसूस की गयी है। 
: व्यावहारिक मानवशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपने तथा अपने 
परिवार के स्वास्थ्य के लिए किसी भी बात को स्वीकार करने या स्वेच्छा 
से उस-पर अमल करने में जनजातियों पर उनकी अपनी प्रवृत्तियों, विश्वासों 
और मान्यताओं आदि का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और दवाइयों 
के मामलें में संस्कृति की भूमिका के बारे में अब हमारा ज्ञान पहले से 
कहीं अधिक है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रशासकों और 
आचरण-वैज्ञानिकों में विचार होने लगा है। आज राष्ट्रीय परिवार नियोजन 
संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय और उससे सम्बद्ध विभागों में कितने ही मानवशास्त्री 
काम कर रहे हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान भी किए हैं। स्वास्थ्य, 
सफाई और परिवार-नियोजन के अतिरिक्त व्यावहारिक शारीरिक मानवशास्त्री 
वंशानुगत बीमारियों, फोरेन्सिक विज्ञान और त्वचीय कारकों आदि की समस्याओं 
में भी अन्तर्ग्रस्त रहे हैं। ह 

कृषि के आधुनिकीरण तथा उसमें नयी पद्धतियों का चलन शुरू करने 
के अपने प्रयासों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌, विभिन्‍न कृषि अनुसंधान 
विश्वविद्यालय तथा अन्य संगठन व्यावहारिक मानव विज्ञान से लाभान्वित हो 
रहे हैं। समाजशास्त्रियों के साथ अनेक सामाजिक मानवशास्त्री कृषि-विस्तार 
के क्षेत्र में काम कर रहे हैं; इन लोगों ने कृषि-कार्य, दुग्ध-उत्पादन, उद्यान 
कर्म और इनसे, सम्बन्धित कार्यों की अनेक समस्याओं को हल करने के 
लिए किसानों के आचरण और तौर-तरीकों का अध्ययन कियः है। 

यद्यपि परम्पंश के अनुसार मानवशास्त्री छोटे पैमाने के आदिम समुदायों 
पर काम करते रहे हैं किन्तु अभी हाल में उन्होंने शहरीकरण और औद्योगीकरण 
की ओर ध्यान दिया है। नगर और ग्रामीण-नियोजन के क्षैत्र में भी व्यावहारिक 
मानव विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानव और 
उसके .पर्यावरण के बीच सम्बन्धों, पड़ोस और पड़ोसियों के परस्पर सम्बन्धों, 
झगड़ों-तनावों, शहरों की राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि अन्य कई विषयों में 
भी उनका उपयोग किया जा चुका है। शहरी मानव विज्ञान के विद्वानों ने 
यद्यपि अपना कार्य अपेक्षाकृत थोड़े समय पहले ही शुरू किया है किन्तु इस 


ञु 


अल्प सम्य में ही उन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। 


भारत में व्यावहारिक मानव विज्ञान 39 

श्रम के क्षेत्र में विशेष रूप से असंगठित मजदूरों के मामलों में सामाजिक 
मानवशास्त्री और समाजशास्त्री एक अरसे से अच्छा काम कर रहे हैं। एल.पी. 
विद्यार्थी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मध्य भारत के आदिवासी 
मजदूरों को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक तत्वों से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण 
अध्ययन किये हैं। व्यावसायिक गतिशीलता पर जाति-प्रथा के प्रभाव, मानव 
संसाधन का कुशल संचालन, उद्यमियों के उदय में सामाजिक व सांस्कृतिक 
. तत्वों की भूमिका, औद्योगिक मजदूरों की उत्पादन क्षमता आदि बहुत से 
विषय हैं जिनमें अध्ययन की काफ़ी संभावनाएं हैं। 

व्यावसायिक मानवशास्त्रियों द्वारा जनजातियों एवं विद्यार्थियों के बीच 
फैली अशान्ति के मामलों पर भी काम किया गया है। जनजातियों के नेतृत्व 
और आंदोलनों के अध्ययन से हमें अनेक नई. और भीतरी बातें ज्ञात हुई हैं। 
विद्यालय परिसर में बढ़ती हुई अशान्ति का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण तथा 
विद्यार्थी एवं समाज के सम्बंधों की दृष्टि से किया गंया है। इस प्रकार के 
एक अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि आज का भारतीय 
विद्यार्थी परम्पपाओं और आधुनिकता और नास्तिकता, व्यक्तिवादिता. और 
सामूहिकता, आत्म-निर्देशित और बाह्य निर्देशित व्यक्ति के बीच बँटा है; वह 
कुल मिलाकर 'हाशिये का आदमी' (मार्जिनल मैन) है। 
. रक्षा-संगठन एक अच्य क्षेत्र है जिसमें व्यावहारिक मानवविज्ञान ने अभी 
हाल में प्रवेश किया है। सुरक्षा के कारणों से इस क्षेत्र में हालाँकि कोई ठोस 
. कार्य नहीं हो सका हैं, फिर भी जितना कुछ हुआ है उसने बड़ी आशाएं 
प्रदान की हैं। सैनिक संगठन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उलझावों 
का क्षेत्र निश्चित ही आकर्षक है। 


कुछ लोगों को अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में ज्यावहारिक मानव विज्ञान के 
योगदान की बात सुनकर आश्चर्य हो सकता है। अहमदाबाद स्थित स्पेस 
एप्लीकेशन सेन्टर में टी.वी. पर प्रसारित करने के लिए कार्यक्रमों के निर्माण 
सम्बन्धी एक बड़ी सामाजिक शोध योजना तैयार की गयी है। बी.सी 
अग्रवाल और उनके समर्पित साथी मानवशोस्त्रियों के समूह ने एक पथ-प्रदर्शक , 
का कार्य किया है। मानवीय संचार के विषय में “सैटेलाइट इन्सट्रक्शनल 
टेलीविजन एक्सपेरीमेन्ट' (एस.आई.टी.ई.) सर्वाधिक परिष्कृत एवं. कदाचित 
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सबसे बड़े प्रयोगों में से एक था जिसमें मानवशास्त्रियों को संचार की 
प्रक्रिया को समझने के लिए गहरे, गुणात्मक और विवरणात्मक अध्ययन 
करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मानवशास्त्रियों का यह समूह आज भी 
सेटेलाइट-संचार के विभिन्‍न कार्यक्रमों में काम कर रहा है। पिछले पृष्ठों में 
उन विभिन क्षेत्रों का अति संक्षिप्त वर्णन किया गया है जिनमें व्यावहारिक 
मानव विज्ञान ने अपनी भूमिका अदा की है। बहुत से छोटे और कम महत्व 
के क्षेत्र छोड़ दिये गये हैं। फिर भी पाठक यह अवश्य समझ गये होंगे कि 

व्यावहारिक मानव विज्ञान का सम्भावित कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। 


गया 


व्यावहारिक मानव विज्ञान जब से प्रारम्भ हुआ तभी से सरकार या 
प्रशासन और मानवशास्त्रियों के बीच “प्यार और नफरत' का रिश्ता चल रहा 
है। मानवशास्त्रियों के बीच प्राय: बहुत कम पटती रही है; ''कछ प्रशासकों 
का कहना है कि वे स्वयं ही अपने विभाग के मानवशास्त्री का काम कर 
सकते हैं। प्रशासक बेशक अपने विभाग के काम को मानवशास्त्री की तुलना 
में अधिक अच्छी तरह जानते हैं। वे स्थानीय लोगों और उनकी भाषा को भी 
जानते हैं, तो भी ये सारे तर्क मानव विज्ञान के प्रारम्भिक दिनों में कितने ही 
उचित क्‍यों न रहे हों, किन्तु विशेषज्ञता के वर्तमान युग में इनमें से किसी में 
कोई दम नहीं है। पिछले वर्षों में आधुनिक मानवशास्त्र. और क्षेत्र-कार्य 
' सम्बन्धी उसकी तकनीकों में तेजी से प्रगति हुई है। क्षेत्र-कार्य आज अपने 
आप में एक पूर्णकालिक कार्य हे” (माधुर, 980)। 


मानवशास्त्रियों और प्रशासकों के बीच काफी गलतफहमियाँ रही हैं! 
प्रशासक चाहते हैं कि मानवशास्त्री जल्दी से जल्दी और 'सहीं” भविष्यवाणियाँ 
करें जबकि भविष्यवाणियाँ करने वाले मानवशास्त्रियों की दुविधा सचमुच ही 
दयनीय है। वे आम तौर पर ऐसी सिफारिशें करने से डरते हैं जो सत्तारूढ़ 

सरकार को पसन्द नहीं हांती हें। | 

सच्चिदानन्द (वही) ने अपने एक जोरदार, ईमानदार, हकीकत पसंद 
और बेवाक विवेचन में यह टिप्पणी की है कि भारत में व्यावहारिक 
मानवशास्त्री को किंचित विनम्र भूमिका से ही सन्तुष्ट होना होगा। वह ऊँचे 
से ऊँचे स्तर के विचार-विनिमयों में उपस्थित रहने का दावा तो कर सकता 
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है किन्तु उसकी आवाज निर्णायक नहीं हो सकती। अपने विशेष ज्ञान के 
आधार पर वह प्रशासकों को ऐसी सम्बद्ध सामग्री वः आँकडे दे सकता है जो 
: गौति विशेष के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। उसकी सम्मतियों की 
, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं और राजनीतिक 
तथ्यों पर निर्भर करती है। मानवशास्त्री अन्तिम और संदिग्ध खाका प्रदान 
नहीं करता बल्कि ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है। जिसमें 'गूढ़गर्त अथवा अप्रत्याशित 
आपत्ति एवं व्यतिक्रम चिह्नित होते हैं। लेकिन वह परिवर्तन की गारन्टी का 
दावा नहीं कर सकता। ऊपर बताए गये अवरोधों के बावजूद व्यावहारिक 
मानव विज्ञान ने सरकारी नीति पर अपनी छाप छोड़ी है।.... 


* किचित इच्छामूलक दृष्टिकोण अपनाते हुए विद्यार्थी (978) इस बात . 
पर खेद प्रकट करते हैं कि केन्द्र और राज्य के नौकरशाही तंत्र में सामाजिक 
मानवशास्त्री की भूमिका भली प्रकार परिभाषित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि भारत में व्यावहारिक मानवशास्त्री को, यदि निम्नलिखित कुछ शर्तें पूरी 
होती हैं, तो प्रसन्‍नता के साथ विभिन्‍न प्रकार की भूमिकाएं स्वीकार करनी 
चाहिए। पहली यह कि संगठन के ढांचे में उसे समुचित प्रस्थिति प्रदान की 
जाए; दूसरी यह है कि एक बार जब सबके परामर्श से जाँच या अन्वेषण 
का विषय तय हो जाए तो अन्वेषण के, स्वरूप, उसके प्रसाधनों और 
प्रविश्चियों के बारे में निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी यह 
कि वह अपने द्वारा की गई जांच या उसके निष्कर्षों को नीति निर्धारण के 
सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाने में सक्षम हो। विद्यार्थी यह बात कहना भूल गये, 
कि मानवशास्त्री का अन्वेषण और उससे सम्बन्धित सिफारिशें उसके अनगिनत 
प्रयासों और अथक परिश्रम का फल होती हैं। 'इसलिए किसी उद्धत और 
घमण्डी अधिकारी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह उसके कार्य - 
को बिना कोई उचित विकल्प बताये धूल जमने के लिए कार्यालय में या 
फिर रदूदी की टोकरी में छोड़ दे। व्यावहारिक मानव विज्ञान ही नहीं कोई 
भी शैक्षिक अनुसंधान तब तक अपनी मनोवांछित ऊँचाइयों तक नहीं पहुंच 
सकता जब तक निरंकुश और घमण्डी नौकरशाही को यह नहीं महसूस करा 
दिया जाता कि वह समस्त ज्ञान की खान नहीं है। ' 

कक 
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सामाजिक मानव विज्ञान परम्परा से ही छोटे पैमाने के आदिम एवं कृषक 
समाजों के गहन अध्ययन. का विषय रहा है; किन्तु सरल समाजों में उसकी 
पूर्व-अंतर्ग्स्तता का यह अर्थ नहीं है कि वह मानव का 'सम्पूर्ण अध्ययन! 
होने का दावा छोड़ दे। यही कारण है कि समय-समय पर शहरी कंद्धों ने 
सामाजिक समस्याओं के स्थल, सभ्यता के केन्द्र बिन्दु या विशेष प्रकार के 
सामाजिक ढाँचे और सामाजिक सम्बन्धों से युक्त मानव समाजों के क्षेत्र (या 
खंड) के रूप में मानवशास्त्रियों की रुचि आकृष्ट की है। अनेक मानवशास्त्रियों 
ने “जटिल समाजों' के अध्ययन की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है और 
वे वह सारी सामग्री लिखने लगे हैं जिसे शहरी मानव द्िआान की संज्ञा दी 
जाती है। स्पष्ट है कि वह मानव विज्ञान के इस दावे क॑ “नुरूप है कि यह 
पूर्ण रूप से मानव के अध्ययन का शास्त्र है। 

भारतीय मानवशास्त्रियों ने मानव विज्ञान के 'शिकागों स्कूल' से प्रभावित 
होकर अपना अध्ययन परम्परागत और आधुनिक शहरों की ओर मोड़ा। इस 
उद्यम के दो प्रयोजन थे : भारतीय सभ्यता के अंग की रूप में शहरों का 
अध्ययन और उसके बाद ग्रामीण-शहरी अटूट क्रम है (फोक-अर्बन कांटीनुअम) 
अर्थात गावों और. शहरों के बीच जो अटूट क्रम है उसके संदर्भ में उसका 
विवेचन। .. ! 

. शहरीकरण, औद्योगीकरण और नगर-नियोजन की प्रक्रिया में योजना 
बनाने वाली हमारी संस्थाओं ने इस हद तक दिलचस्पी ली कि उन्होंने 
उसके अध्ययन के लिए अनेक निधियों की व्यवस्था की। राष्ट्रीय योजना 
. आयोग ने इस प्रकार के अनेक अध्ययनों को प्रोत्साहित किया और उन्हें 
* आर्थिक सहायता दी। मिल्टन सिंगर द्वारा मद्रास का अध्ययन, मैरियट द्वारा 
पुणे के निकट वाई कस्बे का अध्ययन, मार्टिन ओरान द्वारा जमशेदपुर का 

अध्ययन आदि कुछ ऐसी योजनायें हैं जिन्होंने शहरों की सांस्कृतिक भूमिकाओं 
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को बढ़ती हुई मान्यता को प्रोत्साहित किया। शहरी केन्द्रों का गम्भीर और 
यथा-पद्धति अध्ययन शुरू होने के पहले भी कई मानवशास्त्री कभी-कभी 
शहरी केन्द्रों पर 'धावा” बोला करते थे। लखनऊ के रिक्शा वालों पर हेरोल्ड 
गोल्ड की कृति तथा कुछ इसी प्रकोर की पचास और साठ के क्रमशः 
अन्तिम और प्रारंभिक दशकों में लिखी. गई कृतियां क्षेत्र-कार्यक्र्ताओं को 
मिले विशेष अवसरों की देन हैं, सैद्धान्तिक रूप से अपनाई गयी परियोजनाओं 
का प्रतिफल नहीं। “इसीलिए वे शहरी अध्ययन के किसी ठोस विकास की 
सूचक नहीं है” (सब्बरवाल, 973)। 960 के दशक के प्रारम्भ में 
अमेरिकी मानवशास्त्रियों का ध्यान व्यापारिक केन्द्रों और समूहों की ओर 
आकृष्ट हुआ; रिचर्ड फाक्स ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक व्यापारिक कस्बे में, 
मैटिसन माइन्स ने चिंगलपेट के निकटस्थ मुसलमान व्यापारियों के तमिलभाषी 
कस्बे में और लाइपेन हेजिलहर्स्ट ने एक हरियाणवी कस्बे के व्यापारियों और 
शरणार्थी उद्यमियों पर कार्य किया। ेल्‍ 

मिल्टन सिंगर द्वारा लिखित .'व्हेन अ ग्रेट ट्रैडिशन माडनाइजेज: ऐन 
एन्श्रोपोलॉजिकल एप्रोच टु इंडियन सिविलाइजेशन' (972) एक कीर्तिमान 
: अध्ययन माना जा सकता है। शिकागो के ग्रामीण-शहरी मॉडल (ग्रेट 
ट्रेडीशन-लिटिल ट्रेडीशन) के आधार पंर उन्होंने मद्रास में यह जानने का 
प्रयास किया कि एक नये महानगंर में बृहत्‌ हिन्दू परम्परा किस प्रकार अपने 
में अनुकूलन की प्रक्रिया को संचालित करती है। 

अनेक महत्वपूर्ण शहरी अध्ययनों का उल्लेख करते हुए इन्द्राणी गांगुली 
(986) ने यह अभिमत प्रकट किया है कि इन अध्ययनों में शहरी जीवन 
के समाजशास्त्रीय पक्षों पर बल दिया गया है। प्रारम्भिक चरणों में डी० एन० 
मजूमदार ने उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक महानगर कानपुर का अध्ययन 
(960) औद्योगिक महानगर में शहरी जीवन की जटिल स्थितियों का 
मूल्यांकन करने के लिए किया था। “सामाजिक मानवशास्त्री के रूप में 
अपने प्रशिक्षण की रोशनी में मजूमदार भारत के विभिन्‍न भागों में किये गये 
सामान्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से अलग हटने का वचन देते हैं। साथ 
ही वह कारखाने के जीवन में उसकी सभी संयुक्त स्थितियों के साथ, गहरी 
जांच शुरू करने का आश्वासन भी देते हैं क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि और 
उसके पूर्व की स्थितियां श्रम की व्यवस्था को स्वरूप देती हैं और औद्योगीकरण 
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की' सफलतां-अंसफलता इस तरह के समाजशास्त्रीय विषय वस्तु को मान्यता 
पर निर्भर करती है।” मजूमदार की इस्र कृति में शहर की नागरिक सविधाओं 
स्थानान्तरगमन और कानपुर की आबादी का विभिन्‍न व्यावसायिक श्रेणियों में 
विभाजन एवं एक हिस्से की प्रवसन शक्ति आदि पर विस्तृत विचार किया 
गया है। इस अध्ययन की एक जाहिर कमी यह है कि शहरीकरण की 
सांस्कृतिक विषय-वस्तु पर इसमें विस्तृत रूप से विचार नहीं किया गया है। 
इसके अतिरिक्त, शहर. के विभिन्‍न स्तरों की तथा जीवन शैली में जिन 
तत्सम्बन्धी अन्तरों की विद्यमानता का अनुमान लगाया जाता है उन्हें पहचानने 
का बहुत कम प्रयास किया गया है। था 
विद्यार्थी की पुस्तक “द कल्चरल कॉनफिगुरेशन आँव रांची” को शहरी 
सच्चाइयों के साथ भारतीय मानवशास्त्रियों द्वारा समझौता करने के प्रयासों का 
नमूना माना जा सकता है। यह शहर के रूप में रांची की उत्पत्ति, उसके 
संगठनात्मक तत्व, क्रियाकलाप और प्रभाव का अनुभव सिद्ध अध्ययन है। 
इसमें दो संस्कृतियों के परस्पर प्रभावों की जांच भी की गयी है। ये दोनों 
संस्कृतियां काफी हंद तक एक दूसरे से भिन्न हैं: जन-संस्कृति और शहरी 
संस्कृति अथवा आदिवासियों एवं शहर के शिक्षित सभ्य लोगों की संस्कृति। 
चूंकि रांची के आसपास एक बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए उक्त पुस्तक 
में शहर में रहने वाले आदिवासियों के सामाजिक जीवन सम्बन्धी पैटर्न के 
बारे में भी एक हिस्सा जोड़ा गया है। 


ओवेन लिन्च की कृति 'द पॉलिटिक्स आँव अन्टचेबिलिटी', (969) 
को इस विषय के अध्ययन के क्षेत्र में कीर्तिमान माना जा सकता है। इस 
पुस्तक में परम्परागत शहर आगरा में चमड़े का काम करने वाली अछूत 
जाति के जाटवों का अध्ययन किया गया है। लिन्च ने बताया है कि जाटवों 
का एक सुसंगठित 'मोहल्ला' है जो अनेक मामलों में इस क्षेत्र के गांव-समुदाय 
जैसा है। मोहल्ला पंचायत सामाजिक नियंत्रण, सहयोग और सद्भावना की 
इकाई के रूप में काम करती है। वे मुख्य बस्ती से अलग-थलग इसलिए: 
रहते हैं क्योंकि अछत जाति के हैं। व्यापारिक पृथक्करण इसलिए था क्योंकि 
जूतां उद्योग पर जाटवों का एकाधिकार था। विशिष्ट बात यह है कि जाटव 
'जाति में जजमानी प्रथा प्रचलित नहीं है। इसलिए वे किसी भी तरह से ऊँची 
जातियों से बँधे नहीं हैं और इसलिए उनसे अलग रहने में उन्हें कोई 
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कठिनाई नहीं होती। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा अन्य कई कारणों से 
- 'पंचायत' का असर कम होता जा रहा है। . 


शहर के जटिल समाज को पूरी तरह समझने की जिज्ञासा के फलस्वरूप 
बोस ने कलकत्ता (968), विद्यार्थी ने गया (96), गृहा और राय 
चौधरी ने कलकत्ता (964) और राय चौधरी ने भवानीपुर (964) का 
अध्ययन किया ओर उसे प्रकाशित किया। शहरी जटिलता से निपटने के 
लिए प्रारम्भ से ही क्षेत्र अन्वेषणकर्ताओं ने युद्धस्तरीय नीति अपनाने का 
- निर्णय किया। जिन समस्याओं को पृथक किया जा सकता है उनका पता 
लगाकर जटिलता को सरल कर लिया जाए। जिससे व्यक्ति अपरिचित क्षेत्र 
में भी उन सूक्ष्म प्रविधियों का इस्तेमाल करना जारी रख सके जो पहले 
इस्तेमाल की जा चुकी है अथवा जिनका परीक्षण किया जा चुका है। यह 
कोई बुरा विचार नहीं है क्योंकि आगे चलकर यह अनुभव बडे पैमाने पर 
शहरी जटिलताओं से टक्कर लेने में काफी मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। 

व्यावसायिक समूहों एवं संरचनाओं का अध्ययन मामलों और वस्तुस्थितियों 
पर आधारित है। अम्बाला की कचहरियों में वकीलों एवं उनके मुंशियोें का 
. मोरिसन द्वारा अध्ययन, मध्यम आकार की बस्ती के डाक्टरों पर मदन का 
अध्ययन, सिन्हा का शोध वैज्ञानिकों पर, सिंह का विश्वविद्यालय के शिक्षा 
संसार पर, रोजेन्थाल का सभासदों तथा दो शहरों में उनके कार्यकलाप पर 
आदि ऐसे बहुत से अध्ययन हैं जिन्हें इस प्रकार की सोच के उदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 

औद्योगीकरण की तीब्र गति तथा उससे पैदा होने वाली औद्योगिक 
संस्कृति ने भारत के शहरी मानव विज्ञान के विकास को एक नया आयाम 
दिया। पिछले दो दशकों में कुछ मानवशास्त्रियों ने औद्योगीकरण के विभिन्‍न 
पक्षों के अध्ययन की ओर ध्यान दिया। इस मामले में सेठ का 'सोशल 
फ्रेमर्क आँव इंडियन इन्डस्ट्री' (968) विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने एक कारखाने में काम करने वाले लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
वातावरण को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक सम्बन्धों के ढांचे का 
विवेचन-विश्लेषण किया है। कुछ दूसरे विद्वानों ने अन्य विषयों पर काम 
किया है, जैसे आधुनिकीकरण के सामाजिक प्रभाव, मजदूर-प्रबन्धक सम्बन्ध, 
मजदूर यूनियनवाद आदि। ऐसे अध्ययन निश्चय ही अनेक नये विषयों पर 
प्रकाश डालेंगे। 
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शहरी मानव विज्ञान की अनेक नई सम्भावनायें परिलक्षित हो रही हैं 
फिर भी अनेक प्रश्न सामने हैं, जैसे-() :क्या समग्र रूप से मानव विज्ञान 
का अब भी वही- पुराना और परम्परागत लक्ष्य जनजातियों एवं मौजूदा समाजों 
का अध्ययन ही है? (2) क्‍या हम आज भी “होलिस्टिक' दृष्टिकोण में 
दिलचस्पी रखते हैं? (3) इसे बड़े पैमाने के समाजों पर लागू कैसे किया 
जा सकता है? (4) जटिल समाजों के अध्ययन में मानवशास्त्री की समुदाय 
सम्बन्धी कल्पना का ओऔचित्य क्‍या है? (5) शहरी परिस्थितियों में उस 
कल्पना का कैसे उपयोग किया जा सकता है? (6) शहरी परिवेश में क्‍या 
पद्धति व प्रणालियों की मौजूदा प्रविधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है? 
इत्यादि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अस्पष्ट भी हैं और जिनके बारे. में कई 
और कुछ सीमा तक परस्पर विरोधी धारणायें भी हो सकती हैं। इन सबके 
बावजूद ईमानदारी के साथ यह भी कहा जा सकता है कि मानवशास्त्री सभी 
स्थानों पर शहरी जीवन का अध्ययन करने के नये रास्ते खोज रहें हैं और 
शहरी केन्द्रों के अध्ययन के लिए नित नये दृष्टिकोणों का विकास कर रहे 
हैं। यदि वे अपने प्रयास में सफल नहीं होते हैं तो जैसा कि फरेरा (978) 
ने कहा है, शहरी मानव विज्ञान के शास्त्री लोग “जनजातीय और कृषक 
संस्कृति सम्बन्धी अपने विशेष ज्ञान की ओर मुडु. सकते हैं जो उस समय 
निःसन्देह उपयोगी सिद्ध होगा जब ये आदिवासी और किसान समुदाय शहरीकरण 
की प्रक्रिया की लपेट में आ चुके होंगे। ऐसी परिस्थिति में मानवशास्त्रियों 
का योगदान अन्य क्षेत्रों में किये गये कार्यों की भांति ही अपने ढंग का 
अनोखा और विशिष्ट माना जायेगा।” 


के 


अ्ख्श, 
+... अन्‍मत्ककक, 
..) 


कस 
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उसके चरम बिन्दु 
जब हम मानव विज्ञान के चरम बिन्दुओं, 3 संकटों एवं उसेकी 

चिन्ताओं पर विचार करते हैं तब हमारे लिए अन्य सौमाज़िक विज्ञानों की 
ओर से नजर फेर लेना या इन्हें उनसे अलग करके जन पर विचार करना 
उचित नहीं है। यह बात उस समय और भी स्पष्ट हो पे है जब: हम 
विभिन्‍न सामाजिक विज्ञानों की परस्पर निर्भरता के आधार पर>सहयोग हा. 
“परस्पर निकट' आने की बात करते हैं। 5 #4 























हम उस स्थिति में पहुंच गये हैं जहां सामाजिक मानव विज्ञान में या 
किसी भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से तीसरी दुनिया के 
देशों में 'शैक्षिक-विलासिता' के रूप में काम नहीं किया जा सकता। 
सामाजिक विज्ञानों को मानवीय दृष्टि से सार्थक और सामाजिक रूप से 
उपयोगी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक विज्ञानों को अपने 
समसामयिक समाज के संकटों एवं समस्याओं के समाधान में सहायक होना 
चाहिए। समाज विज्ञानों में “बचनबद्धता' को बुरा नहीं माना जाता! समाज 
विज्ञानी और नागरिक को अलग-अलग खानों में नहीं रखा जा सकता: 
तैयक्तिक मान्यताओं वाले नागरिक के लिए अविलम्ब अपने आप को बदल 
लेना अथवा अपने को मान्यताओं के प्रति समर्पित करके तटस्थ 
सामाजिक-विज्ञानी की भांति काम करने लगना सम्भव नहीं है। मान्यताओं से 
तटस्थ प्रतीत होने वाली स्थितियां अक्सर भयानक रूप से मान्यता-गर्मित 
होती हैं-इस तथ्य को हम जितनी ही जल्दी महसूस कर लेंगे सार्थक 
समाज-विज्ञान क॑ विकास के लिये उतना ही शुभ होगा (दूबे, ॥973 )। 

पिछले दशकों में आर्थिक विकास की चिन्ता ने अनेक देशों को 
सामाजिक विज्ञानों और उनके बिद्वानों-विशेषज्ञों के राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक 


48 भारतीय मानव विज्ञान 
और आर्थिक विकास सम्बन्धी योगदानों के प्रति काफी संवेदनशील बना 
दिया है। सामाजिक विज्ञान, अपनी वर्तमान स्थिति में किसी भी देश के 
राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। “ आवश्यकता 
और उसकी पूर्ति दोनों के लिये विशेषज्ञता मौजूद है किन्तु उन्हें मात्रा और 
: गुणधर्म दोनों की दृष्टि से और भी विंकसित करने की जरूरत है तभी हम 
सामाजिक विज्ञानों के योगदान में वृद्धि कर सकते हैं। नियोजन और विकास 
में बढ़ती हुई अन्तर्ग्रस्तता ने उन ठोस सूचनाओं की मांग पैदा कर दी है 
जिसे सामाजिक विज्ञान के अन्वेषणों द्वारा प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाती 
है। शोध कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का जन्म होता है: सरकार के वित्तीय 
योगदानों से, उनके द्वारा प्रोत्साहित शोध के प्रकार और विषयों से तथा 
राजनीतिक संदर्भ सम्बन्धी उसके अन्तिम निर्णय से जिससे कभी-कभी इस 
बौद्धिक जांच की शर्तों और स्थितियों का निश्चयन भी होता है” (इकबाल 
नारायण और योगेश अटल, 987)। 

सामाजिक विज्ञानियों का बुनियादी काम उस विश्वसनीय और बैध ज्ञान 
का विकास और प्रसार करना है जो सामाजिक स्वरूप को समझने में 
सहायक हो। नीति निर्णायक या नियोजक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे 
दृश्य एवं अदृश्य सामाजिक स्थितियों का पूरा ज्ञान हो, तभी वह उचित और 
आवश्यक सामाजिक नियोजन कर सकता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है 
कि नीतियों का निर्माण आवश्यक रूप से शोध कार्य के निष्कर्षों के अनुरूए 
ही हो। मतलब यह है कि प्रशासकीय तरीकों से जानकारी एकत्र करने में 
सरकारी तंत्र कितना ही कुशल और मजबूत क्‍यों न हो, नीति का निर्धारण 
करने वाले को समीक्षात्मक अन्तर्दृष्टि से युक्त सामाजिक विज्ञान की सामग्री 
का लाभ उठाने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। सरकार का एक 
प्रासंगिक एवं दुखद रवैया है कि एक तरफ तो नियोजन की उपयोगिता के 
लिये उनके शोध और. निष्कर्षों को मांगा जाता है, किन्तु दूसरी तरफ 
सम्मतियों और सुझाबों के ग्रति सरकार की सहनशीलता आवश्यकता से 
अधिक सीमित है। प्रशासक शैक्षिक विद्वानों को ऐसा एकान्तिक बुद्धिवादी 
समझता है जिसकी शोध सम्बन्धी दिलचस्पी उपयोगिता से परे होती है। 
बदल में शिक्षा-शास्त्री प्रशासक का ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो शोधकर्ताओं 
की समस्याओं और उनके सुझावों के प्रति तटस्थ और संबेदनारहित होता है; 
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अक्सर गोपनीयता की आड़ में समाजशास्त्रियों को दफ्तर की फाइलें और 
_आंकडे आदि भी नहीं दिखाए जाते। सरकारी नौकरशाही का विश्वास है कि 
समाज विज्ञान के अन्वेषक प्रचलित असली मुद्दों को छोड़कर 'अनावश्यक' 
समस्याओं की जांच करते हैं (और शायद यही कारण है कि वे समाजशास्त्रियों 
की जांचों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं)। सामाजिक विज्ञान के अनुसंधानियों 
का कहना है कि सरकार दफ्तरी कारगुजारी को आवश्यकता से अधिक 
महत्व देती है और बदलती हुई आवश्यकताओं के वातावरण में शोध से 
प्राप्त जानकारी के इस्तेमाल के लिए जरूरी बौद्धिक कार्यों से कतराती है। 
दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते 
हैं। इस प्रचलित मतभेद के बावजूद भारत सहित बहुत से देश सामाजिक 
विज्ञानों के महत्व के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के 
अतिरिक्त. विशेषज्ञों की एक बडी संख्या को प्रशिक्षण-कार्यक्रमों, सलाहकार 
' परिषदों, यहां तक कि नीति-निर्माण और उसके कार्यान्वयन के निरीक्षण-पैनलों 
में शामिल किया जा रहा है। फिर भी, सरकारी तंत्र में काम करने वाले 
सामाजिक वैज्ञानिकों की छवि बड़ी दयनीय है। चूंकि वे मौन रहते हैं और 
अक्सर ऐसे मौकों पर भी नहीं बोलते जब ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो 
सामाजिक विज्ञान के उन सिद्धांतों, मूल भावनाओं और उसकी आत्मा के 
विरुद्ध होते हैं, जिनके प्रति समाज-विज्ञानों को समर्पित माना जाता है। 
इसलिए उन्हें “सरकार के काम को औचित्य प्रदान करने वांला अथवा 
सामाजिक यांत्रिकी का एजेन्ट” ही कहा जा सकता है। 


हथियारों की होड़ और परमाणु युद्ध की आशंकाओं के कारण पृथ्वी के 
सामने अपने अस्तित्व का भयंकर खतरा है। मानवता भी अनेक प्रकार के 
संकटों जैसे अकाल, पर्यावरण का विनाश, हिंसा, जनसंख्या-विस्फोट, गरीबी, 
अपराध एवं दुराचार आदि से घिरी हुई है। मानवशास्त्री अपने आप को इन 
प्रचण्ड समस्याओं से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए 'द इन्टरनेशनल 
यूनियन ऑफ एज्थ्रोपेलॉजिकल एन्ड इथनोलॉजिकल साइन्सेज' (आइग्यूगए-ई-एस०) 
ने अनेक आयोगों की स्थापना की है। ये आयोग शहरी मानव विज्ञान पर, 
अति आवश्यक मानव सम्बन्धी समस्याओं पर, महिलाओं पर, खाद्य एवं 
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खाद्य सम्बन्धी समस्याओं पर तथा विकास की चुनौतियों आदि पर विशेष 
रूप से गठित किए गये हैं। 

४ । यहीं पर आइंग्यू-ए०ई०एस० की कुछ व्यावहारिक चिन्ताओं का उल्लेख 
हु रे उचित है। ये व्यावहारिक चिन्तायें भारतीय मानव विज्ञान को भी प्रभावित 
ती हैं 


॥, व्यावसायिक पहचान 





मानव विज्ञान को सामान्य जनता से परिचित कराने में मानवशास्त्रियों 
द्वारा विश्व के कई देशों में अच्छे, प्रभावकारी और शानदार लाभों की प्राप्ति 
क बावजूद यह “व्यवसाय आज भी पहचान के संकट से जूझ रहा है। आम 
जनता को, जिसमें पढ़े-लिखे लोग भी शामिल हैं, आज भी मानव विज्ञान 
के कार्य क्षेत्र, महत्व और मानवीय समस्याओं को हल करने में उसकी 
उपयोगिता के बारे में बहुत सीमित और भ्रामक जानकारी है। उसकी घिसी-पिटी 
जानकारी आज भी उनः पुराने पुरातत्व-शास्त्रियों एवं नृजाति-वैज्ञानिकों 
(इथनोग्राफर) तक सीमित है जो आदिवासियों के बीच 'आशाहीन' जीवन 
जीते हैं और जिन्हें मानव अधिकार, शिक्षा, जनसंख्या विस्फोट, पृथ्वी के 
जंगल विहीन होने और बहुप्रसवी आबादी की अन्य चीत्कार करती हुई 
आवश्यकताओं की कोई परवाह नहीं है। इसलिए सरकारी निर्णयकर्ताओं के 
साथ-साथ सामान्य जनता के सामने अपने विषय की प्रकृति एवं उसकी 
भूमिका की सच्ची और साफ तस्वीर पेश करने के मामले में मानवशास्त्रियों 
को अभी बहुत कुछ करना है। 
2. सम्बद्ध अधवा प्रासंगिक मानव विज्ञान ( रिलेबेंट एन्श्रोपोलॉजी ) 
दूसरी दुःसाध्य चिन्ता मानव विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान कार्य, सिद्धान्त 
और पद्धतियों के बारे में है, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के वर्तमान 
परिदृश्य के प्रसंग में! सवाल यह है: सम्बद्ध या प्रासंगिक मानव विज्ञान क्‍या 
है? यह सवाल अपने आप में विजादास्पद है। इसमें प्रासंगिकता या सम्बद्धता . 
जैसे शब्दों का सम्बन्ध क्या अनुसंधान के विषय में मानवीय ज्ञान की वृद्धि 
से है अथवा यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 
प्रगति तक ही सीमित है? क्‍या प्रासंगिक समझे जाने के लिये हमें सामाजिक 
यांत्रिकी में प्रत्यक्षतः अन्तर्ग्रस्त होना पड़ेगा? ये सभी प्रश्न मानव बिज्ञान तथा 
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अन्य सामाजिक विज्ञानों में व्यावहारिक बनाम आधारभूत शोध कार्य सम्बन्धी, 
वाद-विवाद की ओर ले जाते हैं। 
3. परिभाषा और गुणात्मकता 
.. मानव विज्ञान में परिणाम और गुणतत्व सम्बन्धी :चन्ता बहुत ही सामयिक 
है। मानव विज्ञान में आवश्यकता से अधिक लोग एमग्ए- और पी०एचग्डी० 

कर रहे हैं; फलस्वरूप, हमें बेरोजगार और स्वल्प रोजगार प्राप्त डिग्रीधारियों 
की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखनी पड़ रही है। हमें अपने सुयोग्य मानवशास्त्रियों 
को काम देने के लिये नई जगहें और पद -पैदा करने हैं। परिमाण. से 
गुणात्मकता भी सम्बद्ध है। क्‍या हमारे डिग्रीधारी पूर्णतः: कुशल हैं? क्या उनमें 
सच्चे अर्थों में वह दृष्टिकोण पाया जाता है जो एक- गम्भीर विद्वान में होता 
है? क्‍या हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने दायित्व एवं व्यवसाय के प्रति 
जागरूक हैं? इन सभी प्रश्नों पर गम्भीर विचार करंना आवश्यक है। ' 
4, विद्यालयी साझेदारी 

एशिया में तीसरी -दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह, हम सामाजिक 
सम्बन्धों में, विशेषरूप से परिवार और समुदाय के स्तर पर सामंजस्य पर, 
बल देते हैं। आदर्श रूप में मानव विज्ञान के विभाग भी विद्यालयी एकता व 
शिष्टता की दुहाई देते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि व्यवहार इस आदर्श 
से मेल नहीं खाता। मानव विज्ञान के ऐसे विभाग भी हैं जो गुट्बन्दी और 
अंतहीन .टुटपुंजिया झगड़ों की उर्वर भूमि बने हुए हैं। । 
5. सूक्ष्म ( माइक्रो) और विस्तृत ( पैक्रो ) मानव विज्ञान 

सामाजिक-सांस्कृतिक मानव विज्ञान का परम्परागत एकक हसेशा अध्यप्रत 
की एक सूक्ष्म यूनिट रही है जिसका प्रतिनिधित्व हमेशा से कोई समूह, ह 
कबीला अथवा गांव करता आया है। “माइक्रो यूनिट' अर्थात सूक्ष्म अध्ययन 
के छोटे एकक के बारे में यह समझा जाता है कि वह शहरों या देश के 
राज्यों की तुलना में अन्वेषण का एक ऐसा विषय है जिसका प्रबंध आसानी 
से किया जा सकता है। लेकिन अब रुख बदल रहा है और छोटे एककों से 
हटकर शहर और देश के राज्यों की ओर जा रहा है। टेक्नोलॉजी और संचार 
के नये साधनों (सड़कें, रेडियो, टेलीविजन, यांत्रिक वाहन आदि) के प्रभाव 
का अल्पानुमान करना उचित नहीं है। ह 
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6. दलितों का मानव विज्ञान बनाम श्रेष्ठियों का मानव विज्ञान 

वर्षों से, मानवशास्त्री आदिवासी समाजों, किसानों, सड़क के लोगों और 
ऊँटपाथ पर रहने वालों आदि का अध्ययन करते आये है श्रेष्ठ या परिष्कृत 
जन समुदाय पर कोई महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं हुआ जबकि समाज के इ्स 
अंग के पास सत्ता, सम्मान, भूमि तथा सम्पत्ति के दूसरे सभी प्रतिरूप होते 
हैं। श्रेष्ठियों का अध्ययन, अधिकांशत: समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विज्ञान 
के विद्वानों का अनन्य क्षेत्र रहा है। यदि मानव विज्ञान सच्चे अर्थों में 
छोटे-बड़े, आधे-अधूरे सभी आंगों-प्रत्यंगों के अध्ययन का विषय है तो उसे 
अपने शोध कार्यों में समाज के सभी आंगों को अर्थात्‌ श्रेष्ठियों को भी 
शामिल करना होगा। इसके अभाव में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 
दबावों और शोषण सम्बन्धी हमारी जानकारी अपूर्ण रहेगी। 
7. अतीत-वर्तमान का मानव विज्ञान बनाम भविष्य का मानव विज्ञान 


विश्व स्तरीय मानव विज्ञान के सबसे सनसनीखेज पक्षों में से एक 
भविष्य के अध्ययन की चिन्ता है। आईग्यू-ए-ई०एस० ने भविष्य सम्बन्धी ज्ञान 
(फ्यूचरोलॉजी) पर काम करने के लिए एक आयोग की स्थापना की हे, 
बी०के० राय उसके अध्यक्ष हैं। 
गा 


भारत के लिए प्रासंगिक मानव विज्ञान को भारतीय समाज के सामने 
विद्यमान बड़ी-बड़ी चुनौतियों, राष्ट्र-निर्माण की आवश्यकताओं और तीत्र 
आर्थिक विकास की चिन्ताओं से जुड़ना होगा। 

'अत्यावश्यक मानव विज्ञान! (अर्जेन्ट एन्थ्रोपोलॉजी) एक और मुहावरा 
हैं जो हमारे ध्यान को समाज में व्याप्त त्वरित समस्याओं की ओर आकृष्ट 
करता है। भारत के “अत्यावश्यक मानव विज्ञान! की किसी भी योजना में 
 मानवशास्त्रियों को जिन अत्यधिक आवश्यक समस्याओं से जूझना पड़ेगा, वे 
हैं-गरीबी, शोषण, हिंसा, जातीयता, साम्प्रदायिकता (और अब आतंकवाद 
भी), दमन, अज्ञान और निराश -हताश होने आदि की समस्याएं। इस दिशा में 

प्रयत्तों की कमी पर खेद प्रकर करते हुए बेरीमैन कहते हैं कि “हमारे 
अध्यापन की भांति हमारे अन्वेषण कार्य को, आज के भारत में जैसा कुछ 
महसूस किया जाता है, उसके सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। किन्तु जब 
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मैं इन विषयों की व्यावसायिक पत्रिकाओं को देखता हूं या साथियों/ से बात 
करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ऐसे शोध बहुत कम हो रहे हैं। 'मानवीय 
दृष्टि से उच्च प्राथमिकता अत्यावश्यक शोध. कार्यों को दी जानी चाहिए। 
यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के दायरे 
* को छोटा करेंगे और हमारी जनता के साथ-साथ हमारे विज्ञान को भी उसके 
परिणाम भुगतने होंगे।” 


सभी सामाजिक विज्ञानों की तुलना में सूक्ष्म विषय-वस्तु के अध्ययन 
पर मानवशास्त्रियों की पकड़ सबसे मजबूत है। यह गहन विशेषज्ञता लगभग 
सौ वर्षों की अवधि में उपलब्ध की गयी है। दुर्भाग्य की बात है कि इसके 
द्वारा अर्जित ज्ञान व जानकारी का भारत के लिए नीति-निर्माण करने वालों 
योजना बनाने वालों अथवा विकास सम्बन्धी अधिकारियों द्वारा उपयोग नहीं 
किया गया। मानवशास्त्रियों ने सदा इस बात की वकालत की है कि 
आर्थिक विकास कौ प्रक्रिया में तथा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन... 
के बीच पारस्परिक सम्बन्धों में मानवीय तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना 
जाना चाहिए। बड़े आथ्थिक निर्णयों पर अक्सर कार्य पद्धति सम्बन्धी विचार 
असर जमाते प्रतीत होते हैं। मानव विज्ञान हमें बताता है कि आर्थिक नियोजन 
के साथ-साथ विचारपूर्वक किया गया सामाजिक नियोजन, विशेष रूप से 
भारत जैसे देश के लिए, आवश्यक है। एक बहुत ही स्पष्ट और बेबाक 
प्रवचन में मानव विज्ञान का विचार दर्शन बताते हुए तथा विकास की चुनौती 
के सामने भारतीय मानव विज्ञान की भूमिका का किचित्‌ न्यूनानुमान करते 
हुए एस० सी० दूबे (978) ने कहा है कि “गरीबी, शोषण और जनसंख्या 
की वृद्धि जैसे मामलों पर इसके काम करने का ढंग बहुत ढीला है। 
क्रियात्मक नीति में मानव विज्ञान छुटपुट सुधारों और छोटे-मोटे परिविर्तनों के 
साथ यथास्थिति बनाये रखने का पक्षधर है। आमूल परिवर्तनों की बात बहुत 
ही कम लोग सोचते हैं।”' वह चाहते हैं कि मानव विज्ञान के लक्ष्यों को नये 
सिरे से परिभाषित किया जाए। भारतीय मानवशास्त्री और तीसरी दुनिया के 
उनके सभी साथियों को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखना बन्द करना चाहिए। 
इस देश में साधनों की कमी हैं। इसलिए उनका उपयोग ऐसे कार्यों में किया 
जाना चाहिए जो स्पष्टतः जनता के लिए लाभदायक हो। जो धन लगाते हैं 
जैसे कि सरकार, वे यह भी उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा जो धन 


४ | 54 भारतीय चर विज्ञान 
... मानवशास्त्रियों पर खर्च किया गया है उसका वे औचित्य भी सिद्ध करें। 


..._ मानवशास्त्रियों कौ याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने देशवासियों के 
: <- प्रति. अपने दायित्वों रा मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। राष्ट्र 
निर्माण की -्रक्रिया का अध्ययन मानवशास्त्रियों को एक ऐसा सुअवसर 
प्रदान करता. है 5 वह विद्यार्थियों के साथ-साथ परिवर्तन के निदेशक 
- के रूप में भी काम करते हैं। 


मानव विज्ञान कौ तुलना में कदाचित कोई भी अन्य सामाजिक विज्ञान 
. इतना अच्छी तरह नहीं जानता कि जीवंत समाज किस प्रकार आपस में 
, साम्र॑जस्थ और संतुलन बनाये रखते हैं और किस प्रकार बदलते परिवेश में 
« आपने, को ढाल लेते| हैं। मानव विज्ञान को समय की इस चुनौती को 
.. स्वीकार करना होगा | । उसे उन सभी सम्भावनाओं की पूर्ति करनी है जिनकी 
उससे अपेक्षा की जाती है। 
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क्‍ 
इहलौकीकरण : कुछ मानव विज्ञान सम्बंधी 
निहितार्थ 


प्रचलित रूप में धर्म और धर्मनिरपेक्षताबाद अथवा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष 
एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्ष पर कोई टिप्पणी करने से 
पहले यह उचित है कि धर्म पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। सम्पूर्ण 
जीव-संसार में केवल मनुष्य ही वह प्राणी है जो ईश्वरोपासना करता है। 
मनुष्य के सांस्कृतिक संसार में एक .रहस्यपूर्ण अज्ञात की धारणा शामिल है। 
मनुष्य ने आश्चर्यजनक रूप से अनगिनत विश्वास, आचार-व्यवहार, अनुष्ठान 
आदि पाल रखे हैं। विश्वास धर्म का बोधात्मक अंग है और आचरण एवं 
अनुष्ठान आदि उसकी अभिव्यक्ति के उपकरण हैं।. उनके माध्यम से आदमी 
को ज्ञानात्मक प्रेरणायें तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही साथ उसे अपने कार्यों 
की सार्थकता का बोध भी होता है। 











सैद्धान्तिक स्तर पर, जैसा कि एमील दुर्खीम का कथन है, जो कुछ 
दुनिया में हे-विश्वास,- मिथं सिद्धान्त, रूंढि, कार्य-कलाप, व्यक्ति और 
जीव-सभी या तो पवित्र हें या फिर (सेक्युलर) धर्मनिरपेक्ष। धर्म से सम्बन्धित 
हर चीजं, पवित्रता की परिधि में है और इस नाते सभी परम्परागत समाज 
बुनियादी रूप से “पवित्र समाज' है क्योंकि उनका संचालन अंशत: अथवा 
अंधिकांशत: धर्म के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। धर्म ही ऐसे समाज के 
- सदस्यों के कार्यकलाप को नियन्त्रित करता 

धर्म निरपेक्षता के गुणधर्म में निम्नलिखित बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं 

(]) बर्च (धर्म संस्था) और राज्य के बीच सत्ताधिकार का बंटवारा; 

(2) परलोक के बजाय 'इहलोक' पर बल; और 

(3) हेतुवादिता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 

धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य का शासन धर्म (मजहब) 

नहीं करेगा अर्थात्‌ बिशप, पंडित, मुल्ला या खलीफा जैसे धर्माधिकारी 
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शासन नहीं. करेंगे। सामाजिक निष्क्रियता प्रदान करने वाली विचारधाराओं 

: जैसे भाग्यवादिता और ईश्वर के नाम पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयां आदि का 

धर्मनिरपेक्षता में कोई स्थान नहीं है। धर्मनिरपेक्षे मस्तिष्क हेतुवादी दृष्टि से. 
वस्तुओं और घटनाओं को आंकता है। आधुनिक और धर्म निरपेक्ष समाज 

वस्तुत: धर्म विरोधी नहीं-है किन्तु उसे अन्धविश्वासों और असहिष्णुता के 


साथ-साथ कट्टरता और सुधार-बिरोधी -तत्वों से मोर्चा लेना होगा। “वैयक्तिक 


' विश्वास के ऐसे क्षेत्र जो समाज की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति में 
' आडे नहीं आते, समाज द्वारा संरक्षित किये जा सकते हैं। किन्तु ऐसे विश्वासों. 
और कर्मकाण्डों के लिए जो विभिन्‍न धार्मिक समूहों में मनमुठाव और 
' असामन्जस्य पैदा करते हैं, सख्त और संकल्पित कार्यवाही आवश्यक है।” 
(एस० सी० दूबे, 974)। 

समाज धर्मनिरपेक्ष के रूप में पैदा नहीं होते। वस्तुतः जो समाज थोड़े 
बहुत अंशों में धर्मनिरपेक्षता का अनुगमन करते हैं,-उन्हें भी परम्परागत स्थिति 
से धर्म निरपेक्षता में बदलने के लिए एक परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ा 
: है। इस बदलाव में धर्मनिरपेक्ष होने की प्रक्रिया ने भी अपनी भूमिका अदा 
है। मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्ष होने की प्रक्रिया निम्नलिखित तीन तत्वों के 
माध्यम से काम करती है 

!. शिक्षा 

2... विधि निर्माण 

3. सामाजिक सुधार । 

जब वैज्ञानिक एवं हेतुवादी तरीकों से शिक्षा दी जाती है तबं वह व्यक्ति 
के सोचने की प्रक्रिया में हेतुवाद बढ़ाती है। यदि हम भारत का उदाहरण 
नहीं दें तो परम्परागत भारत में धार्मिक संस्थाओं द्वारा पाठशाला, मदरसा 
' मठ, मन्दिर, मस्जिद और गिरजाधर आदि से सम्बद्ध शिक्षा-स्थलों में शिक्षा 
का दायरा व्यापक हुआ और धर्मनिरपेक्ष विद्यालय खोले गये जिससे व्यापक 
परिवर्तन आया। इसका अधिकांश श्रेय शिक्षा को सामग्री तथा उसके मांध्य 
से होने वाले परिवर्तनों को है। इसीलिए सामाजिक रूपान्तरण में औपचारिक 
शिक्षा की भूमिका के महत्व को कम नहीं आँका जा सकता। धर्मनररणक्षता . 
की प्रक्रिया में वैधानिक कार्रवाई से, यदि बढ़ सामाजिक परिवेश एवं प्रेरणा 
देने वाले अन्य अनेक तत्वों को समर्पित नहीं हैं, वांछित परिणामों को 
उपलब्धि संभव नहीं है। ऐसी स्थितियों के उदाहरण के रूप में अनेक 
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विकासशील देशों को प्रस्तुत किया जा सकता है, भारत को ही ले लें। 


हमारा देश विधान के जरिए धर्मनिरपेक्ष हुओ है। उसके पीछे प्रेरणा 
प्रदान करने वाली ऐसी व्यवस्थायें नहीं थीं जिसमें सच्चे रूप में सच्ची 
धर्मनिरपेक्षता का विकास हो पाता। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय 
एकता के पीछे काफी संकीर्णता, अज्ञान, विभ्रम और अवैज्ञानिक भावनायें हें 
जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को विश्वृंखलित करने के लिए उद्यत 
. रहती हें। जातीयता, आदिवासीपन. (ट्राइब्लइज्म), भाषा और धार्मिक 
: साम्प्रदायिकता हमारे दैनिक जीवन के दुखद तथ्य हैं। तथाकथित धर्माचार्य, 
देवी प्रतिनिधि और कटूटरवादी संकीर्ण धार्मिकता को बढ़ावा देने वाले अन्य 
लोग आये दिन उभरते रहते हैं। इस सबके सामने हमारी धर्मनिरपेक्षता मात्र 
कागजी शेर बन कर रह गयी है। वास्तव में उसे जीवन की शैली होना 
चाहिए। वह केवल एक नारा नहीं है वरन्‌ आस्था का आयाम है। धर्मनिरपेक्षता 
की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिये सामाजिक सुधार हेतु सामाजिक 
आन्दोलन एक कारगर अस्त्र है! इससे आदमी के विचार बदलंते हैं। वह हमें 
सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। हमारे समाज 
में जितनी भी धर्म निरपेक्षता नजर आती हैं वह वस्तुतः समय-समय पर 
प्रारम्भ किये गये सामाजिक सुधार आन्दोलनों की देन हैं। 

धर्मनिरपेक्षता से जुड़े दो तथ्य और हैं-शहरीकरण और औद्योगीकरण। इन 
तथ्यों के कारण कितने ही नये प्रौद्योगिक मार्ग खुले हैं। यह भी देखा गया है 
कि ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक जानकारी और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र विस्तृत होता है 
धर्म का क्षेत्र उतना ही संकुचित होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं। दूबे (वही) ने उचित ही कहा है 
कि “ऊंचे आध्यात्मिक एवं नैतिक स्तर पर धर्म (मजहब) विज्ञान की भाषा 
या प्रगति की प्रकृति के आडे नहीं आता।” शहरीकरण और औद्योगीकरण 
समूह या झुण्ड के जीवन की पकड़ को ढीला करने के साथ-साथ मनुष्य 
के सामने नये विकल्प प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। वे उनमें कारण व 
परिणाम सम्बन्धी हेतुवादी दृष्टि उत्पन्न करते हैं। जीवन के अनेक पक्षों में 
धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम होता है, हालांकि धर्म के प्रति दिलचस्पी 
बनी रहती है। ऐसी स्थिति में धर्म अपनी सामूहिक एवं साम्प्रदायिक शक्ति 
खो कर आमतौर पर वैयक्तिक वस्तु बन जाता है। 
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भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रतीकों से -प्रोत्साहन 
दिया जा सकता है 


(# 


अस्पृश्यता जैसे असमानता के परम्परागत प्रतीकों को समाप्त करके! 
यह एक ऐसा चलन है जिसे अब कानूनी अपराध घोषित किया जा 
चुका है। 

सभी धार्मिक स्थानों और संस्थाओं के द्वार सभी वर्गों के लोगों के 
लिए खोलकर। ही 
हिन्दुओं के वैयक्तिक कानूनों में सुधार करके, जिसको लक्ष्कदेशशकेर.. 
सभी समुदायों के लोगों के लिए एक समानं-ज्ैयक्तिक कानून - 
(पर्सनल लॉ) बनाना हो। 

सभी दुकानों, सार्वजनिक जलपान-गृहों, होटलों और सार्वजनिक 
मनोरंजन के स्थानों पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव 
के व्यवहार को निषिदड्ध करके। 

देश के सभी सम्प्रदायों के लिए सभी शिक्षों संस्थानों के द्वार 
खोलकर। 

पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री को धर्मनिरपेक्ष बनाकर अर्थात्‌ पाठय-पुस्तकों 
में वैज्ञानिक एवं हेतुवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री 
को जोड़कर तथा नौजवानों के मस्तिष्क में जहर घोलने वाली बातों 
को निकाल कर। | 

गरीबी को खत्म करने वाले एक: ऐसे सुदृढ़ आर्थिक आधार का 
विकास करके जिससे जनता में सम्पत्ति का एक समान बंटवारा हो 
सका 








आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में धर्मनिरेपेक्षता एक बुनियादी तत्व है! 
इंसलिए यदि हमें अपने समाज को विश्वव्यापी परिर्तनों के साथ सामंजस्य 
स्थापित करने के लिए आधुनिक बनाना है तो हमारे सामने धर्मनिरपेक्षता की 
प्रक्रिया की गति को तीव्र करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। 
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कस अतीत का सांस्कृतिक ्ु 


((प्रॉप्र-बो १९९०0॥577९०7॥ 0 [॥6 748) 





भारतीय संस्कृति के प्रागैतिहासिक एवं 
आद्येतिहासिक आयाम 











नवीनतम्‌ अनुसंधानों और अध्ययनों से हमें ज्ञात होता है कि मानव लगभग 
30 लाख वर्ष पुराना है। मानव और उपमानव के प्रस्तरीकृत अवशेष तथा 
पत्थर के उपकरण,. जैसे उसके पार्थिव स्मृति चिह्न न केवल मानव की 
प्राचीनता की कहानी बताते हैं वरन्‌ उसके सांस्कृतिक विकास पर भी 
प्रकाश डालते हैं। जहां अधिकांश प्रारम्भिक अन्वेषण काफी हद तक संयोग 
के विषय रहे हैं वहीं गत चार-पांच दशकों से मानव के पूर्वजों और 
निकटतम सम्बन्धियों और उनकी भौतिक एवं स्लांस्कृतिक उपलब्धियों की 
खोज अधिकांशत: प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से मानवशास्त्रियों और 
: पुंरातत्ववेत्ताओं द्वारा की जा रही है। 

इस सामूहिक प्रयास में भू-गर्भवेत्ता, रसायन शास्त्री तथा इस मिशन को 
पूरा करने में वांछित अनेक विशेषज्ञ आदि शामिल हुए हैं। फिर भी आज 
जबकि प्रस्तरयुगीन संस्कृति और मानव के प्रस्तरीकृत अवशेषों .की खोज 
पहले के किसी भी समय की तुलना में ज्यादा संगठित है, खोजों के मामले 
' में संयोग की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। पृथ्वी का विस्तार 
अत्यधिक है और उसकी सतह का अधिकतर भाग हरियाली और हयूमस 
आदि कई चीजों से इतना अधिक ढका रहता है कि भूम॑र्भ में संग्रहीत मानव 
के अतीत के साक्ष्य प्राप्त करना संयोग को बात है। नदियां तथा अन्य कई 


प्राकृतिक शक्तियां प्राय: भूमि के उन भागों का कटाव करती हैं जिनमें . 


मनुष्य के अतीत के वे साक्ष्य विद्यमान होते हैं, जिनकी हमें तलाश होती है। 
यह केवल संयोग की बात है कि जब और जिस स्थान पर निक्षारण या 
कटाव होता है तब उसी मौके पर कोई प्रशिक्षित मानवशास्त्री उपस्थित हो 
जो उस छिपे हुये “खजाने को पहचान सके और उसके सम्बन्ध में दुनिया 
को बता सके। इसी प्रकार नदी की बालू निकालने, ईंटों से गर्भित जमीन 
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को खुदाई करने या सोना, हीरा या टीन के भण्डार वाले कछारों में किये 
' जाने वाले व्यापारिक कार्य आदि भी ऐसे माध्यम हैं ज़िनके परिणामस्वरूप 
मनुष्य के सुदूर अतीत के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इनमें भी यह मात्र संयोग 
की बात होती है कि वहां .प्रस्तर उपकरणों अथवा जीवाश्मों की पहचान 
करने योग्य व्यक्ति उपस्थित हों या न हों। ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में 
उन वस्तुओं के नष्ट होने की आशंका रहती है” (लीकी, 960)। 


मानव ने अपना घर कहां बनाया, कहां वह शिकार करता था और कहां 
रहता था इन बातों का निर्णय करने में मौसम और भौगोलिक स्थितियों ने 
हमेशा सहायता दी है, और चूंकि जब से 'मानव' बना है और उससे भी 
लम्बी अवधि में जब आदमी के मांनव-सम पूर्वज धीरे-धीरे मनुष्य के रूप 
में अपने आपको बदल रहे थे, न तो मौसम और न भौगोलिक स्थितियां 
लम्बी अवधि तंक एक जैसी रहीं। इसलिए हमें दुनिया में हुए मौसम 
सम्बन्धी एवं भौगोलिक परिवर्तनों का भी अध्ययन करना चाहिए तभी हम 
धरती पर आदमी के अतीत को भली प्रकार समझ पायेंगे। लीकी (वही) ने 
ठीक ही कहा है कि अतीत को परिभाषित करने के काम में साधारण 
सामान्य ज्ञान होना एक .महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें काफी मात्रा में वैज्ञानिक 
जानकारी भी जुड़ी होनी चाहिए तभी हम मौसम, भूगोल अथवा सामान्य 
परिवेश का वह सही चित्र देख या समझ सकेंगे जिसमें प्रस्तर-युगीन मानव 
(स्टोन एज मैन) रहता था। 
पुरापाषाण काल ( पैलियोलिथिक ) 


मनुष्य को अपने विकास के दौरान एक से बड़े मौसमी परिवर्तन देखने 
पड़े हैं किन्तु उसके अत्यधिक विकसित, जंटिल और कुशांग्र मस्तिष्क ने 
हमेशा उसे मौसम सम्बन्धी उतार-चढ़ावों का सामना करते हुए अपने अस्तित्व 
को बनाये रखने के लिए तरह-तरह के तरीकों व उपकरणों का आविष्कार 
करने में मदद की है। उसे अपने भोजन के लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी 
पड़ती थी। प्रारम्भिक स्तर पर तो वह खाद्य-संग्राहक था। उसने अपने 
साथियों के साथ प्रकृति प्रदत्त फलों और शिकार की तलाश में जाना सीखा। 
उसने पत्थर के औजार बनाना सीखा, शरीर को ढंकने के लिये जानवरों की 
खाल का इस्तेमाल करना और अपने रहने के लिए शरणगाह बनाना सीखां। 
उसने आग जलाना सीखा और बोलने/बात करने की शक्ति का विकास 
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किया। लेकिन, इतना सब कर लेने के बाद भी मानव का कार्य-कलाप 
शिकार पर जाने, मछलियां पकड़ने और प्रकृति से प्राप्त कन्द-मूल या खाने 
योग्य अन्य वस्तुओं का संग्रह करने तक ही सीमित था। प्रारम्भिक मानव के 
विकास का युग पुरापाषाण काल कहलाता है। सबसे पहले की इस अवधि 
(30 लाख वर्ष पहले से 0 हजार वर्ष तकं) के अवशेष, परिभाषा के 
अनुसार पैलियोलिथिक अर्थात्‌ पुरापाषाण युगीन संस्कृति के द्योतक हैं। 

भारत में मानव लगभग 5,00,000 (पांच लाख) वर्षों से रह रहा है। 
यहां पुरापाषाण युगीन संस्कृति का विकास प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। यह 
युग भू-गर्भ विज्ञान के 'होलोसिन' युग अर्थात्‌ जिस युग में हम रह रहे हैं 
और जो लगभग 0,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, के ठीक पहले का युग 
माना जाता है। प्लीस्टोसीन युग कब प्रारम्भ हुआ था, इस सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस युग में जलवायु सम्बन्धी बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव आये थे। 
हजारों वर्षो तक चलने वाला ऐसा ठंडा मौसम आता था कि धरती पर हर 
चीज जम जाती थी और बर्फ के बड़े-बड़े ढूहे (ग्लेशियर) बन जाते थे। 
समय के इस चरण को हिमानी (ग्लेसियेशन) कहते हैं। यूरोप और अमेरिका 
हिमाच्छादन के चार और “अन्तर हिमाच्छादन' (हिमाच्छादन के दो मौसमों 
के बीच सामान्य मौंसम का युग) के तीन दौरों से होकर गुजरे हैं किन्तु 
पर्वतीय चोटियों को छोड़कर, उष्णकटिबन्धीयं क्षेत्र, बर्फ से मुक्त रहे। इन 
क्षेत्रों को कहीं-कहीं निपट सूखे की दीर्घकालीन स्थितियों का सामना करना 
पंडा जिन्हें 'प्लुवियल”' और 'ऐन्‍्टीप्लुवियल' जैसे शब्दों की संज्ञा दी गयी है। 

सांस्कृतिक विकास की प्रकिया की शुरुआत उस समय से मानी जा 
सकती है जब हमारे उप-मानवीय पूर्वजों ने अनगढ़ औजार बनाने की कला 
प्राप्त की। इन औजारों की बनावट कुछ इस प्रकार की है मानो ये प्राकृतिक 
अवस्था में ही वैसे छिले हुए बन गये हों। मानव उस समय अपने विकास 
की प्रक्रिया में था और न्यूनाधिक रूप में “आस्ट्रैलोपिथिकस अफ्रीकेनस' 
(झुककंर चलने वाले कपि-मानव) के स्तर का था। लगभग बीस लाख वर्ष 
पूर्व “होमो इरेक्टस' का विकास हुआ और उसके बाद “होमो सेपियन्स! . 
_ अर्थात्‌ आधुनिक मानव पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए सामने आया। 
ये लोग परस्पर प्रभाव डालने में तथा भूमि पर रहने के लिए अपने को 
उसके अनुकूल बनाने में अपेक्षाकृत अधिक समर्थ थे। एक अरसा बाद 
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इन्होंने आग का इस्तेमाल भी सीख लिया। “आग के चारों ओर बैठकर 
समान रूप से उसकी उष्णता का लाभ उठाने का रिवाज आम तौर से 
अपनाया जाता होगा और इस चलन ने उन प्रारंभिक मानव समूहों को अपने. 
बीच सामाजिक सम्बन्धों को मजबूत करने की प्रेरणा दी होगी” (भट्टाचार्य, 
984 )। प्राकृतिक रूप से छिले हुए या उनमें निकलती चिप्पियों (फ्लेक) 
को देखकर प्रारंभिक मानव ने सोचा होगा कि वह भी विभिन्‍न उपयोगों के 
लिए पत्थरों के औजार बना सकता है। प्रारम्भिक औजार बनाने वालों ने 
धीरे-धीरे यह भी सीखा होगा कि पत्थर के एक टुकड़े को कैसे पकड़ा 
जाए तथा उसे दूसरे पत्थर पर किस प्रकार और किस स्थान पर जोर से 
मारा जाए किस उससे इच्छानुसार चिप्पी (फ्लेक) तोड़ी जा सके। 
राबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 863 में भारत में पुरापाषांण 
कालीन औजारों की खोज की थी। इसलिए हमारे देश में पुरापाषाण कालीन 
अनुसंधान एक सौ वर्ष से अधिक पुराना है। किन्तु उसे गति 935 में 
येल-कैम्ब्रिज अभियान से ही मिली। इस अभियान का नेतृत्व डी० टेश और 
पैटरसन नें किया था। ह 
भारत में पुरापाषाण काल को पहले दो अवधियों में विभाजित किया 
गया था: | 
(।) लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली स्टोन एज - निम्न पुरापाषाण काल 
(2) मिडिल पैलियोलिधिक या मिडिल स्टोन एज - मध्य पुरापाषाण काल 
चूंकि यहां अपर पैलियोलिथिक (उच्च पुरापाषाण) का यूरोप की 
भाँति अपनां कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं था, इसलिये उच्च पुरापाषाण कालीन 
कमजोर और धुंधले अवशेषों को मिडिल पैलियोलिथिक (मिडिल स्टोन 
एज) के अन्तर्गत ही रखा गया। लेकिन प्रस्तुत वर्णन में भारतीय पुरापाषाण 
को यूरोपीय पुरापाधाण की भांति तीन स्वतंत्र अवधियों में बांटकर वर्णित 
किया जायेगा क्‍योंकि हाल के वर्षों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार 
पर, शत-प्रतिशत न सही, फिर भी भारतीय उच्च पुरापाषाण का एक खाका 
या रेखाचित्र अवश्य उभरता है। ह 
निम्न पुरापाषाण ( लोअर पैलियोलिथिक ) संस्कृति 
उत्त का कछारी छत्ता और केरल को छोड़कर देश के सभी भागों में 
निम्न पुरापाषाणकालीन अवशेष पाये गये हैं फिर भी इतने पहले के युग का 
कोई मानव जीवाश्म (कंकाल) अभी तक नहीं मिल पाया है। 
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अन्य क्षेत्रों जेसे पठारों, नदी घाटियों और यहां तक कि पहाड़ी तराइयों 
में निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण पाये गये हैं। निम्न पुरापाषाण के बारे में 
अब तक जो ज्ञान हमें है वह आमतौर पर निम्नलिखित स्थलों (साइट) के - 
अध्ययन पर आधारित हैं-उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पोटवार पठार में विशेष कर 
सोहन नदी की घाटी, पश्चिमी भारत में डीडबाना, चित्तौरगढ़, नागरी, गुजरात 
की साबरमती घाटी, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में नरसिंह पुर और होशंगाबाद 
उत्तर प्रदेश में सिंगरोली बेसिन, पूर्वी क्षेत्र में' उड़ीसा में कुलियाना और 
. कमारपाड़ा, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले “की सिसुनिया पहाड़ी तथा 
प्रायद्वीप (पेनिनसुलर) भारत में कुर्नूल, गिदालुर-करेमपुड़ी, नागार्जुन कोन्डा 
और चिंगलपेट आदि। ह 


भारतीय निम्न पुरापाषाण को किसी निश्चित कालानुक्रम में नहीं रखा 
जा सकता और न ही इसे एक समरूप सांस्कृतिक चरण ही माना जा सकता 
. है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में इसका चरित्र सांस्कृतिक-कलात्मक तौर पर 
एक जैसा नहीं है। भारतीय निम्न पुरापाषाण का एंक प्रमुख' स्रोत सोहन 
संस्कृति है। सोहन संस्कृति के अवशेष पोटवार क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मिले 
हैं। पोटवार, सिंधु व झेलम नदी के बीच लगभग ॥00 किलोमीटर का एक 
उभरा हुआ पठार है। रावलपिंडी (अब पाकिस्तान का एक नगर) इस पठार 
के, लगभग बीचों-बीच स्थित है। सोहन, सिन्धु नदी की एक सहायक नदी 
है जिसकी घाटी में डी टेशा और पैटरसन ने कश्मीर सहित शोध व उत्खनन 
कार्य किया था। बाद -में कई भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी इसका 
उत्खनन किया। इस पूरे क्षेत्र में पेबुल पर बने चापर-चापिंग उपकरणों का 
बाहुल्‍य देखने को मिलता है लेकिन साथ में बहुत से फलक (फ्लेक) भी 
मिले हैं। सोहन घाटी में पुरापाषाण कालीन उपकरणों को चार मुख्य कालों 
में विभाजित किया जा सकता है: 

() प्री-सोहन (प्राक्‌ सोहंन) 

(2) अर्ली सोहन (आदि सोहन) 

(3) लेट सोहन (अन्त सोहन) 

(4) इवाल्वड सोहन (विकसित सोहन) | 

प्राक्‌ सोहन के स्तरों से अनिश्चित प्रकार के टूटे हुए पेबुल (पत्थरों के 
चिकने व गोलाई लिये हुए टुकड़े) और कुछ फलक प्राप्त हुए हैं।. ये 
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अधिकतर क्वार्टजाइट के हैं। जल के प्रवाह से इन टुकड़ों के नुकीले सिरे 
घिस गयें हैं। इन “उपकरणों' के बारे में आज भी इस बात का संदेह है कि 
इसे मानव ने बनाया था या कुछ प्राकृतिक कारक ने, क्योंकि उस समय- 
इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति संदिग्ध है। आदि सोहन के स्तरों से कुछ 
बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण प्राप्त हुए हैं। 

ये मुख्यतः दो प्रकार के पेबुल उपकरण हैं जिन्हें चापर व चापिंग 
. उपंकूरण कह कर पुकारा जाता है। इन दोनों के बीच अन्तर बहुत थोड़ा-सा 
है जब पेबुल के दोनों ओर से फलक निकाल कर कार्याग बनाया गया तो 
इसे चापिंग उपकरण कहा गया और जब केवल एक ही ओर से फलक 
निकाले गये तो इस प्रकार बने उपकरणों को चापर कहा गया। ये देखने में 
बड़े भद्दे तथा भारी उपकरण हैं और अल्प-विकसित उपकरण निर्माण 
प्रवधि के च्ोतक हैं। ये अविशिष्टीकृत उपकरण रहे होंमे और इनसे काटने _ 
के अतिरिक्त बहुत से और दूसरे काम लिये जाते रहे होंगे। प्राक्‌ सोहन व 
- आदि सोहन को हम निम्न पुरापाषाण में रख सकते हैं। अन्त सोहन के स्तरों 
से मिलने वाले उपकरण बुनियादी तौर पर आदि सोहन से बिल्कुल अलग 
नहीं हैं, मात्र इसके कि अब उपकरण पहले से हल्के व साफ-सुथरे बने 
दिखाई देते हैं। हां, फलक पर बने उपकरणों (फ्लेक उपकरण) कीं संख्या 
पहलें से काफी बढ़ी हुई नजर आती है। विकसित सोहन के स्तर से ब्लेड 
जैसे उपंकरण मिलते हैं लेकिन संख्या इतनी कम है कि इन्हें किसी नई 
जीवन पद्धति का च्योतक नहीं माना जा सकता और न ही यूरोपीय उच्च 
पुरापाषाणकाल का समान्तर, जहां यह पूरा सांस्कृतिक चरण ब्लेंड उपकरणों 
व हड्डी पर बने उपकरणों के बाहुल्य के कारण जाना जाला है। 

सोहन संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहां पेबुल के 
चापर-उपकरणों के साथ कुछ थोड़े से (हस्त कुल्हाड़े) हैण्डेक्स व (विदारणी 
उपकरण) क्लीवर भी मिले हैं। इनके किनारे जल प्रवाह के कारण गोल व 
खिपटे हो गये हैं। चौंतत इस प्रकार का एक अनोखा स्थल है। शायद 
सोहन-घाटी के अतिरिक्त समूचे विश्व में चापः -चार्पिंग तथा हैण्डेक्स-क्लीवर 
उपकरण इतने पहले एक साथ नहीं मिले हैं और इसलिये इस विशेषता को . 
भारतीय पुरापाषाण के अनोखेपन तथा अनन्यता का एक पहलू भी माना जा 
सकता है। इस विशेषता के कारण कुछ प्रागैतिहासज्ञ यह व्यक्त करते हैं कि 
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चापर तथा चा्दित उपकरण 








क्लीबर 
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शायद्‌ दो विभिन्‍न मानव समुदाय, जो समकालीन थे, इस भूभाग में निवास 
कर रह थे लेकिन जीवाश्मों व शरीरिक अवशेषों की अनुपस्थिति में कुछ 
निश्चित नहीं कहा जा सकता। 

पश्चिमी क्षेत्र भी हाल में निम्न पुरापषाषाण काल के अवशेषीं के लिये 
उभर कर सामने आये हैं। सौराष्ट्र व राजस्थान में किए गए अध्ययनों ने इस 
सिलसिले में नये द्वार खोले हैं। चम्बल की घाटी से अनेक बड़े-बड़े निम्न 
पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। जोधपुर के पास डीडवाना क॑ उत्खनन 
से पता चला है कि यहां बंडी-बड़ी निम्न पुराधाषाणकालीन कालीन बस्तियां थीं। 
यहां चापर व चापिंग उपकरणों का जमाव देखने को मिलता है, लेकिन साथ 
हीः कुछ बहुत बड़े-बड़े हैण्डेक्स भी मिलते हैं लेकिन क्लीवर नहीं पाये गये 
हैं। गुजरात में सभी नदियों के साथ-साथ निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल मिले 
हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उस समय की जलवायु मानव 
के लिये बहुत अच्छी थी। उपकरण, आमतौर पर यूरोपीय एश्यूलियन परम्पराओं 

- पर आधारित थे। £ 


मध्य क्षेत्र में नर्मदा की घाटी पाषाणकालीन अवशेषों का एक महत्वपूर्ण 
स्रोत है। सोहन के अपने अनुभव के बाद डी टेरा वहां की हिमाच्छादन व 
अन्तर-हिमाच्छटन की जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों को मध्य व दक्षिणी 
क्षेत्र की वार्षिक व अन्तर-वार्षिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर अध्ययन 
करना चाहते थे। इसके लिये नर्मदा का चुनाव स्वाभाविक था। शायद 
इसीलिये मुख्य नर्मदा क्षेत्र में, जो होशंगाबाद व नरसिंहपुर के बीच में स्थित 
है, प्लीस्टोसीन काल के जमाबों का अध्ययन विशेष रूप से किया गया और 
उसके अच्छे परिणाम निकले। सम्पूर्ण नर्मदा उद्योग में बड़े-बड़े हेण्डेक्स 
क्लीवर, चापर-चार्पिंग उपकरण तथा कलेक्टोनियन फ्लेक शामिल हैं जो इस 
क्षेत्र के विभिन्‍न स्थलों से मिले हैं। इसी क्षेत्र में हथनौरा नामक स्थान से 
मो इरेक्टस' का एक कंकाल भी पाया गया है जिसे “नर्मदा मानव' को 
संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त भीमबेटका और आदमगढ़ के जमाव से भी 
निम्न पुरापणाषाणकालीन अवशेष मिले'हैं लेकिन इनका मूल चरित्र बाद 


(5 


गम 


पु द्‌्के 
कालों का है। यर्वी क्षेत्र ने भी, लिसका एक बड़ा भाग कछारीं हैं, अपनी 
पहाड़ी नदियों और उनसे मिले पहाड़ों की ढलानों में कुछ पुरापावाणकालीन 


के न्‍ 
स्थल दिये हैं। चूकि इस देते में प्रगेतिहासिक शोध काय अभी बहुत हां 
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आरम्भिक चरणों में है इसलिये यहां से अब तक निम्न पुरापाषाण के केवल 
2-3 स्थल ही प्राप्त हो सके हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिलै' में कलियाना 
और कमारपाड़ा से यद्यपि कोई बड़ा अछ्छा स्तर विन्यास (स्ट्रेटीग्राफी ) नहीं 
मिला हैं लेकिन इन गढ़ों से निम्न पुरापाषाण संस्कृति के काफी अवशेष 
मिले हैं। यहां के आधे से अधिक उपकरण चापर-चांपिंग प्रकार के हैं 
लेकिन इन के साथ एश्यूलियन प्रकार के हस्त कुल्हाडे और क्लीवर भी 
बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में बांकडा व 
बीरभूम से भी निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण रिपोर्ट किये गये हैं। लेकिन 
पूर्वी क्षेत्र के कगार पर लगभग सभी निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल अब तक 
मेघालय में ही केन्द्रित है। यहां भी चापर-चा्पिंग उपकरणों का बाहुल्‍य है, 
यद्यपि कहीं-कहीं दो एक हस्तकुल्हाड़े और क्लीवर भी पाये गये हैं। 

सोहन घाटी के बाद सबसे महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाणकालीन॑ उपकरण 

उद्योग दक्षिण भारत के प्रायद्वीप भाग से मिला है। चूँकि इस प्रकार के 
उपकरण सबसे पहले तत्कालीन मद्रास राज्य के क्षेत्रों से ही मिले थे 
इसलिए इस पूरे उद्योग को “मद्रासियन इंडस्ट्री' की संज्ञा दी गयी। यद्यपि 
बाद के दिनों में ऐसे ही उपकरणों के दर्जनों स्थल भारत के दूसरे क्षेत्रों से 
भी खोज लिये गये लेकिन परम्परागत तौर पर इसे आज भी “मद्रासी उद्योग 
के नाम से ही पुकाश जाता है। यह पूरा क्षेत्र भारी वर्षा का क्षेत्र है अं 
उष्णकटिबन्धीय घने वनों से ढंका हुआ है। यहां से सबसे पहले 938 में 
वर्तमान तमिलनाडु के चिंगरलपेट जिले की कोर्टालियर घाटी से निम्न 
पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। यह उद्योग अधिकतः हस्त कल्हाडी 
ओर क्लीवर पर आधारित है। हां, पेबुल और फ्लेक उपकरणों की लगभग 
अनुपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि बाद के वर्षों में गुडियम की गुफा से 
कुछ पेबुल और फ्लेक, उपकरण मिले लेकिन “मद्रासी संस्कृति! का बुनियादी 
चरित्र हैंडेक्स-क्लीवर ही है जो विभिन्‍न प्रकारों में यहां के दर्जनों स्थलों से 
मिले हैं। यहां के हैंडेक्स व क्लीवर सोहन संस्कृति के इन्हीं उपकरणों की 
तुलना में काफी बेहतर और परिष्कृत नजर आते हैं। संकालिया ने यहां के 
हस्तकुल्हाड़ों व क्लीवरों में एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओर संकेत किया है 
जो नई सम्भावनाओं के द्वार खोल सकता है। यह विशेषता है बहुत से 
हस्तकुल्हाड़ों व क्लीवरों के दोनों पार्शिवक किनारों पर '"कमर' (वेस्ट) का 
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होना जो इनको किसी लकड़ी या बांस के हत्थों में लगाकर इस्तेमाल किए 
: जाने का प्रमाण हो सकता है। यदि यह बात शत-प्रतिशत सही मान ली जाये 
- तो इतना पहले हत्थे या मूठ का प्रयोग अपने आप में एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है। नागार्जुककोंडा और करेमपुड़ी के स्थलों से 
इस काल के उपकरणों के इतने बड़े भंडार, मिले हैं कि उनके आधार पर 
आंध्र प्रदेश को निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति का “खजाना' कहा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक प्रदेश में भी मालप्रभा व घाटप्रभा तथा 
तुंगभद्रा से भी बहुत से निम्न पुरापषाषाणकालीन स्थल मिल चुके हैं लेकिन 
यहां भी कोर्टलियर घाटी की तरह पेबुल उपकरणों का अभाव मिलता है। 


यदि सभी क्षेत्रों की पुरापाषाण संस्कृति का खुलासा किया जाये तो कहा 
जा सकता है कि भारतवर्ष में निम्न पुरापाषाण संस्कृतियां उच्च प्लीस्टोसील -- 
युग के आरम्भिक दिनों में उभरी होंगी। इतनी देरी से इनका विकास पूरे 
उपमहाद्वीप की कहानी नहीं है। इसमें भी क्षेत्रीय विविधतायें देखने को 
मिलती हैं। इस काल के स्थलों के विवरण से उन क्षेत्रों के बारे में पता 
चलता है जहां निम्न पुरापाषाणंकालीन मानव ने अपनी पहली बस्तियां बसाई 
थीं। ये लोग आम तौर से जलापूर्ति खोतों के पास रहते थे। इसके कई कारण 
थे। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि उनके पास पानी रखने या उसे 
लानें-ले जाने वाले बर्तन नहीं थे। बर्तनों के अभाव में वे जल के खोतों से 
दूर नहीं रह सकते थे। इसी कारणवश बड़ी मात्रा में उपकरण और दूसरे 
सांस्कृतिक अवशेष नदियों के कगारों पर पाये गये हैं। कच्चे माल की 
उपलब्धता भी उद्योग के लिये स्थान चुनने में महत्वपूर्ण तत्व रहा होगा। वे 
लोग पहाड़ियों के निकट जल प्रवाह से गोल हुए पत्थरों के टीलों तथा 
जंगल की सीमाओं पर (शिकारी सुविधा के लिए) रहना पसन्द करते थे। 
उन्होंने ऊंचे स्थानों तथा घने जंगलों में रहना कभी पसन्द नहीं किया। 

विभिन्‍न स्थलों से पाये गये उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में निश्चित 
रूप से कुछ कहना कठिन है। पैटरसन का कहना है कि सोहन में पाये गये 
उपकरण संभवत: काटने, फांके करने, कूटने और चमड़ा कमाने के रूप में 
इस्तेमाल किये जाते होंगे। जिउनर (>७ए्रा७०) का विचार है कि कुठार या 
हस्तकुल्हाड़े उस समय उपलब्ध खाई जाने वाली जड़ें खोदने व काटने, छेद 
करने, चीर-फाडू करने और मुर्दा जानवरों की खाल साफ करने के अच्छे 


72 भारतीय मानव विज्ञान 

और कारगर उपकरण रहे होंगे। मानव उस समय नंगा रहता था। भोजन संग्रह 
करता था, शिकार करता था तथा मछलियां पकड़ता था। इस युग के 
मानवीय जीवाश्म नहीं मिले हैं। दूसरे शब्दों में, उपकरण तो बहुत मिले, पर 
उपकरण निर्माता नहीं मिला। इसके लिए बहुत हद तक हमारे यहां की भूमि 
और मिट्टी की तेजाबी प्रकृति जिम्मेदार है। फिर भी इस मामले में संयोग 
ने भी अब तक खुदाई करने वाले का साथ नहीं दिया। 

मध्य पुरापाषाण संस्कृति (मिडिल पैलियोलिधिक ) 


निम्न पुरापाषाण के बाद मध्य पुरापाषाण प्रारम्भ हुआ। बहुत दिनों तक 
भारतवर्ष में यह कोई स्वतंत्र या विशिष्ट सांस्कृतिक स्तर नहीं माना जाता था 
जिसका प्रमुख कारण था इसके किसी विशिष्ट स्तर-विन्यास का अभाव, 
जिसके परिणामस्वरूप निम्न व मध्य पुरापाषाण काल के बीच विभाजंक 
रेखा खींचना कठिन था। मानवीय विकास के इस दौर को नियन्डर्थल मानव 
का युग कहा गया है। भारत में इसके स्वतंत्र अस्तित्व का श्रेय संकालिया 
को मिलता है जिन्होंने ।956 में नेवासा में अनेक फ्लेक उपकरणों को 
खोजकर मध्य पुरापाषाण काल का विशिष्ट चरित्र स्थापित कर दिया। 

मध्य पुरापांषाणयुगीन संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्थल महाराष्ट्र क्षेत्र 
में, विशेषतया गोदावरी और उसकी उपधाराओं कौ घाटियों में, पाये गये हैं; 
इन स्थलों में नेवासा, सुरेगांव, बेल पंढारी और नन्दूर मधमेश्वर आदि शामिल 
हैं। हाल की खुदाइयों ने इन स्थलों में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा औ 
पुरूलिया नामक स्थानों के नाम भी जोड़ दिये हैं। इसके अतिरिक्त हाल की 
अन्य खुदाइयों का विवरण भी इसी अध्ययन में दिया जायेगा जिसमें मध्य 
प्रदेश प्रमुख है। लि 

भारतीय मध्य-पुरापाषाण-संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता जिसने 
पुरातत्व-शास्त्रियों का ध्यान काफी आकर्षित किया है, वह है, निम्न पुरापाषाण 
से मध्य पुराप्ताषाण में प्रवेश करने पर कच्चे माल में महत्वपूर्ण परिवर्तन! 
पहले उपकरण अधिकतर क्वार्टजाइट पत्थर पर बनाये गये थे लेकिन पहली 
बार चिकने व चमकदार पत्थरों जैसे जेस्पर, कैलसीडोनी तथा फ्लिंट का 
इस्तेमाल किया गया। मध्य पुरापाषाण काल का उपकरण निर्माता फ्लेक 
(फलकों) पर निर्भर था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके उपकरण 
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पहले से छोटे व हल्के हो गये। ये अधिकतर चाकू-छुरे के तौर पर इस्तेमाल 
होने लगे। संभवत: इसी प्रकार के पांषाण-चाकुओं से आज के लौह-इस्पात, 
ताम्र तथा कांस्य उपकरण विकसित हुए हैं। ह 

मध्य प्रदेश तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्रों में मध्य पुरापाषाण संस्कृति अपने 
सबसे अच्छे रूप में नजर आती है। इसलिये अब तक उत्खनित स्थलों में ' 
यहीं के स्थलों को इस संस्कृति के सबसे अच्छे प्रतिनिधि के रूप में माना 
जा सकता है। इस इस समूचे क्षेत्न में नर्मदा के जमाब, बेतवा, शिवाना, 
- चम्बल और दूसरी बहुत-सी जलधाराओं से इस संस्कृति के अनेक अवशेष 
प्राप्त हुए हैं जिनमें चर्ट (चकंमक पत्थर) पर्‌ बने छोटे-छोटे हस्त-कुल्डाड़े, 
क्लीवर, चापर और गुफाएं ऐसे स्थल्‌हहैं जिनका बड़ा गहरा अध्ययन किया 
जा चुका है तथा जिनकी अधिकांश बातों को लेखबद्ध किया जा चुका है। 
भारत में वास्तविक. पुरापाषाण युग के बहुत कम निवास स्थलों की खुदाई 
हुई है। उससे भी कम के बारे में प्रलेख लिखें और प्रकाशित किये गये हैं। 
वी० एन०'मिश्र ने भीमबेटका के शैलकृत निव्रासों (रॉक शेल्टर). का विस्तृत 
अध्ययन किया है। दो सौ से अधिक शैलकृत निवास व गुफायें भीमबेटका 
पहाड़ियों में हैं तथा करीब 750 पूरे क्षेत्र में हैं। पांच सौ से अधिक चित्रित 
पाई गई हैं। यह स्थान न केवल भारत में वरन्‌ शायद पूरी दुनिया में शैल 
चित्रों का सबसे बड़ा भण्डार है। इन शैल आश्रय स्थलों में बहुत-सी ऐसी 
हैं जिनमें मलबा भरा हुआ हेै। मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल (पा ए-23) का 
क्षेत्रफल 52 वर्ग मीटर है। उसमें चार मीटर नीचे तक उपकरणों का भंडार 
है जिसे आठ स्तरों में बांध जा सकता है। छ: से आठ नम्बर के स्तर 
एश्यूलियन (भारत के संदर्भ में निम्न पुरापाषाण) संस्कृति से सम्बन्धित है। 
पांचवीं परत से मध्य पुरापाषाणकाल के उपकरण प्राप्त हुए हैं और चौथी 
परत उच्च पुरापाषाणकल की है। स्पष्ट है कि ये उपकरण उन्हीं शैल 
आश्रय स्थलों में बनाये गये थे क्योंकि प्रमाणस्वरूप उनके बनाते समय का 
मलबा वहां मौजूद मिला है। इनमें हस्त कुल्हाड़े और वलीवर जैसे उपकरण 
आर्थोक्‍्वार्टजाइट पत्थर से तथा दूसरे फ्लेक उपकरण पीले रंग के क्वार्टजाइट 
पत्थर से बनाये गये हैं। यहां से पांच हजार से भी अधिक उपकरण मिले हैं। 
इसके अलावा इलाहाबाद की बेलन नदी की घाटी से भी इस संस्कृति के 
बहुत से उपकरणों का पता चलता है। 
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मध्य पुरापाषाण संस्कृति. में पाये जाने वाले उपकरणों का प्रारूपिक 
वर्णन यदि संक्षेप में किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि निम्न 
उपकरण अलग-अलग क्षेत्रों में बाहुल्यता के कारण संस्कृति के प्रतिनिधि 
उपकरण थे ; विभिन्‍न प्रकार की खुरचनियां (स्क्रेपर), छिद्रक (प्वाइंट), | 
बेधक (बोरर), तक्षणियां (ब्युरिन), हस्तकुल्हाड़े व क्लीन, कुछ चापर व 
चारपिंग उपकरण तथा कुछ ब्लेड। खुरचनियों (स्क्रपर) तथा बेधकों (बोरर) 
को बाहुल्‍यता अक्सर दिद्वानों को परेशान करती है कि खाद्य संकलन व 
शिकारी समुदायों को ऐसे उपकरण से क्‍या सहायता मिलती रही होंगी। ऐसी 
शंकाओं का जवाब देते हुए संकालिया ने यह मत व्यक्त किया है कि पाये 
गये मध्य पुरापाषाणयुगीन उपकरणों शायद लकड़ी, हडिडयों व सींघों पर 
बनाये और इस्तेमाल किये गये। अन्ततोगत्वा ये प्राय: उपकरणों को बनाने में 
इस्तेमाल किये जाते थे; चूँकि इस युग के गैर पाषाण अवशेष हमें नहीं 
मिलते इसलिये ये औजार-हथियार भी हमें नहीं मिलते हैं। 

प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी भी मानव “ 
पूर्णत: प्रकृतिजीवी था लेकिन उसे अग्नि का ज्ञान हो गया था। उसने 
गुफाओं को भी अपना निवास स्थान बनाया। ये लोग पशुओं का शिकार _ 
सामूहिक रूप से करते थे। इस सांस्कृतिक चरण को एक लाख वर्ष से 
करीब छत्तीस हजार वर्ष पूर्व के बीच रखा जा सकता है। 
उच्च पुरापाषाण संस्कृति ( अपर पैलियोलिथिक ) 


उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति का समय महान हिमयुग के लगभग 
अंतिम चरण के आस-पास माना जाता है। अब मौसम की ठंडक बहुत हद _ 
तक कम हो चुकी थी। उच्च पुरापाषाणकाल के आते-आते मानव पूरी तरह .- 
विकसित. हो चुका था। सांस्कृतिक तथा जैविक तौर पर इन्‍्हों प्रारम्भिक 
मानव-समूहों ने ही आगे चलकर विविधताओं के कारण, नई मानव प्रजातियों 
व संस्कृतियों को जन्म दिया। भट्टाचार्य के अनुसार नियन्डर्थल जाति के 
अंत और शारीरिक रूप से आज के मानव के समान मानव जाति के उदय 
के अतिरिक्त इस युग की महत्वपूर्ण घटनायें इस प्रकार हैं- 
. नई दुनिया और आस्ट्रेलिया सहित संसार के बसने योग्य अधिकतर 
भागों में मानव का फैलाव। - 
2. सापेक्षतया बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित रूप से कला और अनुष्ठानों को 
प्रतिबिम्बित करने वाली छोटी मूर्तियों व चित्रकारी का प्रादुर्भाव। 


76 भारतीय मानव विज्ञान 
3, अनेक प्रकार के अस्थि-निर्मित औजारों, सुइयों, मछली पकड़ने क॑ 
प्रसाधनों तथा मत्स्य बहियों (हार्पून) का प्रादुर्भाव। 
4, मानव समूहों का रक्त सम्बन्धों या बन्धुत्व के रिश्तों में बंध कर उन्हें 


कप 


संगठित करने की दिशा में ठोस प्रयास (वही)! 
ऊपर दिये गये वर्णन के आधार पर (जा यूरोपीय उच्च पुरापाषाण का 
चित्रण है और जिसके बारे में हमारा ज्ञान गहन है) यह कहा जा सकता है 
कि भारतीय उच्च पुरापाषाण को तुलना एक सुस्पष्ट व स्वतंत्र सांस्कृतिक 
चरण के तोर पर आज भी उसकी समकालीन यूरोपीय संस्कृति से नहीं की 
जा सकती क्योंकि ऊपर दिये गये लक्षणों का भारतीय उच्च पुरापाषाण में 
बहुत अभाव नजर आता है। उच्च पुरापाषाणयुगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण 
स्थलों में (जिन पर हमारा उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति का अधिकतर 
ज्ञान आधारित है) रेनीगुन्ट (जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश), मुच्छतला चिन्तमनु 
गवई (जिला कर्नूल आंध्र प्रदेश), भीमबेटका, बगौर-॥ (मध्य प्रदेश) तथा 
बेलन घाटी (जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश) का नाम लिया जा सकता है। 
रेनीगुन्ट से बड़ी संख्या में ब्लेड बरामद किये गये हैं। इन ब्लेड उपकरणों में 
तक्षिणी (ब्युरिन), आल, खुर्चनी (स्क्रेपर), छिद्रक (प्वाइंट) तथा छोटी 
हडिडयों पर बने उपकरण हैं जो पहली बार बरामद हुए हैं। यहां पर 90% 
से अधिक उपकरण हडिडयों, सींघों आदि पर (अर्थात्‌ गैर-पाबाण वस्तु पर) 
और शेष पत्थरों पर बने मिले हैं। ऐसे अस्थि-उपकरणों में स्क्रेपर, छेनी व 
रूखानी (चिजिल), कण्टक (बार्ब), छिद्रक तथा स्पेचुला शामिल हैं। बेलन 
घाटी से अन्य उच्च पुरापाषाण कालीन अवशेषों के अतिरिक्त हड्डी पर बनी 
एक मातृदेवी जैसी मूर्ति भी मिली है। इस प्रकार की मूर्तियां बड़ी संख्या में 
यूरोपीय उच्च पुरापाषाण संस्कृति में पाई जाती हैं। बेलन घाटी की मूर्ति का 
“मूर्ति” होना संदेहास्पद है क्योंकि बहुत से विद्वान इसे मूर्ति न मानकर मत्स्य 
बर्छी (हारपून) मानते हैं। यदि यह सांस्कृतिक अवशेष मूर्ति प्रमाणित हो 
जाये तो अपनी तरह की यह पहली कलाकृति होगी जिसकी तुलना यूरोपीय 
उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों की मूर्तियों से की जा सकती है। हाल 
में बागौर से भी एक उच्च पुरापाषाण-कालीन स्थल की खोज हुई है 
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न केवल एक आवास स्थल है बल्कि देखने 
में पूजा स्थल जैसा भी लगता है। 
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उच्च पुरापाषाण संस्कृति की आयु लगभग छत्तीस हजार वर्ष पूर्व से 
लगभग नौ हजार वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। इस प्रकार इसकी अवधि 
लगभग सत्ताईस हजार वर्ष की रही है जो निम्न पुरापाषाण काल की तुलना 
में 3% और मध्य पुरापाषाणकालीन चरण के 6% के लगभग मानी जा 
सकती है। इससे एक बात जो साफ होकर सामने आ रही है वह यह है कि 
सांस्कृतिक उद्विकास की इस यात्रा में मानव जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी 
सांस्कृतिक उपलब्धियों की गति बढ़ती गई। दुर्भाग्यवश भारतीय उच्च पुरापाषाण 
काल कं बारे में हमारा ज्ञान आज भी बहुत सीमित है। 
मध्यपाबाण काल ( मेसोलिधिक ) 


ईसा से कोई 0,000 वर्ष पहले महान हिमयुग की समाप्ति के साथ-साथ 
पुरापाषाण काल का भी अन्त हो गया। इस प्रकार उच्च पुरापाषाण को हम 
पुरापाषाण संस्कृति का अन्तिम चरण मान सकते हैं।-इस तरह यह भी कहा 
जा सकता है कि पुरापाषाण और नवषाबाण काल के बीच का सांस्कृतिक 
काल ईसा से लगभग 0,000 वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था और ईसा के 
लगभग 4,000 वर्ष पहले तक चलता रहा। दुनिया से हिमाच्छादन की पुरानी 
अवस्थायें लगभग समाप्त हो चुकी थीं। गर्म मौसम प्रारम्भ हो चुका था। 
मौसम में जो एकाएक परिवर्तन हुए, मानव ने उनके साथ सामंजस्य स्थापित 
कर लिया था। 

हालांकि पहले के दोनों प्रस्तर युगों की तुलना में इस युग का मानच 
अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र में और घना बसा हुआ था फिर भी भारत के मध्य 
पाषाण की जो जानकारी हमें प्राप्त है उसका आधार मुख्यत: कुछ थोडे से 
स्थल हैं जहां पर खुदाइयां कराई गयीं और अध्ययन किये गये हैं। खुदाई के 
महत्वपूर्ण स्थल हैं: पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर, तमिलनाडु में टेरी स्थल, 
गुजरात में लंघनाज, राजस्थान में बागौर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और 
आदमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय! इन खुदाइयों से प्राप्त जानकारी 
को संक्षेप में भट्टाचार्य ने इस प्रकार बताया है 

(।) मध्य पाषाणकालीन मानव ने न केवल अपना विशिष्ट अनुकूलन 
कर लिया था वरन्‌ ईसा से लगभग आठ हजार वर्ष पूर्व उसने अपने हांथों 
से बनाये गये 'घरों' में रहना भी शुरू कर दिया था। दुसरे शब्दों में इसी 
तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस संस्कृति के प्रारम्भ का 
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समय यूरोप और अफ्रीका में इसी प्रकार के विकास के समय से मेल खाता 
है। इतने पहले के समय का हमें भारत में अब तक केवल एक स्थल मिला 
है जो सराय नहर राय है। भारत में मिले शेष सभी स्थल ईसा से पांच हजार 
वर्ष पूर्व से दो हजार वर्ष पूर्व के बीच के हैं। 

(2) इनमें से अधिकतर स्थलों से पत्थर के छोटे उपकरणों (लघुपाषाण 
या माइक्रोलिथ) के प्रचलन की जानकारी मिलती है, फावडे व बड़ी 
कुल्हाडियों के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिलते। गैंडे के कन्धे की हड्डी का 
प्रयोग जिसके साक्ष्य लंघनाज में पाये गये हैं, इस पक्ष का उद्घाटन करता है 
कि उस समय तक पत्थर के अतिरिक्त अन्य दूसरी वस्तुओं का उपयोग भी 
शुरू हो चुका था। हिरन के सींघों और हाथी दांत का प्रयोग भारत के 
मध्यपाषाण काल में शायद्‌ ही हुआ हो। अंपने रगडे जाने के प्रमाणों के साथ 
“'हेमाटाइट' और गुलेल में इस्तेमाल किये जाने वाले पत्थर के छोटे गोले 
मध्यपाषाण काल की संस्कृति और शिकार खेलने के तरीकों की विशेषतायें 
हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिलों में पाये गये 
शैल चित्र मध्य पाषाण के अन्य चित्रों से अलग हैं। इन सब में जानवरों के 
स्वरूप बनाये गये हैं। शिकार के मुख्य प्रसाधन भाले थे जिनमें माइक्रोलिथ 
के कांटे (बार्ब) लगे थे। 

(3) भीमबेटका में गुफा के मुख पर एक विशेष प्रकार की संरचना के 
प्रमाण मिले हैं जो हवा के बहाव को रोकने के लिए बनाई गयी प्रतीत होती 
है। ऐसा लगता है कि बागौर में रहने योग्य फर्श बनाने के लिए नदी तल से 
प्राकृतिक रोड़ी लाने की व्यवस्था भी की गयी थी। 

(4) आदमगढ़ में पाई गई हड्डियों की एक बड़ी मात्रा पालतू जानवरों 
. की है, शेष वे हैं जो शिकार के कामों में इस्तेमाल की जाती होंगी। पालतू 
जानवर की बात से यह संकेत नहीं लेना चाहिए कि उस युग में चारागाह 
पर आधारित अर्थ-व्यवस्था थी, क्‍योंकि. जो हड्डियां पायी गयी हैं उनमें 
लगभग 6 प्रकार के स्तनपायी जानवरों की हडिडयां हैं। इसके अलावा 
आदमगढ़ पहाड़ी गुफाओं का स्थल है और चारागाहों पर निर्भर मानव समूह 
ऐसे स्थान पर लम्बी अवधि तक नहीं रह सकते। स्पष्ट है कि इन स्थानों 
के बारे में हमारी जानकारी पूर्ण नहीं है। सम्भव है कि वह एक नवजात 
उद्योग का ही प्रतिनिधित्व करता हो। 
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(5) मानव समूहों में परस्पर लड़ाई या युद्ध इस युग में संयोग की बात 
नहीं थी। इसका प्रमाण वह कंकाल है जो सराय नाहर राय में मिला है और 
जिसकी पसलियों में एक माइक्रोलिथ धंसा हुआ है। भारत में मध्यपाषाणकालीन 
संस्कृति की विशेषता पत्थर से बने छोटे-छोटे औजार हैं। ये ओऔजार एक 
सेन्टीमीटर तक लम्बे होते थे और इनका निर्माण इस युग का प्रमुख उद्योग 
था। स्पष्ट है कि इस तंरह के औजार अकेले नहीं इस्तेमाल किये जाते होंगे 
इन्हें लकड़ी में या बेल आदि के जबड़े की हडिडयों में जड़ लिया जाता 
होगा। मूढु या दस्ता लगाने के काम के साक्ष्य हमें भारत में तो नहीं, विदेशों 
में अवश्य मिले हैं। 
माइक्रोलिथ उपकरण सबसे पहले कार्लाइल द्वारा 867 में विन्ध्य 
शैल-शरण स्थल में पाये गये थे। इसके बाद ।9वीं शताब्दी में उन्हें दो 
स्थलों पर कार्क्बन और रिवेटकार्नेक द्वारा पाया गया। इस शताब्दी के पूर्वार्द् 
में कैमिएड, टॉड, हन्ट और गार्डेन ने उपमहाद्वीप के विभिन्‍न भागों में इनके 
पाये जाने की रिपोर्ट दी (अग्रवाल, 984)। किन्तु मेसोलिथिक पर प्रणालीबद्ध 
और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य केवल संकालिया द्वारा गुजरात के लंघनाज 
नामक स्थान की खुदाई से प्रारम्भ हुआ। जिउनर, ऑलचिन, कृष्णास्वामी, 
सुब्बाराव और मलिक ने भी विभिन्‍न स्थानों की खोज की और खुदाइयां 
कराई। हाल के वर्षों में वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, जोशी और 
खरे ने मध्य प्रदेश में और संकालिया ने कनटिक में खुदाई कराई। वी० एन० 
मिश्रा ने राजस्थान व मध्य प्रदेश में उत्खनन कार्य कराया और भारत के 
मध्यपाषाण काल पर काफी लिखा और प्रकाशित किया। 
लंघनाज में कई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। मध्यपाषाणकालीन भू-परतों में 
ज्यामितिक आकार के जो माइक्रोलिथ मिले हैं उनमें अर्धचन्द्राकार, अर्धन्रिकोण, 
नवचद्धाकार, असमान्तर-भुज गोलाई लिये हुए, चतुर्भुजाकार और चौकोर हैं। 
- अधिकतर काले चकमक पत्थर गोमेद्‌, इन्द्रगोप और कुछ कक्‍्वार्टज नामक 
पत्थर पर बनाये गये हैं। गैंडों के कन्धों का जो बड़ा हिस्सा यहां पाया गया 
है उसके बारे में राय यह है कि उससे पत्थर के छोटे उपकरण बनाने में 
निहाई का काम लिया जाता था। इस सबक अतिरिक्त मध्यपाषाण काल का 
आदमी गाय, भैंस, सुअर, बकरी, मछली व कुत्ते आदि पर भी निर्भर रहता 
था। लंघनाज में पाये गये मानवीय कंकालों ने अपनी प्रजाति के मामले में 
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अवशेष मिले। सामान्यतः दक्षिणी मध्यपाघाण संस्कृति की विशेषता यह हे 
कि मुख्यतः स्फटिक से ही उपकरण बनाये जाते थे जिसमें चपटी धार को 
तकनीक का इस्तेमाल होता था। यहां से प्राप्त उपकरणों में ज्यामितिक तत्व 
या तो बिल्कुल नहीं हैं और यदि कहीं हैं भी तो बहुत थोडे। चूंकि संग्रह 
का अधिकांश भाग जमीन की सतह (सफेंस कलेक्शन) से पाया गया है 
और खुदाई के जो थोड़े से प्रयास किये गये थे वे औजारों की खोज तक . 
ही सीमित थे, इसलिये हम मध्य पाषाण युग के बारे में उसके उपकरणों के 
अतिरिक्त कुछ नहीं जानते (अग्रवाल, वही)। 

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर 
एक ऐसा स्थल हैं जो अब भी भारतीय मेसोलिथिक का बहुत महत्वपूर्ण 
और विस्तृत स्रोत है। इस जगह पर पाये गये सांस्कृतिक अवशेषों की 
विविधता और. मात्रा दोनों बड़ी सम्पन्न हैं। इस स्थल का पता ॥967 में 
मिश्रा ने लगाया था। यहां की बस्तियों में मिट्टी के घरों के ठोस ढांचे, 
पत्थरों को बिछाकर बनाए गये फर्श, अपेक्षाकृत अधिक बर्तन और एक 
अच्छा प्रस्तर उद्योग पाया गया है। पूरे उपमहाद्वीप में बागौर ही वह स्थान है 
जहां मेसोलिथिक संस्कृति का सबसे अच्छा अध्ययन किया गया हैं। 
माइक्रोलिथिक उद्योग लगभग उस समस्त क्षेत्र में बंठा हुआ था जहां-जहां 
मानव बस्तियां थीं। कच्चे माल के रूप में स्फटिक और चक्मक (बिल्लोरी) 
पत्थर इस्तेमाल होता था। माइक्रोलिथिक उद्योग अनिवार्यत: ज्यामितीय है और 
शिकार पर आधारित अर्थव्यवस्था का अंग है। 

ऐसी अनगिनत जली हुई और फाड़ी हुई हड्डियों और पत्थरों के टुकड़े 
मिले हैं जिनका इस्तेमाल हड्डियों को तोड़ने और छोटे औजार बनाने में 
किया जाता था। केवल एक कब्र ऐसी पाई गई है जिसमें शव का सिर 
पश्चिम की ओर रखा हुआ मिला है। यह कन्न बस्ती के बीच में है और 
उसके साथ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो मनुष्य की अन्त्येष्टि संस्कार 
से सम्बद्ध माना जा सके। इस उद्योग को औजारों के स्वरूप के मामले में 
पूर्णत: तथा कारीगरी की दृष्टि से बहुत ऊंचे स्तर का माना गया हैं 
रेडियो-कार्बन द्वारा समय जानने की विधि के अनुसार यह स्थल ईसा से 
4,600 वर्ष पहले का है। 
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काफी वाद-विवाद पैदा किया। जिस सिकुड़ी हुई स्थिति में ये कंकाल पाये 
गये थे उससे ऐसा लगता है कि उनके मरने के बाद कुछ औजारों के साथ 
इसी हालत में उन्हें एक निश्चित उद्देश्य से दफन किया गया होगा। 

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय का उत्खनन शर्मा ने 
कराया था। यहां चूल्हे भी पाये गये थे। 5204 मीटर के एक चौके में, जो 
कुर्टी हुई राख और जली हुई मिट्टी से बनाया गया था, चारों कोनों पर 


चूल्हे में जानवरों की जली-अधजली हडिडियां और माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं 
पर इन्सानी हडिडयाँ नहीं पायी गयीं। रसोई में पाई गयी हडिडियों से ज्ञात 


ै 


होता है कि उस समय भारत के इस हिस्से में बारह प्विंह, जंगली सांड या 
भैंसे, गैंडा, मछली-मेंढक आदि पाये जाते थे। इसी स्थल क॑ निकटवर्ती क्षेत्र 
में तरह शवाधि स्थान भी पाए गये जिनमें शव के सिर को पश्चिम की ओर 
तथा दोनों हाथों को पेट क॑ ऊपर रखा हुआ पाया गया। इनके आस-पास के 
क्षेत्रों में भी चूल्हे पाये गये हैं जो इस बात की ओर संकेत करते है कि मरे 
हुए लोगों को बस्ती के भीतर ही दफनाया जाता था; सराय नाहर राय से 
मिली लघुपाषाण संस्कृति इन सबसे पहले की है व्योंकि इस युग के 
शवस्थानों, चूल्हों-चौकों और उसकी भूपरतों में कहीं भी मिट॒टी के बर्तन 
नहीं मिले हैं। 
मध्य प्रदेश की गुफाओं और आश्रयस्थलों में पत्थर के छोटे-छोटे उपकरण 
(माइक्रोलिथ) काफी मात्रा में मिले हैं। संकालिया का विचार है कि 
पश्चिम से लेकर पूर्व तक सम्पूर्ण विन्ध्य पर्वतथ्ुुंखला न केवल इन उपकरणों 
का बड़ा स्रोत है वरन्‌ इसी में मध्य भारत की माइक्रोलिधिक एवं मेसोलिधिक 
समस्या का समाधान छिपा है। भीमबेटका में मध्यपाधाण संस्कृति का आम 
सिलसिला ज्यामितिक आकार के उपकरणों से शुरू होता है और वहां मिट्टी 
के बर्तन नहीं पाये गये। होशंगाबाद के पास आदमगढ़ में भी भीमबेटका जैसा 
क्रम ही मिला है। माइक्रोलिथिक उद्योग ज्यामितीय है हालांकि तुलनात्मक 
रूप में कम विकसित है। मिट्टी के बर्तन भी माइक्रोलिधिक स्तर के ही 
पाये गये हैं रा ह 
कर्नाटक पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित संगनकल्लू में पहले 
सुब्बाराव ने और बाद में संकालिया ने उत्खनन कराया। वहां टैप (काली 
चट्टान) और क्वाट्ट्ज (स्फटिक) नामक पत्थरों पर आधारित उद्योग के 
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यह स्पष्ट नहीं है कि पत्थर के ये छोटे औजार (माइक्रोलिथ) बाहरी 

प्रभाव की देन थे या अपने से पहले के पाषाण उद्योग से विकसित हुए थे। 

न केवल भारत बरन्‌ यूरोप, अफ्रीका, एशिया आदि परे संसार में यह उद्योग 

पाया गया है जिससे इनके बीच किसी तरह के सांस्कृतिक सम्पर्क का 

संकेत मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अफ्रीका से मानव की एक 
नयी प्रजाति इन औजारों के साथ भारत आयी थी। 


नवपाषाण काल ( नियोलिधिक ) 


नवपाषाण काल की संस्कृति इस बात की परिचायक है कि उस समय 
समाज में अनेक आर्थिक और प्रौद्योगिक परिवर्तन हुए। वे परिवर्तन इतने 
दूरगामी परिणामों वाले थे कि अनेक विद्वानों ने इस चरण को नियोलिथिक 
रिवोल्यूशन (नवपाषाण क्रांति) कहकर पुकारा है। हालांकि नवपाषाण काल 
बहुत पहले, .7 ,000[ई० पूृ० शुरू हुआ था लेकिन भारत में इस युग की जो 
बस्तियाँ पायी गयी हें वे 4,000 ई० पृ० से अधिक पुरानी नहीं हैं। इस युग 
की प्रौद्योगिक विशेषता यह थी कि मानव ने पत्थर घिसकर और उन पर 
पालिश करके उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। आर्थिक क्षेत्र में वह 
भोजन का उत्पादन भी करने लगा था; गाय, बेल, सुअर, बकरी और कुत्ते 
पालने लगा था। इन सबसे उसे आत्मनिर्भर होने में काफी सहायता मिली। 
बाद में वह बर्तन भी बनाने लगा। जीवन की इस नयी शैली में वह 
सामूहिक रूप से निश्चित स्थानों में बस्तियां बनाकर रहने भी लगा। उसका 
घुमक्कड़ जीवन (मुख्यतः: भोजन की तलाश) समाप्त हो गया। उसके और 
जमीन के उर्वर टुकड़े के बीच जिसे खेत कहा जाता है, एक नया सम्बन्ध 
स्थापित हुआ। इस सम्बन्ध ने उसका सम्पूर्ण जीवन बदल दिया। वह अब 
घुमवकड़ शिकारी नहीं रहा। छोटे-छोटे समूहों में उसका इधर-उधर घूमना 
बन्द हो गया। उसने संगठित समुदाय या सामाजिक जीवन का विकास कर 
लिया। ् 

नवपाषाण काल की संस्कृतियों में हालांकि बहुत-सी समानताएं हैं फिर 
भी हरेक में स्थानीय पर्यावरण और विविध प्रकार के प्रभावों के कारण 
अपनी क्षेत्रीय विंलक्षणताएं भी हैं। इसलिए उन क्षेत्रीय अथवा क्रमानुसार 
वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इन संस्कृतियों के एक साथ विकसित 
होने, समसामयिक होने तथा एक दूसरे से प्रभावित होने की सम्भावना बताने 
वाले अनेक सांस्कृतिक साक्ष्य भी देखे गये हैं। | 
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नवपाधाण काल की संस्कृतियों के अवशेष भारत में जहां-जहां मिल हैं 
उन महत्वपूर्ण उत्खनन स्थलों के नाम हैं : कश्मीर बुर्जाहोम, गुफकराल 
और मार्तण्ड, दक्षिण में ब्रहमगिरि संगनकल्लू, पिकलिहल,. मस्की 
नागार्जुन-कोन्डा, उन्तूर नरसीपुर और टेक्कलकोटा पूर्वी क्षेत्र में दोओजली 
हेडिंग और चिरन्द को खुदाइयों में मिली हैं। 


उत्तर भारत म॑ नवपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष श्रीनगर (कश्मीर) 
से लगभग 20 किलोमीटर दूर बुर्जाहोम नामक स्थान की खुदाई में पाये गये 
हैं। सबसे पहले इस स्थल की खोज ]935 में डी टेरा और पैटरसन ने की 
थी, परन्तु उस समय इन लोगों ने इसे सिंधु सभ्यता का एक स्थल समझा 
था। 960-7। के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक विद्वान 
श्री खजान्ची ने यहां उत्खनन कराया और उसके नवपाषाण युगीन होने को 
प्रमाणित किया। इस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन लोग एक पछार पर खोहों 
(गढ़ीं) में रहते थे। उनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था मंछली पकड़ने और शिकार 
पर आधारित थी, हालांकि. उन्हें खेती-बाड़ी का हलका-सा ज्ञान भी था। 
बुर्जाहोम के भंडारों को हम चोर युगों में बांट सकते हैं जिनमें पहले दो 
* नवपाषाण कालीन हैं, तीसरा महापाषाण कालीन (मेगालिथिक) और अन्तिम 
पूर्ण ऐतिहासिक। पहली अवधि की सबसे बड़ी विशेषता है-आदमियों का 
खोहों (गडढ़े) में रहना। ये खोह या गड़ढे अलग-अलग आकार के होते 
थे-गोल, चौकोर, अण्डाकार या आयताकार! गोल गड़ढे बड़े और गहरे होते 
थ। उनक खादने के समय पड़े लम्बी कूठार के निशान अभी भी देखे जा 
सकते हैं। बड़े गड्ढ़ों के मुख का व्यास 2.7 मीटर तक होता था और तल 
की चौड़ाई 4.6 मीटर तक होती थी। दीवारों पर मिट॒टी की पोताई की जाती 
थी। नवपाषाण कालीन लोगों द्वारा तरह-तरह के औजार इस्तेमाल किये जाते 
थे जसे पालिश किये हुए कुठार या फरसे, कल्हाडी मूसल, हंसिया 
उालिश करन वालों की छेनी तथा बल्‍लम, भालों का फल आदि। पालिश 
किये हुए ओजारें के अतिरिक्त बे लोग कई प्रकार के ऐसे औजार भी 
इस्तेमाल में लाते थे जिन्हें हड्डी से बनाया जाता धा। अग्रवाल (वही) का 
मत है कि बुर्जाहोम का हड्डी से बने औजारों का उद्योग भारत में पाये गये 
नवपाधाण काल की संस्कृतियों में सर्वोत्कृष्ट और अनूठा है। ये औजार 

हारपून (मछली मारने का भाला), सुइयां, कटनी, तीर और भालों के 


भारतीय संस्कृति के आयाम 85 
फल, कटार, रांपी आदि। बुर्जाहोम के नियोलिधिक कुम्हार बहुत अच्छे बर्तन 
बनाते थे हालांकि चाक का इस्तेमाल तब तक उन लोगों को ज्ञात नहीं था। 
पन्‍त (972) ने रेडियोग्राफी द्वारा बर्तनों की जांच करके प्रमाणित किया 
कि वे कुंडलीकरण की क्रिया द्वारा बनाये जाते थे। बर्तनों पर पड़ी: अनेक 
तरह की बुनाई की छाप यह सिद्ध करती है कि उन्हें चटाइयों पर बनाया 
जाता था। बर्तनों पर चीरा आदि लगाकर या नककाशी द्वारा: तरह-तरह के 
डिजाइन भी बनाए जाते थे। उनके रंग धवल से भूरे तक कई प्रकार के हैं। 
शिकार के दृश्यों की चित्रकारी भी पायी गयी है। मनुष्य और जानवर दोनों 
को दफनाया जाता था। कालक्रम जानने की कार्बन पद्धति से पता चलता है 
कि यह संस्कृति 2400 से |400 ई« पू० पुरानी थी। ; 

नवपाषाण काल के सबसे पुराने अवशेष दक्षिण भारत में संगनकल्लू 
नामक स्थान में पाये गये हैं। यहां का उत्खनन सुब्बाराव ने कराया था, 
व्हीलर ने ब्रहमगिरी नामक स्थान पर खुदाई कराई थी! दक्षिण भारत में पाई 
गयी नियोलिथिक संस्कृति की विशिष्ट वस्तु नुकीली मूठ की पालिश की 
हुई कूठार है। बसुला एक दूसरा औजार -है जो उस युग का प्रतिनिधित्व 
करता है। कई तरह की छेनी या निहानियां भी पाई गयी हैं। कुछ नोकदार 
औजार भी पाये गये हैं जिनका इस्तेमाल किसी चीज को छेदकर उठाने, छेद 
करने अथवा नोक के इस्तेमाल वाले दूसरे बहुत से कार्यो में किया जाता 
रहा होगा। इनके अतिरिक्त, कूटने के पत्थर, गुलेल या गोफन से फेंकने 
वाले गोले तथा चक्‍की के पाट भी मिले हैं। इस जमाने में हड्डी के औजार 
भी इस्तेमाल किये जाते थे। इस युग में सेरिमिक (बर्तन निर्माण) का काम 
भी काफी होता था लेकिन इस युग के बर्तन धवल रंग की मिट्टी से हाथ 
द्वारा बनाये होते थे। मस्की में चक्‍के की मदद से बनाये गये बर्तन काफी | 
मात्रा में मिले हैं। यह विकास बहुत बाद का जान पड़ता है। कूबड़ वाले . 
बैल की टेराकोटा मूर्तियाँ भी पयी गयी हैं। लगता है कि इन जानवरों ने उस 
युग की अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यह भी प्रतीत 
होता है कि नवपाषाण काल के लोग पशुपालन और खेती-बाड़ी के काम से 
परिचित हो चुके थे। इसके प्रमाण स्वरूप पालतू भैंस, भेड़ और बकरी आदि 
के अवशेष मिले हैं। यह सही है कि इस युग के अवशेषों में अनाज या 
उसके सूचक चिह्न मिले किन्तु उद्राकार काठीनुमा में पाट (चक्की के) 
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और मूसल जो पाये गये हैं वे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उस 
समय के लोगों को किसी प्रकार के अन्न की जानकारी अवश्य थी जिसे वे 
कूट कर खाया करते थे। यह तथ्य उस समय के दो कंकालों के घिसे हुए 
दांतों 'से भी प्रमाणित होता है। वे लोग झोपड़ों के घरों में रहते थे जिनके 
अवशेष बहमगिरी और पिकलिहल में पाये गये हैं। यह भी स्पष्ट है कि इस 
युग के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत हासिल थी। उपलब्ध 
सी-4 (कार्बन-4) पद्धति के अनुसार दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन 
संस्कृति 2500-000 ई० पू० की है। 

असम की कछार पहाड़ियों के उत्तरी क्षेत्र में देवजली हैडिंग की खुदाई 
जो शर्मा ने कराई थी, को छोड़कर पूर्वी भारत में प्राप्त अधिकतर अवशेष 
भूमि की सतह से संग्रहीत किये गये हैं। ह 

देवजली हैडिंग के छोटे से उत्खनन में पहली बार भू-तल से नीचे की 
परतों में अवशेष पाये गये। चमकीले पत्थर के कुठार और मिट्टी के बर्तन 
भूमि में काफी गहराई पर स्थित भण्डार में पाये गये थे। गोल और पालिश 
किये हुए कुठारों की मूठ चौड़ी और किनारे गोल और धारदार हैं। असम में 
नवपाषाण कालीन संस्कृति का जो नमूना पाया गया है वह देश के शेष भागों 
से प्राप्त इस युग के अवशेषों से काफी भिन्‍न लगता है। खुदाइयों में 
अनगिनत बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। उनके साथ. पत्थर की कल्हाडियां भी 

मिली हैं, मिट्टी के बर्तत हाथ के बने हैं और उन पर डोरे से या झबियों 

की चटाइनुमा छाप से खूबसूरत डिजाइन बनाये जाते थे। नवपाषाण कालीन 
मानव मिट्टी की दीवारों से बने घरों में रहता था। दुर्भाग्य की बात यह है 
कि इस खुदाई में हमें उन लोगों की बस्ती के ढांचे के बारे में कोई सूचना 
नहीं मिली है। संकालिया असम की इस नवपाषाण कालीन संस्कति को 
. 4,000-2,000 ० पू० की मानते 

बिहार के सारण जिले में गंगा और घाघरा के संगम पर स्थित चिरन्द 
नामक स्थान को छोड़ कर दोआब क्षेत्र में कहीं पर भी नवपाषाण कालीन 
संस्कृति के अवशेष नहीं मिले हैं। बुर्जाहोम के बाद चिरन्द ऐसा अकेला 
स्थान है जहां हड्डी से बने अनेक किस्मों के औजार प्राप्त हुए हैं: क॒ठार 
फरसे, शांपियां, हथोडे,. सुइयां, सूजे, कटनी, बाण या भालों की छड॒ को 
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* सीधा करने वाला औजार तथा इन दोनों के नुकीले फल आदि। हड्डी के 
. गहने भी बनाये जाते थे जैसे-पेन्डेन्ट, कुण्डल या ऐरन, चूडियां, टिकुली, - 
बिन्दी और कंघी आदि। सिल-बटू्टे और पत्थर के गोलों के अलावा पत्थर 
की कुल्हाड़ियां भी पायी गयी हैं। इस युग के औजार चकमक, कैलसीडोनी 
(स्फटिक की एक किस्म) जैसे पत्थरों से भी बनाये जाते थे। सबसे ज्यादा 
असरदार, आक्रामक हथियार थे धनुष और बाण। बाणों के अग्रिम भाग पर 
पत्थर और हड्डी की तेज धार वाली नोकें लगायी जाती थीं या चुभने व 
गहरी पीड़ा पहुंचाने वाले टेराकोटा के डंकमार गोले फिट किये जाते थे। इस 
युग के बर्तन बहुत अच्छे बने हुए हैं। हालांकि खुदाई करने वाले इन्हें हांथ 
का बना बताते हैं फिर भी ये उस युग के बर्तन निर्माण क्षेत्र में एक बड़े 
परिवर्तन के प्रतीक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले लोग छप्पर आदि से 
 ढंके गड़ढ़ों में रहते थे लेकिन बाद में मिट्टी-गारे की दीवारों से बने घरों 
के इस्तेमाल का चलन शुरू हो गया। यह भी प्रतीत होता है कि इस युग के. 
लोगों को अन्न की खेती-बाड़ी की थोड़ी जानकारी अवश्य थी क्‍योंकि 
अवशेषों में गेहूं और धान की. भूसी की राख पायी गई है। महत्वपूर्ण बात 
यह है कि टेराकोटा शैली में बनी सांप की मूर्तियां भी पायी गयी हैं जो 
नागपंथ के बारे में एक तरह की प्राथमिक सूचना देती हैं। चिरन्द की 
नियोलिथिक संस्कृति ,000 ई० पू० शुरू हुई मानी जाती है, किन्तु इस बात 
की सुदृढ़ सम्भावना है कि वह इसंसे भी ज्यादा पुरानी हो। ' 

नवपाषाण काल के लोग यद्यपि शिकार भी करते थे, लेकिन भोजन का 
ज्यादातर हिस्सा स्वयं उत्पादित करते थे। बैल को जोतने और सामान ढोने के 
काम में इस्तेमाल किया जाता था। कुत्ता, जो मनुष्य का प्राचीनतम मित्र है, 
न केवल शिकार में आदमी की मदद करता था वरन्‌ घर-परिवार की 
सुरक्षात्मक चौकसी भी करता था। आदमी शिकार पर जाते थे, घर-परिवार 
की रक्षा करते थे और औरतें घर पर सन, गेहूं और जौ को कूटने-पीसने 
आदि का काम करती थीं। अनाज बोने, फसल काटने और उसे उपयोग में 
लाने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि परिवार एक ही स्थान पर लम्बी 
अवधि तक निवास करे। सदियों के अन्तराल में नियोलिथिक युग के मनुष्य 
ने अन्य कलाओं का विकास भी किया। उसने जान लिया,कि सन के 
तन्तुओं को “बांट कर उससे धागा और रस्सी बनाई जा सकती है; धागे को 
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बुन कर कपड़ा बनाया जा सकता है। औरतें हड्डी की सुइयों से कपड़े को 
: सिल कर सरल किस्म की पोशाकें तैयार करती थीं। आग की जानकारी ने 

उस युग के लोगों को यह भी बताया कि उसमे मिट्टी के बर्तन भी पकाये 
जा सकते हैं। उन्होंने बड़े और मोटे आकार के लम्बे लट्ठों को आग की 

मदद से बीच में जलाकर खोखला करना सीखा और खोखले लट॒ठे ही 

संसार को पहली नावें थीं। इन नावों के बन जाने से उस युग का मानव 

नदियों का अपेक्षाकृत अधिक इस्तेमाल करने लगा तथा एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक आने-जाने लगा। इस तरह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
संदर्भ में इस आविष्कार को प्रकृति के ऊपर मनुष्य की एक और बिजय - 
माना जा सकता है। हि 


नवपाषाण काल के लोगों की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे औजारों .. 
और हथियारों के मामले में पत्थरों पर अब भी निर्भर थे, इसलिए पहाड़ी 
इलाके में बसना उनकी मजबूरी थी। वे ज्यादातर पर्वतीय प्रदेशों की नदी-घाटियों 
में बसे। इसके अतिरिक्त वे लोग आवश्यकता से अधिक भोजन या वस्तुओं 
. का उत्पादन भी नहीं कर पाते थे। फिर भी, इस युग में आकर मानव को 
: व्यवस्थित जीवन मिला, वह खेती-बाड़ी करने लगा और इसलिए उसे अपने 
: अस्तित्व के इतिहास में पहली बार सुकून और अवकाश का समय मिलने 
लगा। श्रम. या काम के बंटवारे ने बहुत लोगों को अलग-अलग कामों में 
विशेषज्ञता प्राप्त करने का मौका दिया। व्यवस्थित सामुदायिक जीवन में 
मानव के आचरण व व्यवहार का नियमन करने के लिए नियम की जरूरत 
महसूस .की गयी। यह जानना मुश्किल है कि नियम और कायदे कैसे बनाए 
: और लागू किये गये लेकिन लगता है कि समुदाय सम्बन्धी निर्णय उस 
जमाने में या तो बस्ती के सभी लोगों की राय से लिए जाते थे या फिर यह 
काम समुदाय के बुजुर्गों की परिषद्‌ करती थी जैसाकि आज भी जनजातीय 
समुदायों में प्रचलन है। उस जमाने में न कोई राजा होता था और न संगठित 
सरकार, मुखिया और सरगना अवश्य थे। पुरातत्वीय खुदाइयों में ऐसा कोई 
* साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह समझां जा सके कि उस युग में समुदाय के 
किन्हीं सदस्यों को औरों की तुलना में बड़ा या श्रेष्ठ माना जाता था। इस 
प्रकार नवपाषाण काल में सामाजिक असमानता नहीं विकसित. हुई थी। 
उत्पादन के स्रोतों का स्वामित्व समाज या समुदाय के हाथ में: था। बैयक्तिक 


भारतीय संस्कृति के आयाम 89 
सम्पत्ति की. कोई योजना नहीं थी सिवाय व्यक्ति के अपने इस्तेमाल की 
_छोटी-मोटी चीजों को छोड़कर, जैसे गहने, बर्तन आदि। इस प्रारम्भिक 
अर्थव्यवस्था ने ही मोर्गन को इसे “आदिम (प्रारंभिक) साम्यवाद्‌” कहकर 
सम्बोधित करने की प्रेरणा दी। बाद के चरणों में कदाचित नवपाषाण काल 
के ही मानव ने चाक का आविष्कार किया जिसने मानव- संस्कृति में एक 


प्रौद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। इसके बाद मानव ने कभी पीछे मुड़कर - 


नहीं देखा। नवपाषाण काल के प्रारम्भ से ही सामाजिक उत्थान और प्रौद्योगिक 
विकास की गति ने जोर पकड़ा था। बाद में लिपि के आविष्कार तथा 
मनुष्य की अन्य उपलब्धियों ने सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 
प्रागतिहासिक कला | 

मानव की कलात्मक योग्यता का सबसे पुराना साक्ष्य हमें निम्न-पुरापाषाण 
काल में मिलता है। किन्तु इस, दक्षता का पूर्ण प्रस्फुटन उच्च पुरापाषाण 
काल में और उसके बाद के दौर में हुआ। फिर भी इस बात से इनकार नहीं 
किया जा सकता कि कला के कुछ अपरिष्कृत नमूने इसंसे पहले भी बनाये 


गये थे लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सका। “हम निस्संदेह यह कल्पना 
... कर सकते हैं कि मानव द्वारा रंगों का इस्तेमाल करके चित्र बनाने और 
खासतौर से बनाये गये औजारों से नक्काशी करने के बहुत पहले उसने. 


अपनी अंगुली या लकड़ीं के टुकड़ों आदि से बालू, धरती अथवा& गीली 
मिट्टी पर अनगढ़ चित्र बनाये होंगे। स्वाभाविक हैं कि उसके वे चित्र अब 
तक सुरक्षित नहीं रह सकते थे” (लीके, 960)। स्पेन, फ्रांस और इटली 


की गुफाओं में और शैल शरण स्थलों में उच्च खूबसूरत पेंटिंगं और कलात्मक 


वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यदि हम इस बात पर विचार करें कि पुरापाषाण काल 


की भित्ति कला (म्यूरल आर्ट) कहां-कहां पायी. जाती हैं तो हमें उसके 


स्थलों को तीन श्रेणियों में बांटना होगा 
() अंधेरी गुफाएं और गलियारे जहां कृत्रिम प्रकाश की मदद के बिना 
. कुछ भी नहीं दिखाई देता। 


(2) खुले शैल-शरण स्थल जिनमें हम थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई 


चट्टानें भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि उन्हें शरण-स्थल नहीं 
कहा जा सकता। 


एम | है 9 2५ 
बकाया के. 
हे है /> ५7 थी! है; 9 पा 
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(3) चट्टान की चपटी सतहों या स्थानच्युत शिलाखंडों पर। 
- अंधेरे कोनों या दुर्गम स्थानों- पर बनी कलाकृतियों की प्रचलित- व्याख्या 
यह है कि वे किसी प्रकार के ऐन्द्रजालिक टोटके की अभिव्यक्तियां हैं। 
यूरोप में पाये जाने वाले बहुत से तथां कुछ भारतीय भित्ति चित्र भी इस बात 
का समर्थन करते हैं क्‍योंकि इनमें से बहुतों में शिकार के दृश्य (बाण से 
बिंधे खून से लथपथ जानवर) दिखाये गये हैं। इसका तात्पर्य यह भी हो 
सकता है कि जानवरों को वास्तविक शिकार के पहले चित्र में पकड़ा औरं 
'मारा' जाता था। उस युग के मानव के लिए कला वस्तुतः शिकार की 
प्रक्रिय॒ का एक अंग थी। यह बात पुरापाषाण युगीन मानव द्वारा संसार भर 
में बनाये गये शिकार के अनगिनत दृश्यों से प्रमाणित होती है। 
भारत में पहली शैल पेंटिंग की सूचना सौ वर्ष से अधिक समय पहले 
कार्लाइल ने दी। कुछ अन्य शोधकर्ताओं, जैसे काकबर्न, एन्डरसन मिश्रा, 
घोष आदि ने शैल पेन्टि्स के और भी कई स्थल खोजे हैं और उन पर 
अपने प्रबन्ध लिखे और प्रकाशित किये हैं। 
: पुरापाषाण काल से मध्यपाधाण काल तक जिस प्रकार मानव की 
_ जीवन-शैली और उसके तौर-तरीकों में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए उसी प्रकार 
उसकी कला और उसके स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुये। भोजन संग्रह 
करने वाला शिकारी-घुमक्कड़ मानव खेती-बाड़ी और पशुपालन करने लगा 
था। इस बुनियादी परिवर्तन के साथ-साथ विचार-दर्शन और जीवन के प्रति 
उसका दृष्टिकोण भी काफी बदल गया था। जैसा कि होसर का मत है कि 
“टोना भौतिक और प्र॒त्यक्ष-वादी है, उसका शिकंजा बड़ा मजबूत होता है 
सर्वचेतन वाद आध्यात्मिक है और कल्पना या भावमगता की ओर ले जाता 
'है।” यही कारण है कि पुरापाषाणकालीन कला में यथार्थ और जीवन की 
सच्चाई झलकती है जबकि नवपाषाण काल की कला रीतबद्ध और आदर्शीकृत 
कल्पना की दुनिया का विरोध करती है तथा साधारण एवं अनुभवजन्य 
यथार्थ में अभिरुचि रखती है। 
मध्य प्रदेश की विन्ध्य पर्वत श्रृंखला की भीमबेटका पहाड़ियों मेँ तथा 
आदमगढ़ और महादेव में पुरापाषण व मध्यपाषाण कालों के सांस्कृतिक 
अवशेष भारी मात्रा में पाये गये हैं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं मध्य 
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पाषाण काल की पेन्टिंगें। इस क्षेत्र से प्राप्त कला के अंवशेषों पर वर्मा, 
पाण्डेय, मठपाल और वक्‍कर ने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रारम्भिक 
पेन्टिंगों में जंगली भैंसों, हाथी, शेर, गैंडों और सुअर के चित्र मिलते हैं। बाद 
को मध्यपाषाण कालीन पेन्टिंगों में चित्र का आकार छोटा हो गया है किन्तु 
उनके विषय में काफी विविधता आ गयी है। पेंटिंगें दीवार या छत पर पायी 
गयी हैं। कुछ पेन्टिंगें सफेद रंग और मैग्नीशियम आक्साइड एवं, ताँबे के घोल 
से प्राप्त काले और गहरे बैंगनी रंग को मिलाकर बनाई गई हैं। यह मिश्रण 
चित्र में गहरा चमकीला हरा शेड लाने के लिये किया गया है। वैसे ज्यादातर 
पेन्टिंगें हेमाटाइट या दूसरे प्रकार के आक्साइडों की मदद से लाल, पीले, 
नारंगी और भूरे रंगों में बनाई गयी हैं। 

कहीं-कहीं निर्वस्त्र और कहीं कपड़े पहने हुए स्त्रियों के चित्र बनाये 
गये हैं। नक्काशी द्वारा बनाये गये जानवरों के चित्र भी मिले हैं। इन सभी 
शैल-चित्रों पर गम्भीरतापूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य शुरू हो चुका है। 
मठपाल (984) ने एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक कार्य में भीमबेटका में 
प्राप्त शैल चित्रों के रंगों और उनके बनाने की प्रविधि का अध्ययन करने 
का प्रयास किया है, उन चित्रों में दर्शाई गयी विभिन्‍न किस्म की चिड़ियों 
की पहचान करने की कोशिश भी की गई है। मठपाल इन पेन्टिंगों को चार 
किस्म की तकनीकी शैलियों में विभाजित करते हैं: सूखे रंगों अथवा 
खड़िया से बने चित्र, गीले अपारदर्शी या तेल से समारंजित रंगों से बने चित्र 
और स्प्रे कलर पेन्टिंगें। उनका कहना है कि भारत में खड़िया से बने चित्र 
दुर्लभ हैं। खनिज और गैरिक रंगों को किसी प्रकार की वनस्पति के रस या 
चर्बी आदि में मिलाकर ये चित्र बनाये जाते थे। भीमबेटका में जहां-जहां 
मध्यपाषाण युगीन अवशेष पाये गये हैं वहां-वहां उन्होंने इस्तेमाल किये गये 
हेमाटाइट (लाल रंग की वह मिट्टी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है) 
के अंश पाये गए हैं। पेन्टिंगों में बने विभिन्‍न किस्म के पक्षियों की पहचान 
के प्रयासों से कुछ दिलचस्प निष्कर्ष निकाले गये हैं, जैसे बहुत पहले की 
बनी पेन्टिंगों में वृक्ष की शाखाओं पर रहने वाली चिड़ियों के चित्र (जैसे 
गारैया) नहीं मिलते क्योंकि इन चिड़ियों का मुख्य भोजन अन्न होता है और 
भोजन की तलाश में स्वयं घूमने या शिकार करने वाला मानव-समाज तंब 
अन्न से अपरिचित था। 
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उत्तर कर्नाटक और आऋ्ध्र प्रदेश की भुरभुरे पत्थर की चट्टानों ने 
नवपाषाण काल के मानव को यथोचित परिवेश प्रदान किया, वहां उसके 
तीन महत्वपूर्ण स्थल हैं: कपगल्लू, पिकलिहल व टेक्कलकोया। इन स्थलों 
पर विभिन्‍न जानवरों के चित्र तो पाये हीं गए हैं किन्तु कपगल्लू में एक 
स्थान पर विचित्र -प्रकार के दृश्यों के चित्र भी हैं जिनमें सामान्य आकार से 


बहुत बड़े लिंग वाले एवं आवेश में भरे पुरुष स्त्रियों का अपहरण करते 


दर्शाये गये हैं। 


घरेलू कला' (होमआर्ट) के अन्तर्गत वे सभी कलाएं आती हैं जो _ 


चल-वस्तुओं पर बनाई जाती हैं। प्रागैतिहासिक मानव अपने शरीर को हाथी 
दांत, हड्डी, पत्थर और सीप की बनी माला अणि और बाजूबन्द जैसे गहनों 


से अलंकृत करता था। मध्य और नवपाषाण कालों के अवशेष जिन स्थलों : 
पर पाये गये हैं बहां जानवरों के दांतों और कम कठोर पत्थरों पर तरह-तरह 


के चित्र व डिजाइनों की नक्काशी भी मिलती है। 


प्रागेतिहासिक कला की खोज, हालांकि वह बहुत कम की गई है 


प्रागैतिहासिक मानव- के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती है। भट्टाचार्य 
(984) ने सार रूप में उसका हवाला, देते हुए उचित ही कहा है कि वह 
पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक मानव की बहुत पहले की मानसिक स्थिति 
की सूचक है। खुदाई में प्राप्त पारिस्थितिक सोक्ष्यों और मलबे की तरतीब 
आदि ने प्रागैतिहासिक समाजों के बारे में अनेक संकेत दिये हैं किन्तु उस 
युग के मानव का मस्तिष्क विवेचनकर्ताओं के लिए अज्ञात ही रहा। उसकी 
चिन्तायें, उसकी मानसिक उद्विगनताएं अथवा उसके आनन्द और हर्षतिरेक 
के बारे में हम कभी न समझ पाएंगे। अकेले कला ही वह खिड़की है 
जिससे हम उसके मस्तिष्क में झांक सकते हैं और इसीलिए वह महत्वपूर्ण है। 
सिन्धु सभ्यता 


भारत के कई भागों में नवपाषाणं काल के बाद “चैलकोलिथिक' 


(ताम्र-प्रस्तर युगीन) संस्कृतियों का उदय हुआ। इस युग में पत्थर और तांबे, 
दोनों का साथ-साथ उपयोग होता था। हालांकि इनमें से ज्यादातर संस्कृतियां 


. हड़प्पा संस्कृति के बाद की हैं, फिर भी उससे काफी पिछड़ी हुई लगती -. 
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हैं। न उनकी कोई अपनी लिपि थी और न उन्होंने शहर आदि बसाए थे। 
इसलिए जिसे भारत को प्रथम सभ्यता माना जाता है वह सिन्धु सभ्यता 
ताम्र-प्रस्तर कालीन अन्य संस्कृतियों से अधिक प्रावीन है किन्तु उसकी 
बहुत-सी विशेषताएं हमें अब तक ज्ञात नहीं हैं। यह हड॒प्पा संस्कृति के नाम 
से भी प्रसिद्ध है क्योंकि हड॒प्पा नामक स्थान में इसके काफी अवशेष मिले 
हैं। सिन्धु सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अवशेष पहले . 
सिन्धु घाटी में कई जगह की खुदाइयों में पाये जा चुके हैं। 

ऐसा लगता है कि ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व सिन्धु-घाटी में 
हड्प्पा-संस्कृति का 'एकाएक” विकास हुआ। इस संस्कृति को हम “किसी 
भी क्रांति की तरह मानव की प्रतिभा और सुअवसरों का आकस्मिक परिणाम 
कह सकते हैं” (व्हीलर, 953)। इस महान्‌ संस्कृति का विकास मानव 
* की रचनात्मक प्रतिभा और पारिस्थितिक सुअवसरों की वजह से हुआ। यद्यपि 
यह स्वीकार किया जाता है कि सिन्धु सभ्यता आकस्मिक रूप से विकसित 
हुई, फिर भी हाल के कुछ अध्ययनों में मुगल (970-74) ने इस तथ्य 
की ओर इंगित किया है कि सिंधु सभ्यता के विकास में कई संस्कृतियों का 
योगदान रहा है। इसलिए हड॒प्पा के ठीक पहले की संस्कृतियों को प्रचलित 
शब्दों में 'हड्प्पा-पूर्व की! (प्री हड़प्पन) न कह कर उसे हड॒प्पा की 
प्रारम्भिक संस्कृति (अरली हड़प्पन) की संज्ञा देते हैं। 

हड्प्पा के पूर्व की संस्कृति के अवशेष हमें भारत-ईरान सीमा क्षेत्र तक 
में अनेक स्थानों पर मिले हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम हैं: 
ब्लूचिस्तान में किली गुल मुहम्मद, दम्ब सादात, पेरिआनों-धुन्दाई और कुल्ली 
मेंहली, सिन्ध में अमरी, कोट दिजी, मोहनजोदड़ो और गुमला, पंजाब में 
हड्प्पा, उत्तर राजस्थान में कालीबंगन और गुजरात में लोथल। इन स्थलों के 
उत्खनन से जो एक सामान्य तथ्य सामने आया वह यह था कि इस युग के 
लोग शहरीकरण की चौखट पर पहुंच चुके थे। पूर्व-हड॒प्पा संस्कृति की 
कुछ खास विशेषताएं हैं-किलेबन्दी की दक्षता, भवन निर्माण सम्बंधी विस्तृत 
ज्ञान, मिट॒टी के बर्तनों का निर्माण, पशुपालन और व्यापार आदि। यह संस्कृति 
2,700 से 2,400 ई० पृ० अस्तित्व में थी। 
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हड़प्पा संस्कृति का सबसे पहली बार 92। में पता लगा। पाकिस्तान 
स्थित पश्चिमी पंजाब के हड्प्पा नामक स्थान की खुदाइयों मैं इसके अवशेष 
मिले। इस जानकारी से भारतीय इतिहास की प्राचीनता में कम से कम एक 
हजार वर्ष और जुड़ गये। पंजाब में हड़प्पा के उत्खनन के उपरान्त एस 
अनेक स्थलों का पता लगा जहां हड॒प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 
स्थल हिमालय के तराई क्षेत्र रोपड से लेकर अरब सागर के तट तक पाये 
जाते हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पंजाब, सिंध, ब्लूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ सीमांत स्थान आते हैं। यह पूरा क्षेत्र एक 
त्रिकोण जैसा लगता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,99,600 वर्ग किन्मी० है 
जो निश्चित रूप से बड़ा है। ईसा से पूर्व की तीसरी या दूसरी सहसब्दी में 
विश्व का कोई भी सांस्कृतिक क्षेत्र हड॒प्पा संस्कृति के इस इलाके जितना 
लम्बा-चौड़ा नहीं था। 


हड़प्पा संस्कृति 250 से भी अधिक स्थलों की खुदाइयों में मिली है। 
इनमें से चार स्थल ऐसे हैं जिन्हें शहर माना जा सकता है। दो शहर 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं-पंजाब में हड॒प्पा और सिन्ध में मोहनजोदड़ो। ये दोनों 
स्थान इस समय पाकिस्तान में हैं। इन दोनों के बीच 483 किलोमीटर का 
फासला है किन्तु सिंधु नदी इन दोनों को आपस में जोड़ती है। तीसरा शहर 
सिन्ध में मोहनजोदड़ों के दक्षिण में 30 कि० मी० पर स्थित चन्नूदारों नामक 
स्थान पर है, चौथा गुजरात में कस्बे की खाड़ी के ऊपर लोथल में, पांचवां 
उत्तरीं राजस्थान में कालीबंगन में और छठा बनवाली हरियाणा के हिसार 
जिले में पाया गया। “एक ही संस्कृति के अनेक स्थलों के बीच हड्प्पा 
और मोहनजोदड़ों एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी लगते हैं” (गॉर्डेन 
चाइल्ड, [952)। . 
सिन्धु सभ्यता तौल या माप के माध्यमों, मिट्टी के बर्तन, वास्तुकला, 
नगर-नियोजन तथा अन्य सभी शिल्पों और कलाओं में एकरूपता और उनके 
मानकीकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। ऑलचिव और ऑलचिन 
(968) ने ठीक ही कहा है कि यह एकरूपता उस समय और विशिष्ट 
हो जाती है जब हम इस तथ्य पर गौर करते हैं कि यह संस्कृति दस लाख 
से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस एकरूपता का तात्पर्य क्या 
है? क्‍या यह समस्त क्षेत्र एक साम्राज्य के अन्तर्गत था अथवा यह एक 
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व्यापारिक क्षेत्र था? इन सवालों के उत्तर अनुमान के विषय हैं। ईसा के 
पहले तीसरी सहस्राब्दी में इतनी अधिक एकरूपता निश्चय ही एक अनूठी 
बात है। वैसे हाल के अध्ययनों में उसकी क्षेत्रीय विविधतायें भी धीरे-धीरे 
उजागर हुई हैं। 

नगर-नियोजन एवं संरचना 


हड़्प्पा कालीन लोगों के शहर बड़े ही सुनियोजित होते थे। उनके शहरों 
में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा केन्द्रीय महानगर थे। चान्नुदारों, कालीबंगन, कोटदिजी, 
लोथल, रंगपुर, सुतकागेन्डोर और सुतकाकोह आदि द्वितीय श्रेणी की बस्तियां 
थीं। नगर नियोजन में बहुत ही सारूप्य था। लगता है कि यह. उस समय के 
लोगों के कुशल प्रशासन और उत्पादन के केन्द्रीयकरण का परिणाम है। 
महानगरीय केन्द्रों में उनके अपने दुर्ग थे। इन दुर्गों में कदाचित तत्कालीन 
: सत्ताधारी लोग रहते थे। शहर ब्लाकों में बंटा हुआ था। कहीं कोई भवन 
मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करता नजर नहीं आता जबकि सुमेर सभ्यता के 
अवशेषों में यह बात मिलती है। मार्ग पर स्थान-स्थान पर बने रोशनी के 
स्तम्भ इस बात के गवाह हैं कि उस जमाने में सड़कों पर प्रकाश की 
व्यवस्था थी। 


मोहनजोदड़ो, रोपड्ठ और लोथल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भवनों 
को ऊंचाई पर या चबूतरा देकर बनाया जाता था। भवन दो श्रेणी के होते थे। 
एक रहने वाले घर और दूसरे सार्वजनिक उपयोग की इमारतें। छोटे से छोटे 
घर में भी कम से कम दो कमरे, रसोई, सस्‍्नानघर, आंगन या गलियारा और 
सम्भवत: एक ऊपरी मंजिल होती थी। दुर्ग के अलावा अन्य प्रकार की 
सार्वजनिक इमारतें भी थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में अन्न के 
बड़े-बड़े भंडार-गृह पाये गये हैं। ये भंडार-गृह भी ब्लाकों में बंटे हैं। हर 
भंडार-गृह के सामने माल चढ़ोने-उतारने तथा माल को फटकने के लिए 
चबूतरे बने हैं। मोहनजोदड़ों में विशाल स्नानगृह से जुड़ी जल-चिकित्सा की 
एक बड़ी व्यवस्था भी पायी गयी है। वहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं 
और पानी की आपूर्ति निकटवर्ती कुएं से होती है। स्‍्नानगृह के साथ गर्म-हवा 
में बैठने की भी व्यवस्था है। 


लोथल में एक बहुत बड़ा भवन ऐसा भी पाया गया है जिसका इस्तेमाल 
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सम्भवत: नौकाओं के रखने के लिए किया जाता था। यहां समुद्री जहाज 
रुकते थे, माल लादा और उतारा जाता था। सिन्धु सभ्यता कौ सबसे अनूठी 
विशेषता उस समय की नालियों की व्यवस्था थी। घरों' औरं सड़कों पर 


नालियों का निर्माण और बन्दोबस्त बहुत ही अच्छा और मुकम्मल था। यह 


उस समय के लोगों के शहर नियोजन सम्बन्धी अच्छे ज्ञान को प्रमाणित 


: करता है। भवन-निर्माण कार्य में जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है वह उस 


समय के लोगों की भवन निर्माण सम्बन्धी उत्तम जानकारी का परिचायक है। 
दीवारों, फर्श, स्नानगृहों, नालियों और कुओं के निर्माण में आमतौर से पकी 
हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। धूप से सुखाई ईंटों का इस्तेमाल नीवें 
भरने या छत आदि की भराई में किया गया है। मोहनजोदड़ो में ईंट के 
भट्ठों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 

सामाजिक स्थितियां 


शहरों का उद्भव और परिणामत: शहरी जीवन की शुरुआत सिन्धु-सभ्यता 
की सबसे बड़ी विशेषता है। विशेषज्ञता प्राप्त करने की तीव्र प्रवृत्ति के 
कारण लोग तरह-तरह के पेशे अपना रहे थे। फिर भी ज्यादातर लोग किसान 
थे जो शहर की दीवारों के पीछे रहते थे। वे गेहूँ, जौ और मटर की खेती : 
करते थे। कपास की भी खेती होती थी। | 

जानवरों और दुधारू पशुओं को पालने का प्रचलन था। समाज. का 
वर्गीकरण भी शुरू हो चुका था। मोहनजोदड़ो के अवशेष इस तथ्य के साक्षी 
हैं कि जनता मुख्यतः चार वर्गों में बंटी हुई थी, विद्वान वर्ग अथवा बुद्धिवादी 
कुलीन समुदाय, सैनिक, व्यापारी और कारीगर, और चौथा वर्ग था मजदूरों 
का जो अपने में एक सर्वथा भिन्‍न वर्ग था। | 

इस युग के बहुत कम भौतिक अवशेषों के आधार पर उस समय के 
लोगों के धार्मिक जीवन का अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं है। काफी 
मात्रा में ऐसी मोहरें (सील) मिली हैं जिन पर कूबड़ वाले बैल की आकृति 
बनी है। हो सकता है तब बैल को पवित्र माना जाता रहा हो। एक मोहर पर ' 
कोई ईश्वर जैसी आकृति बनी मिली है। जिसे अब हिन्दुओं के आदि देवता 
शिव का प्रारम्भिक रूप माना जाता है। देवियों के रूप भी पाये गये हैं। 
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अनेक विद्वानों का मत है कि उस युग में राजा और मातृशक्ति देवी की 
आराधना प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगृह परम्परागत 
धार्मिक-सार्वजनिक स्नानगृह भी हो सकता है। शवों को दफनाया भी जाता 
था और उनका दाह-संस्कार भी किया जाता था। कुछ (विद्वानों के अनुसार 
लोग पेड़ों और कुछ जानवरों की यूजा भी करते थे। 

हमें उस समय के लोगों के राजनीतिक संगठन का कोई ज्ञान नहीं है। 
मिस्र और मेसोपोटामिया के ठीक विपरीत यहां कोई मंदिर नहीं पाया गया। 
विशाल स्नानगृह के अलावा कोई दूसरी धार्मिक इमारत भी नहीं पायी गयी। 
इसलिए इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि सिन्धु सभ्यता में युरोहितों 
अथवा धर्माचायों का शासन था। संभवत: वहां व्यापारियों के किसी वर्ग का 
शासन था। 
आर्थिक कार्यकलाप 

उस समय उर्वर भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, इसलिए खेती-बारी 
के काम में तेजी से प्रगति हुई! यह लोगों का मुख्य व्यवसाय था। किसान 
बाढ़ वाले मैदानों से पानी उतर जाने के बाद बीज बोते थे और फसल तैयार 
होने पर गेहूं और जो की कटाई करते थे। कोई हल या फावड़ा नहीं पाया 
गया है लेकिन यह आम तौर से सोचा जाता है कि वे लोग भूमि खोदने-गोड़ने 
के लिए लकड़ी की कूसिया (फाल) का इस्तेमाल करते रहे होंगे। फिर भी 
हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हल आदमी खींचता था या बैल जोते 
जाते थे। 

ये लोग कांस्य युग के थे। बे न केवल चित्र, मूर्तियां और बर्तन बनाते 
थे बल्कि कुल्हाड़ी, परशु, आरी, चाकू और भाले जेसे विभिन्‍न प्रकार के 
हथ्चियार और औजार भी बनाते थे। बुनकर सूती व ऊनी कपड़े बुनते थे। 
सुनार सोने, चांदी और कीमती रत्नों से गहने बनाते थे। सम्भव है कि सोना, 
चांदी अफगानिस्तान से और कीमती रत्न दक्षिण भारत से आते रहे हों। 
कुम्हार के चाक का पूरा उपयोग होता था। वे अपने विशेष किंस्म के बर्तन 
भी बनाते थे। 
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सिन्धु घाटी के लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक विवाद का विषय रहा 
है। फेयरसर्विस (97) उसके अस्तित्व से इन्कार करते हैं जबकि राव 
(]973) उसके प्रबल समर्थक हैं। किन्तु मेसोपोटामिया में ऐसे संदर्भ मिले 
हैं जो सिंधु घाटी के लोगों के साथ सम्पर्क व सम्बन्ध का संकेत देते हैं 
और यही उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करते हैं। राजस्थान, 
अफगानिस्तान व ईरान के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध थे। ;ल्‍ 
सिन्धु क्षेत्र के शहरी लोग व्यापार और अन्य प्रकार के आदान-प्रदान में 
तौल बाटों तथा नाप-जोख के दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल करते थे। तौल के 
बटूटे विभिन्‍न प्रकार के पत्थरों से बनाये जाते थे! वे लोग धातु का सिक्‍का 
नहीं इस्तेमाल करते थे। उनकी मुद्रा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। 
लिपि 
हड्प्पा युग की मुहरों, मोहर बन्दी और बर्तनों में चित्र लिपि में कथाएं 
लिखी हुई हैं। इस लिपि में कोई चार सौ चित्राक्षर हैं। मित्र और मेसोपोटामिया 
के लोगों से भिन्‍न हड्प्पा संस्कृति के लोग अभिलेख नहीं लिखते थे। 
ज्यादातर अभिलेख मुहरों पर हैं और दो-चार शब्दों से ज्यादा के नहीं हैं। ये 
मुहर सम्भव हैं धनाढद्य लोग अपनी सम्पत्ति की पहचान के लिए रखते हों। 
यह लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। विद्वानों का कहना है कि लिपि 
दाहिनी ओर से बांयीं ओर को लिखी जाती थी। ह 
. लगभग 500 ई० पू० हड़प्पा संस्कृति का अन्त हुआ। उसका पतन क्‍यों 
और कंसे हुआ इस बारे में विद्वानों में व्यापक मतभेद है। कुछ लोग उसके 
पतन के लिए भूमि में नमक की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसके बंजर होने 
नर पड़ोसी रेगिस्तान के फैलाव को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ इसे भयंकर 
: बाढ़ें को स्थितियां पैदा करने वाले प्राकृतिक प्रकोप का परिणाम मानते हैं। _ 
कुछ ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि हड॒प्पा संस्कृति का विनाश आया के ह 
आक्रमणों से हुआ, हालाँकि अब तक ऐसा कोई पुरातत्वीय साक्ष्य नहीं मिला 
है जिससे आरयों और हड्प्पाकालीन लोगों के बीच किसी सीधे या प्रत्यक्ष 
सम्पर्क को बात सिद्ध होती हो। इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर 
पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत अधिक पुरातत्वीय अथवा भूपटल-रचना सम्बन्धी 
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प्रमाणों की आवश्यकता है। 


हाल में एक रूसी विद्वान एम० दिमित्रियेव ने कहा है कि लगभग 
- 3,500 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो संस्कृति के लुप्त हो जाने का कारण वातावरण 
में हुआ कोई भौतिक-रासायनिक विस्फोट भी हो सकता है। किसी अन्य ग्रह 
के विजातीय लोगों द्वारा उसे आणविक विस्फोट में तहस-नहस करने की 
पूर्व-कलपनाओं को नकारते हुए दिमित्रियेव ने कहा है कि यह विनाश 
'अदृश्य गाज” नामक प्राकृतिक प्रकोप का परिणाम भी हो सकता है। 
'अदृश्य गाज” विषाक्त ऊर्जा के एक भयंकर विस्फोट को कहते हैं जो 
वातावरण में एक प्रकार की भौतिक रासायनिक विरचन के फलस्वरूप होता 
है। जहां वह अदृश्य गाज गिरती है वहां दूर-दूर तक सब कुछ स्वाहा हो 
जाता है। .उस ऊर्जा की गर्मी ।5,000 डिग्री सेल्सियस के आस-पास मानी 
जाती है। महाभारत नामक गौर्व ग्रंथ में मोहनजोदड़ो के! निकटवर्ती स्थान पर 
इस प्रकार के विस्फोट होने का जिक्र है जो “आंखों को अन्धा करने वाले 
प्रकाश और बिना धुएं की आकस्मिक एवं व्यापक आग' के उपरान्त हुआ 
था। विश्व के दूसरे हिस्सों में गिरने वाली इस तरह ही अदृश्य 'गाजों! का 
जिक्र करते हुए. दिमित्रियेव ने कहा है कि भौतिक-रासायनिक प्रतिक्रिया से 
प्रभावित होकर कभी-कभी वातावरण में विषैली शक्षित पैदा हो जाती है जो 
वायु को दूषित कर देती है। कोड ४ 

ऐसा लगता है कि मोहनजोदड़ों की जनता का सम्पूर्ण विनाश एक 
भयंकर विस्फोट के बाद फैली जहरीली गैस से हुआ और उसी से सारा 
- शहर तहस-नहस हो गया। यह बात उस क्षेत्र में पाये गये नर कंकालों की 
अवस्थाओं और भीषण आम में पिघले हुए पत्थरों के अवशेषों से प्रमाणित 
होती है। दिमित्रियेव का.कथन है कि गणना से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो 
के विनाश के दौरान वातावरण में लगभग ! 000 विरेचन और अदृश्य विद्युत 
के लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास तक के 3,000 से अधिक निस्तारण हुए. 
होंगे। इस निष्कर्ष को और भी मजबूत बनाने वाले आंकड़े व साक्ष्य उन 
अवशेषों के अध्ययन से प्राप्त किये जा सकते हैं जो उस भयंकर और 
व्यापक अग्निकाण्ड के उपरान्त अब तक वहां मौजूद हैं। 
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हड़प्पा संस्कृति के कांस्य उपकरण 


02 भारतीय मानव विज्ञान | 
: ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृति (चाल्कोलिथिक कल्चर ) 


भारत की ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृतियों में परम्परा से वे संस्कृतियां 
शामिल मानी जाती हैं जो न तो शहरी हैं और न हड्प्पा की हैं! किन्तु 
उनकी पहचान तांबे और पत्थर के इस्तेमाल से की जाती है। आम तौर पर 
यही समझा जाता है कि ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के ह 
बाद प्रारम्भ हुई। हड्प्पा की प्रारम्भिक संस्कृति को शहरी परम्पराएं लुप्त हो 
गयीं और उसके बाद जो परम्पराएं आयीं उनमें प्रधानतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
: परिलक्षित हुई। अंग्रेजी में इस युग को “चाल्कोलिथिक' कहते हैं। यह 
मुहावरा मूलशब्द 'चेकोस' से बना है जिसका अर्थ है तांबा, लिथिक शब्द 
का तात्पर्य है पत्थर। नवणाषाण काल के अन्त तक. मानव धातु का उपयोग 
करने लगा था। मानव के उपयोग में आने वाली सबसे पहली धातु “तांबा' 
है। एक लम्बे अरसे तक तांबे के औजारों के साथ-साथ पत्थर के औजारों 
का इस्तेमाल होता रहा। समय के इस चरण में लोग अधिकांशत: नदी-तटों 
पर ग्रामीण बस्तियां बनाकर रहते थे। ये बस्तियां पर्वत-श्रृंखलाओं से दूर नहीं 
होती थीं। ये लोग 'माइक्रोलिथ्स' अर्थात्‌ पत्थर से बने छोटे औजार इस्तेमाल 
करते थे और साथ में तांबे से बने औजार भी। किन्तु तांबे के औजारों का 
प्रचलन अपेक्षाकृत कम था। इस समय के लोगों ने ही मिट्टी के रंगीन हे 
बर्तनो का इस्तेमाल शुरू किया। रा 

ताम्र-पाषाण काल में पहली बारभारत में सब तरह से सम्पन्न गांवों की 
स्थापना हुई। नवपाषाण काल के समुदायों की तुलना में इस युग के लोग 
ज्यादांतर खेती-बाड़ी करते थे। शर्मा (977) ने बड़ी संख्या में दफनाये गये 
बच्चों के साक्ष्य के आधार पर ताम्रन-पाषाण कालीन संस्कृतियों की आम 
कमजोरियों का वर्णन किया है। खाद्यान्न उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के 
बावजूद इस युग में बच्चों की मृत्यु-दर काफी अधिक थी। इसका कारण 
पोषक आहार का अभाव, चिकित्साशासत्र की अनभिज्ञता और छूत की बीमारियों 
का प्रसार हो सकता है। कुछ भी हो किन्तु यह सच है कि इस युग के 
लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन-शैली लम्बी आयु को प्रोत्साहित 
करने वाली न थी। इसी चरण में सामाजिक असमानताओं ने भी जन्म लिया। 
पश्चिमी महाराष्ट्र के चन्दोली और नेवासा नामक स्थानों में कुछ बच्चों के 
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दफनाये जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ कब्रों में ऐसे बच्चों के 
अवशेष मिले हैं जिनके गले. में मनकों की मालाएं हैं किन्तु दूसरे बच्चों की 


कब्रों में केवल बर्तन ही मिले हैं। इस संस्कृति को ,750 से ,000 ईस्वी . 


पूर्व का माना जाता है। जलमग्न अथवा दलदली मैदानों और घने बन क्षेत्रों 
को छोड़कर ताम्र-प्रस्तर युग की संस्कृति के अवशेष लगभग भारत भर में 
पाये गये हैं। भारत में “चाल्कोलिथिक' (ताम्र पाषाण काल की) संस्कृतियों 
को छह क्षेत्रीय समूहों में बांठ जा सकता है: 

3. अहाड़ बनास की ताम्र-प्रस्तर युगीन संस्कृति 
मध्य प्रदेश की ताम्र-प्रस्तरं युगीन संस्कृति 
उत्तरी डकेन की ताम्र-प्रस्तर युगीन संस्कृति 
डकेन (भारत का दक्षिणी पठार) की नवपाषाण काल व ताम्न-पाषाण 
कालीन संस्कृति. .* 

5. गंगा के दोआब की ताग्र-पाषाण कार्लीन संस्कृति और 

6. पूर्वी क्षेत्र की ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृति ; 

भारत में ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृतियों से सम्बन्धित हमारी अधिकतर 
जानकारी हमें जिन स्थलों से मिली है उनके नाम हैं: बनास संस्कृति के 
अहर, बागौर और गिलुन्द, मध्य प्रदेश के कायथा, महेश्वर, नंवदाटोलीं 
नागदा, अवारा, मनोती और एवान, उत्तरी डकेन के प्रकाश, बहल, चनदोली, 
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जोरवे, नेवासा, इनाम गांव और नासिक, डकेन में पिकलिहल, ब्रहमगिरी और 
मास्की, गंगा दाआब में बहादुराबाद, अम्बाहेड़ी, हस्तिनापुर और अतरंजीखेड़ा, . 


सौराष्ट्र में लोथल, रंगपुर, सोमनाथ और राजदी और पूर्वी क्षेत्र में चिरन्द और 
पन्दिन राजन घिबी। हड्प्पा की संस्कृति में जो विलक्षण एकरूपता मिलती 
' है उससे सर्वथा भिन्‍न ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृतियों में स्पष्ट क्षेत्रीय पहचान 
और विभिन्‍नता पायी जाती है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बनास (संस्कृति 
, प्रस्फुटित हुई, मालवा क्षेत्र में कायथा संस्कृति और मध्य गंगा घाटी में गेरूए 


- रंग को पॉटरी (मिट्टी के बर्तन) की संस्कृति का विकास हुआ। इन्‌ 


संस्कृतियों में उनकी परस्पर विभिन्‍नता मुख्यतः मिट्टी के बर्तनों में नजर 


आती है। इनमें से अधिकतर संस्कृतियां तांबे के सीमित इस्तेमाल और पत्थर 


के चाकुओं के भरपूर इस्तेमाल के लिए जानी जाती हैं। 


) 
रे 
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गेरूए रंग की मिट्टी के बर्तन ज्यादातर गंगा-दोआब के उत्खनन स्थलों 
में मिले हैं। जब लाल ने इन बर्तनों को पहली बार हस्तिनापुर में पाया तो 
उन्होंने देखा कि ये हाथ में रगड़ खाने पर अंगुलियों पर गेरूआ रंग छोड़ते 
हैं। इसलिए इन बर्तनों का नाम गेरूए रंग के बर्तन पड़ गया। तांबे के 
विभिन्‍न प्रकार के औजारों के जखौरें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 
अनेक स्थानों पर आकस्मिक रूप में मिले हैं। इसलिए इन औजारों का नाम 
तांबे का जखीरा (कापर होर्ड्स) पड़ गया। भारतीय इतिहास के पहले की 
सभी प्राचीन संस्कृतियों में तांबे की धातु का इस्तेमाल होता था। इसलिए 
यह कोई विस्मय की बात नहीं है कि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के शलोजन 
क्षेत्र से लेकर उड़ीसा के भगरापीर और दक्षिण भारत में कलूर नामक स्थानों 
में एक ही किस्म के औजार मिले हैं जबकि इन स्थानों में परस्पर काफी 
दूरी है। औजारों के प्रकार भी विविध हैं, कड़े-छल्ले, चौड़े और मोटे स्कन्ध 
के कुठार, तलवारें, दोधारी कुल्हाडियां आदि। पूर्वी क्षेत्र में मिलने वाले तांबे 
के औजार सरल और सादे किस्म के हैं। चौड़ी और मत्थेदार कुल्हाड़ियों 
और छल्ले ताम्र-प्रस्तर युग की सभी संस्कृतियों और सभी स्थानों में पाये 
जाते हैं। पिगट ने तांबे के जखीरों में पूर्व की ओर प्रस्थान करते हुए हड़प्पा 
के शरणार्थियों के अवशेष पाये हैं। 

बनास संस्कृति का नाम उस नदी के नाम पर पड़ा जिसके तटीय क्षेत्र 
में अनेक स्थानों पर खुदाई में इस संस्कृति के अवशेष पाये गये हैं। 
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के तट पर लगभग पचास स्थलों पर . 
इस संस्कृति के अवशेषों की आशा की गयी थी किन्तु उत्खनन केवल 
अहड़, गिलुन्द और -कायथा में कराया गया। इस संस्कृति की खास पहचान 
. काली और लाल मिट्टी के बर्तन हैं जिनका बाहरी हिस्सा सफेद रंग से रंगा 
जाता था। गोट आमतौर पर ज्यामितीय-समान्तर या तिरछी लकीरों में गोल या 
अर्ध वलयाकार मिलती है। इस संस्कृति के दूसरे चरण के बर्तनों पर ज्वार 
की मदद से भी डिजाइन बनाए गये हैं। लम्बे चावल की छाप भी बहुतों में 
मिलती है। दूसरा कोई जला हुआ या किसी तरह का अन्न नहीं पाया गया। 
पशुओं की हृडिडयां बहुत मिली हैं। लोग कदाचित मेंढक, मछली, बकरा, 
भेड, हिरन, सुअर और ढोर आदि का मांस खाते थे। 

कायथा संस्कृति का नाम चम्बल की उपशाखा कलिखिन्ध क तट पर 
स्थित कायथा नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। इस संस्कृति की खास 
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विशेषता यह है कि इस समय में तीन आकार-प्रकार के मिट्टी के बर्तन 
बनते थे।' सर्वाधिक प्रचलित किस्म मोटे और मजबूत “ब्राउन स्लिप्ड वेयर 
नामक बर्तनों की थी जिन्हें गहरे लाल या जामुनी रंग से रँगा जाता था। 
बर्तनों पर बने ज्यादातर डिजाइन आमतौर पर रैखिक हैं। ऐसा लगता है कि 
कोयथी लोग तांबे के मामले में काफी सम्पन्न थे क्‍योंकि खुदाई के केवल 
एक भाण्ड में ही तांबे की अट्ठाइस चूड़ियां मिली हैं। उन लोगों ने ब्लेड 
उद्योग का काफी विकास कर लिया था। फरसे, चाकू और दोतरफा धार 
वाले फलक कैलसिडोनी पत्थर के बनाये .जाते थे। खुदाई में कहीं किसी 
भी घर या मकान की सम्पूर्ण योजना नहीं मिली। गड्ढों से इतना संकेत 
अवश्य मिलता है कि उस समय के लोग बांस की खपच्चियों से गोल या 
चौकोर झोंपड़े बनाते थे। दफनाने की प्रथा के किसी सूचक चिह्न की सूचना 
नहीं मिली है। मालवा और कायथा संस्कृति का प्रधान केन्द्र मालवा है, यहां 
तक कि बनांस संस्कृति की पहुंच के प्रमाण भी यहां मिलते हैं। मालवा 
संस्कृति की पहचान है उसके बर्तन जिन्हें "मालवा वेयर्स' के नाम से पुकारा 
जाता है। ये बर्तन धूमिल पीले या नारंगी रंग के हैं तथा इन पर काले और 
. गहरे भूरे रंग से तरह-तरह 'के डिजाइन बनाये गये हैं। ये लोग तांबे. और 
पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इनके झोंपड़े खपच्चियों और गीली 
मिट॒टी के पलस्तर से बने होते थे। मालवा संस्कृति के अवशेष मंध्य प्रदेश 
में भी मिले हैं और महाराष्ट्र में भी। सुप्रसिद्ध उत्खनन स्थल हैं-मध्य प्रदेश 
में एरन, नागदा और नवदाटोली तथा महाराष्ट्र में इनामगांव। नवदाटोली में 
मालवा संस्कृति के बर्तनों पर चित्रकारी के सबसे सुन्दर नमूने प्राप्त हुए हैं। 
काले और लाल रंग के बर्तनों पर छः सौ से अधिक मोटिफों का इस्तेमाल 
किया गया है जिनमें से कुछ ज्यामितिक और कुछ प्रकृति से सम्बन्धित हैं। 
अवशेषों से उस समय के लोगों की भोजन सम्बन्धित आदतों को भी 
विस्तृत जानकारी मिलती है। गेहूं, जौ और चावल के जले हुए दाने पाये गये 
हैं। अलसी, काले चने, मसूर, बेर, आंवला और एक किस्म की मटर आदि 
का प्रयोग भी ये लोग करते थे। ऐसे साक्ष्य भी'मिले हैं जो यह बताते हैं 
कि उस समय गोमांस, हिरन और सुअर का मांस भी खाया जाता था। ह 

जोरवे संस्कृति के अवशेष कोंकण को छोड़ कर पूरे महाराष्ट्र में पाये 
जाते हैं। जोरवे लोग जौ, गेहूं, मसूर और धान की खेती करते थे। मानव द्वारा 
सिंचाई क॑रने के संकेत मिले हैं। खुदाई में कहीं भी रकाबी नहीं मिली .है। 
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' यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि उस समय खाना अर्थ-तरल 


“रूप में खाया जाता होगा। मिट॒टी का तवा शायद चपातियां बनाने के काम 


आता रहा होगा। बड़ी-बड़ी काठी की चक्कियों से ज्वार और गेहूं पीसा 
जाता रहा होगा। यह भी लगता है कि पांच बड़े गड्ढे जानवरों को भूनने के . 
काम आते रहे होंगे। जोरवे संस्कृति के प्रमाणांक उस समय- के बर्तन हैं। 
उनकी सतह लाल और नारंगी रंग .की है और -उस पर काले रंग से 
ज्यांमितिक डिजाइनें बनी हैं। उनकी मिट्टी अच्छी हैं: और अंच्छी तरह से 
पकाया भी गया है। बालिग और नबालिग शव दफनाये जाते थे और दफनाते 
समय उनका सिर उत्तर कीं ओर रखा जाता था। बड़ों को सीधें-सीधे किन्तु 
बच्चों को हाथ के .बने लाल और धवल रंगे के घड़ों में दूफनाया जाता था। 
स्त्रियों की छोटी मूर्तियां भी मिलती हैं।: सिर-सहित और सिर-रहित ये 
मूर्तियां कच्ची भी हैं और पकाई हुई भी। इन मूर्तियों में अंगों का प्रतीकात्मक 
चित्रण. है किन्तु जननेन्द्रियों के मामले में. अतिसंजन किया गया है। संकेत - 
यह मिलता है कि इन मूर्तियों का इस्तेमाल प्रजनन शक्ति की उपासना में 
: किया जाता था। बस्तियों की संरचना भी कारीगरों के घटिया झोंपड़ों और 
 गडढ़ों में बने घरों के विपरीत एक, महत्वपूर्ण सूचना देती नजर आती है, 
बस्ती के बीच के हिस्से में कदाचित परिष्कृतः या कुलीन लोग रहते थे। 
पूर्वी क्षेत्र में ताम्र-पाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष बिहार, बंगाल 
- और उड़ीसा में पाये गये हैं। गंगा और घाघरा के संगम पर स्थित चिरन्द 
नामक स्थान पर जो बिहार के सारन नाम्रक-जिले में है, इस संस्कृति के 
. अनेक और महत्वपूर्ण अवशेष पाये गये हैं।: चिरनद इस संस्कृति का एक 


. खास उत्खनित स्थल है। हाथ के बने मोटी परत के धंवल बर्तन, चाक पर 


.. बने लाल तथा काले व लाल बर्तन उद्योग का परिचय देते हैं। मर्तबान, 

: रकाबी, टोटी वाले पात्र, कटोरी-कटोरे, लोटा आदि भी बनाये जाते. थे। 
*. टेराकोटा पद्धति से बनी विविध प्रकार की वस्तुएं भी पायी गयी हैं। सांप ._ 
की छोटी मूर्तियां इस संस्कृति में बहुत प्रचलित जान पड़ती हैं। नाग-पूजा 
का प्रारम्भ कदाचित इन्हीं लोंगों से शुरू हुआ हो। ऐसा लगता है कि इस 
समय के लोग शुरू से ही गड़ढ़ा खोदकर उस पर बनी झाँपडियों में रहते 
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थे किन्तु बाद में वे लोग जमीन के ऊपर झोंपड़ियां बनाकर रहने लरो थे। 
पिछले पृष्ठों में आपने जिन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा उन सब में. 


औजार और -उपकरण बनाने में तांबे का इस्तेमाल होता था। बाद में.वें लोग. 


मिश्रित धातु का इस्तेमाल भी करने लगे थे। ये संस्कृतियां उन स्थानों पर 
- उदित हुयीं जहां खेती-बाड़ी के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई 
आवश्यक न थी और जहां की भूमि कृषि योग्य थी। मनुष्य के इतिहांस में 
दूसरा बड़ा कदम. वह था जिसमें उसने लोहे की खोज की और उसका 
इस्तेमाल सीखा। बह तांबे और कांसे की तुलना में अधिक मजबूत होता है 
और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी था। लोहे की खोज को बदौलत विभिन्‍न 
प्रकार के कृषि योग्य औजार और उपकरण बनाये जा सके। लोहे की - 
कुल्हाड़ियों से बड़े पैमानों पर जंगलों को काट कर खेती के लिए भूमि, 
साफ की जा सकी। लोहे के इस्तेमाल ने अनेक सभ्यताओं के विकास में 
बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लोहे की खोज के बाद मानव ने कभी 
मुड़ कर पीछे नहीं देखा और वंह अधिक से अधिक प्रौद्योगिक विकास के 
प्रयासों में लगा रहा। 


महापाषाण कालीन संस्कृति 


मृत व्यक्ति के स्मारक चिह्न के रूप में बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग 

विश्व भर में प्रचलित है। यूरोप की महापाषाण युगीन संस्कृति का सम्बन्ध 

नवपाषाण युग से है जबकि भारत में विशेषकर दक्षिण भारतीय महापाषाण 
युग की संस्कृति का सम्बन्ध लौह युग से है। 


आरूई० व्हीलर (956) के अनुसार महापाषाण युग. के स्मारक खुरदरे, 
वृहद्‌ आकार वाले पत्थर के, अपरिष्कृत टुकड़ों से बनाये गये हैं। इस 
स्मारकों में सदा एक निश्चित अल्पंविकास का गुण परिलक्षित नहीं होता। ये 
. स्मारक अल्त्येष्टि, स्मृति चिह या किसी धार्मिक परम्परा से सम्बन्धित रहे 
हैं, ऐसा उन पर प्राप्त चिह्ों से ज्ञात होता है। भारत में महापाषाण युग की 
समाधियां एवं अन्त्येष्टि सम्बन्धी सर्वप्रथम अवशेष 872 ई० में मिले थे। 
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दक्षिण भारत के प्रमुख महापाषाण प्रकार: . कैपस्टोन, 2. मेनहिर, 3 
डॉलमेन, 4. पाषाण वृत्त (गड़ढ़ा शवाधान), 5. पाषाण वृत्त (ताबूत शवाधान), 
6. सार्कोफैग्स (शव पेटिका)। 


परन्तु इस सम्बन्ध में पुरातत्व विज्ञान ने शोधकार्य सन्‌ 944 ईं० से 
प्रारम्भ किया। उस समय से अब तक, विशेष कर दक्षिण भारत में महापाषाण 
युग के अनेक अवशेष प्राप्त किये जा चुके हैं। मद्रास, चिंगलपेट, अखोर एवं 
चित्तूर के क्षेत्रों से इस प्रकार के मिलते-जुलते अनेक स्मारक प्राप्त हुये हैं। 


विद्वानों का अनुमान है कि आरम्भिक काल में इस प्रकार के पत्थरों 
का प्रयोग अन्त्येष्टि क्रियाओं में किया. गया होगा। कालान्तर- में उनका प्रयोग 
स्मारक पत्थर के रूप में किया गया। मानव कंकालों के अतिरिक्त इस 
, प्रकार के अनेक समाधि स्थलों से अन्त्येष्टि सम्बन्धी अन्य सामग्री विभिन्‍न 
खोजों के दौरान प्राप्त हुयी है। 
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भारत में भुख्यत: चार प्रकार के महापाषाण युगीन अवशेष मिलते है- 
.. संगौरा वृत्त (एकता शाल०) | ह 
2... ताबूत (टांछआ) 
3. मैनहिर (शांत) 
4... महापाषाण तुंब (007५) 


4. संगौरा वृत्त: इस प्रकार के महापाषाण अनेक गोलाकार पत्थरों को - 
सम्मिलित कर बने होते हैं। इन संगौरा वृत्तों को देखकर लगता है कि उस 
समय पहले शव को लोहे के औजारों, मृत्तिका पात्र या कलश और पालतू 
जानवरों की अस्थियों को साथ दफना दिया जाता था। तत्प्रश्चात्‌ समाधि के 
चारों ओर गोल पत्थरों को जड़ दिया जाता था। इस प्रकार के संगौरा वृत्त 
नयाकूंड बोरगांव (महाराष्ट्र) तथा चिंगलपेट (तमिलनाडु) में मिलते हैं। 

2. ताबूत: यह भी अन्‍न्त्येष्टि की एक विधि है। इसमें पहले शव को 
दफना कर चारों ओर से छोटे-छोटे पत्थरों के खम्भों से घेर दिया जाता था, 
फिर इन खम्भों के ऊंपर एक बडी पत्थर की सिल्‍ली रख कर समाधि पर 
छाया-छत्र जैसी आकृति बना दी जाती थी। इस प्रकार की महापाषाण युगीन 
 समाधियां उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्जापुर जिलों में मिलती हैं। 

3. मैनहिरः इस प्रकार की समाधियों में शव को गाड़कर उसके ऊपर 
एक बड़ा सा स्तम्भाकार स्मारक पत्थर लगा दिया जाता था जो कि उस 
स्थान पर समाधि होने का संकेत देता था। उन स्तम्भाकार पत्थरों की लम्बाई 
.5 मीटर से 5.5 मीटर तक पायी गयी डै। इस प्रकार की स्मारक समाध्चियां 
कर्नाटक के मस्की और गुलबर्गा क्षेत्रों में मिलती हैं। 


4, महापाषाण तुंबः इस प्रकार की समाधियों के निर्माण में सर्वप्रथम 
पत्थर की पटिटियों से घिरे हुए चबूतरे जैसे स्थान पर शव एक पत्थर की 
सिल्‍ली पर रखा जाता था, फिर शव के चारों कोनों पर स्थित खम्भों पर 
एक और पत्थर की पट्टी स्थित कर दी जाती थी। उपरोक्त बनावट मेज के 
आकार का आभास देती है। इसी कारण इस प्रकार की समाधियों को तुंब 
कहा जाता है जिसका अर्थ है पत्थर की मेज। इस प्रकार की समाधियां 
कर्नाटक के ब्रहमगिरी एवं तमिलनाडु के चिंगलपेट नामक स्थानों पर प्राय: 
देखी गयी हैं। 
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दक्षिण भारतीय महापाषाण शवाधानों से मिले लौह उपकरण- [. वाणाग्र, 
2. कटार, 3. तलवार, 4. भालाग्र, 5. त्रिशूल, 6. लड़ाका कुल्हाड़ी, 
7: कुदाल (हो), 8. हल का मुट्ठा, 9. हंसिया, 0. रकाब, ]. कर्छी, 
2. तिपाई, 3. दीपक। 

उपरोक्त वर्णित चार प्रकार की समाधियां भारत में महापाषाण युगीन 
परम्पराओं की प्रतिनिधि स्वरूप दृष्टिगोचर होती हैं। इन चारों के अतिरिक्त 
कुछ अन्य प्रारूप भी भारत के कुछ क्षेत्रों में पाये गये हैं, यद्यपि इनकी 
संख्या बहुत कम है। इनमें से प्रमुख हैं: () छत्राकार पाषाणं, (2) 
शैलाकृत गुफा, (3) शीर्ष एवं फणाकार पाषाण। 

4, छत्राकार पाषाण: एक स्तम्भाकार पत्थर पर एक छत्राकार पत्थर 
स्थित किया गया है जो कि छतरी के आकार का आभास देता है। इस 
प्रकार के उदाहरण विशेषतया केरल के अरियानुर एवं चेरैनांगल स्थानों पर 


ह  / भारतीय संस्कृति के आयाम ॥47 
पाये गये हैं। . ह 
2. शैलाकृत गुफा: समाधि लेटराइट पाषाण की आयताकार खोह काट 

कर बनायी जाती है। इसी खोह में शव को रख कर ढंक दिया जाता है। 
इस प्रंकार की समाधियाँ क्रेरल के कट्कोम्पल एवं पोरकलम नामक स्थानों 

पर मिली हैं। हर 

.... 3, शीर्ष फणाकार -समाधि: यह शव-अन्त्येष्टि की साधारण विधि का 
संकेत देती है। इस विधि में सर्वप्रथम शव एवं अन्य अन्त्येष्टि सामग्री को 
गाड़ दिया जाता है, फिर उसको एक गोलाकार पाषाण पट्टी से ढंक दिया 
जाता है। इस प्रकार के समाधि स्थल आन्श्र प्रदेश और केरल में पाये गये हैं। 
चपटी कुठार, हंसिंया, त्रिशूल, त्रिपाई श्लांग, बहुदीप आलम्ब, बाणाग्र एवं 

दीप जैसे अनेक लौह निर्मित उपकरण महापाषाण युगीन समाध्षियों की खुदाई 
में समान रूप से प्राप्त हुये हैं। घोड़े के सिर एवं मुंह पर. सजाये जाने बाले 

अनेक आभूषण भी महापाषाण युगीन भू-निवेशों की खुदाई में प्राप्त हुये हैं। 
ऐसा अनुमान है कि दक्षिणी महापाषाण सभ्यता के रचयिता वे अरबी 
लोग थे जो मध्य गंगा घाटी के नव-विकसित राजनीतिक केन्द्रों से घोड़ों के 
व्यापार के सम्बन्ध में आये थे और वहीं पर खानाबदोश पद्धति के आवास 
बना कर रहने लगे थे। दक्षिण महापाषाण युगीन संस्कृति के अतिरिक्त सन्‌ 
950 के बाद से नागपुर, पौनार, अमरावती व धुले तक फैली विदर्भ * 
महापाषाण संस्कृति पर शोध' कार्य हो रहा है। साथ ही उत्तरी भारत के लेह 
व झेलम घाटी (जम्मू व कश्मीर), देहरादून, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, 
बांदा एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं. राजस्थान तक विस्तृत उत्तर भारतीय 
महापाषाण युगीन संस्कृति सम्बन्धी शोधकार्य भी 950 के बाद से प्रगति के 
पथ पर अग्रसंर है।... 

महापाषाण सभ्यता के विषय में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि उसका 
किसी विशिष्ट प्रागैतिहासिक संस्कृति से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया 
जा सका. है। इतिहास साक्षी है कि अनेक जनजातीय समूह एक ही तरह के 
स्मारकों क़े निर्माता रहे हैं। छोटानागपुर क्षेत्र के महापाषाणयुगीन स्मारकों के 
प्रकरण ध्यान देने योग्य हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि महापाषाण स्मारकों 
के निर्माण की परम्परा एक लम्बे क्षेत्र में फैली हुई पायी गई है। साथ ही 
महापाषाणयुगीन भूनिबेश विश्व के उन स्थानों से भी मिले हैं जिनके मध्य 


सम्भावित प्राकृतिक बाधायें इस परम्परा के प्रसार को हृतोत्साहितः करती हैं। 
$$ कै न 


_ मानव विज्ञान के संग्रहालय एवं भारत 
में संग्रहालय शास्त्र 








संग्रहालयों का काम आज न तो आसान रह गया है और न उसे संग्रहों के 
निष्क्रिय संरक्षण की संज्ञा दी जा सकती है। अब संग्रहालय काफी जटिल 
संस्थाओं का रूप ले चुके हैं और अन्य दायित्वों के साथ-साथ्र उनके 
मुख्यत: दो काम हैं। पहला, शोध कार्य के केन्द्र के रूप में जहां ज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं जैसे कला, इतिहास, पुरातत्व और नृजाति विज्ञान आदि से 
सम्बन्धित अनुसंधान का कार्य होता है। इसलिये, आज संग्रहालयों को विद्वानों 
और छात्रों को वर्गीकृत शोध एवं संदर्भ-सामग्री देनी पड़ती है। दूसरा, 
जनशिंक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में। इसलिए इन्हें जनता को शिक्षित 
और जानकार बनाने के लिये आकर्षक प्रदर्शनियों का संयोजन करना पड़ता 
है। इस प्रकार संग्रहालयों को विशिष्ट और सामान्य, दोनों प्रकार की शिक्षा 
प्रदान करने का काम करना पड़ता. है। ह 


शक कि ] 


माइकेल एम्स (986) ने ठीक ही कहा है कि “संग्रहालय वह स्थान 
है जहां आप यथार्थ के अपने निजी बोध को उसके पहले से स्वीकृत 
स्वरूप अर्थात सच्चाई के तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण से तुलना करते हैं। 
संग्रहालय सार्वजनिक स्वामित्व से संचालित ऐसे नागरिक मन्दिर हैं जो 
अनेक शताब्दियों के विकास के परिणाम होते हैं। वैयक्तिक संग्रह और निजी 
संग्रहालय सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। पूरी 
धार्मिकता के साथ संरक्षित अवशेष-गृह, अलंकृत किये हुए मन्दिर या कैथेड्रल 
ओर स्मारक, सभी के पीछे एक लम्बा इतिहास है, किन्तु संग्रहालय जो 
सार्वजनिक सम्पति है और जिसमें हर कोई जा सकता है, अपेक्षाकृत नये 
केन्र हैं जो धार्मिक अर्थों के बजाय धर्मनिरपेक्ष भाव से राज्य अथवा राष्ट्र 
से जुड़े होते हैं और स्थापित एवं सर्वसम्मत विचारों को व्यक्त और सत्यापित 
करते हैं। ये संग्रहालय पिछले सौ-दो सौ वर्षो से ही अस्तित्व में आये हैं।'! 
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कुछ शताब्दियों पहले संग्रहालयों की वस्तुएं कुछ लोगों तक अधिकांशत: 
सत्ता-सम्पन्न या बहुत अमीर एर्व प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही सीमित थी 
और उन्हें मालिक की कृपा से ही देखा जा सकता था। इस ब्रकार केवल 
सुविधा सम्पन्न लोगों को छोड़कर शेष जनता तक ज्ञान के संचार की न तो 
आवश्यकता समझी जाती थी और न उसके साधन ही उपलब्ध थे। फिर 
ज्यों-ज्यों संग्रह की वस्तुओं की संख्या और जटिलताएं बढ़ीं, आकार-प्रकार, 
बढ़े, . त्यों-त्यों उनके रखने के स्थान और संरक्षण कौ समस्याएं सामने आईं, - 
और इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता भी बढ़ी जो संग्रह की 
देखभाल, उसकी सुरक्षा और उसके प्रबन्धन में दक्ष हो। ह 


भारत में संग्रहालय-आन्दोलन की शुरुआत अंट्ठारहवीं सदी के अन्तिम 
: वर्षों में हुई। “इस. आन्दोलन की प्रारम्भिक काल में ही मानव विज्ञान ने देश 
के सभी प्रमुख संग्रहालयों में स्थान पा लिया था” (सचिन राय, ]976)॥ 
“एशियाटिक सोसाइटी ऑव बंगाल” के संस्थापक सर विलियम जोन्स के 
प्रयत्तों से नृजातिशास्त्र (इथनोग्राफी) सम्बन्धी वस्तुओं को सोसाइटी की 
लब्ध-वस्तुओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। शुरुआत उन्हीं के द्वारा 7784 
* में की गयीं। तब से नृजातिशास्त्र सम्बन्धी वस्तुएं निरन्तर एकत्र की गयीं 
और उन्हें एशियाटिक सोसाइटी के पथप्रदर्शक प्रयासों के बाद समस्त भारत 
के अनेक संस्थाओं ने नृजातिशास्त्रीय वस्तुओं का अपना संग्रह तैयार करना 
, शुरू कर दिया। यहां पर इन संग्रहालयों का उल्लेख करना उचित भी है - 
“मद्रास संरकार का संग्रहालय (85), त्रिवेन्द्रम का प्राकृतिक इतिहास 
ः संग्रहालय (857), नागपुर का केन्द्रीय संग्रहालय (863), बड़ोदा संग्रहालय 
व चित्रदीर्घा (894), और धर्मपुर स्थित लेडी विल्सन संग्रहालय (928 )। 
स्वाधीनता के बाद के काल में भी नृजातिशास्त्र सम्बन्धी वस्तुओं के अनेक 
नए संग्रहालय स्थापित किए गये जिनमें से प्रमुख हैं: नेशनल म्यूजियम 
(960), अरुणाचल स्थित सेन्‍्ट्रेल म्यूजियम (956), नागालैण्ड म्यूजियम 
(।964), उड़ीसा स्टेट म्यूजियम (963), और पंजाब गवर्नमेन्ट म्यूजियम 
(959)। देश की स्वाधीनता के बाद संग्रहालयों की दो नयी श्रेणियां भी 
सामने आईं। विश्वविद्यालयों में मानव विज्ञान के विभागीय संग्रहालय और 
आदिवासी शोध संस्थानों के संग्रहालय। नेशनल म्यूजियम, इन्डियन म्यूजियम 
तथा राज्य सरकारों के संग्रहालय जैसे देश के लगभग सभी समन्वित संग्रहालयों 


. 4१4 भारतीय मानव विज्ञान ' । 

में मानव विज्ञान सम्बन्धी संग्रह एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में विद्यमान है। 
ये संग्रहालय मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्ष की विस्तृत जानकारी 
प्रदान करते हैं। ह 


भारतीय संग्रेहालयों में मानव-विज्ञान सम्बन्धी संग्रहों की प्रमुख विशेषताओं 

का लब्बे-लुबाब बताते हुए चौधरी (वही) कहते हैं 

!. . भारत में मानव विज्ञान सम्बन्धी संग्रहालय बुनियादी रूप से नृजातीय 

विज्ञान (एथनोग्राफी) सम्बन्धी है, इनमें मानव क॑ जैविक पक्ष का 
.... प्रतिनिधित्व करने की दिशा में बहुत कम प्रयास किया गया है। 
. 2. संग्रह न केवल छोटे हैं बल्कि देश की सांस्कृतिक विविधता के पूरे 
_ फैलाव का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। वस्तुओं का विषय क्रम के 
अनुसार प्रदर्शन भी नहीं किया जाता। उनके शैक्षिक मूल्य का 
पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया गया। 

3. नृजातीय संग्रहालयों की संख्या बहुत कम है और उसमें विकास की 
काफी संभावना है। 

4. भारत में मानव विज्ञान के संग्रहालयों की वर्तमान स्थिति को देखते 
हुए न केवल उनका विकास और आधुनिकीकरण करने की 
आवश्यकता है बल्कि ऐसे नये संग्रहालय स्थापित करने -की 
आवश्यकता भी है जो मानव और उसके कार्यों में जैव-सामाजिक 
पक्षों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान कर सके।. 


भारतीय संग्रहालयों में मानव विज्ञान का समुचित प्रभाव न होने के. 
अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है कि संग्रहालयों के क्षेत्र में मानव 
विज्ञान की सम्भावनाओं को कम आंका जाता है। इस अज्ञान के लिए कछ 
सीमा तक मानवशास्त्री भी जिम्मेदार हैं। हमने ज्ञान की इस शाखा का 
: पूरा-पूरा लाभ उठाने की सम्भावनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, जबकि 
यह यथेष्ट शैक्षिक मूल्य का संग्रहालय विषय है। सुप्रसिद्ध संग्रहालय शास्त्री 
ग्रेस मोलें (967) की यह बात पूर्णतया सही है कि “भारत में संग्रहालयों 
से सम्बन्धित विषयों में मानव विज्ञान पर सबसे अधिक ध्यान देने की 
जरूरत है। बहुत कम देश है जो भारत की तुलना में आदिवासियों, लोक - 
कला और लोक कलाकृतियों तथा उन सब. मामलों में जो प्रचीन परम्परागत 
समुदायों से सम्बद्ध हैं और युगों से एकांत में विकसित और संरक्षित हुये हैं, 
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. अधिक सम्पन्न और समृद्ध हैं। उनके लुप्त हो जाने या अपर्याप्त आलेखों के. 
साथ बने रहने में न केवल भारत की वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व की हानि है।” 
मानव विज्ञान के आदर्श संग्रहालय में नृजाति विः्वन, शारीरिक मानवशास्त्र 


और प्रागैतिहासिक पुरातत्व के साथ ही मानव विज्ञान ही सभी शाखाओं-प्रशाखाओं 


का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 


संग्रहालय-विज्ञांन की वर्तमान धारणा के संदर्भ में मानव विज्ञान सम्बन्धी 
संग्रहालय को ऐसी गतिहीन संस्था नहीं समझा जाता जो सांस्कृतिक अवशेषों 
के “कब्रिस्तान' जैसा काम करती है। इस श्रेणी के. संग्रहालयों के काम करने 
का दायरा ऐसा है कि वे समाज के असाक्षर और अर्द्धसाक्षर तबकों . में 
दृश्य-शिक्षा फैलाने के काम में सक्रिय भूमिका भी अदा कर सकते हैं और . 
साथ ही उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी योगदान कर. 
सकते हैं। 

व्यावहारिक क्षेत्र में मानव विज्ञान के संग्रहालयों का लाभप्रद उपयोग 
किया जा सकता है। नृजातिशास्त्र संग्रहालय एकता पैदा कर सकते हैं। बहुत 
से लोग या तो दूसरों की जीवन शैली से अपरिचित हैं अथवा. अपनी जीवन 
शैली को दूसरों की तुलना में बेहतर समझते हैं। हमारे देश में आबादियों के 
अनगिनत समूह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और परिवेश में रहते हुए. जीवन के | 
परस्पर विरोधी तौर-तरीकों को साथ जी रहे हैं। मानव, विज्ञान संग्रहालय ही 
शायद वह स्थान है जहां ये विभिन्‍न समूह-पिछड़े आदिवासी, ग्रामीण और 
शहरी लोग स्थान पा सकते हैं। इस प्रकार की प्रदर्शनी संग्रहालय के दर्शकों 
की न केवल ज्ञान में वृद्धि कर संकती है वरन्‌ वह उनमें अपने अन्य 
देशवासियों के प्रेति सम्मान और सहिष्णुता की भावना पैदा करने में सहयोगी 
सिद्ध हो सकती 'है। भारतीय संस्कृति के बारे में अक्सर कहा जाता है और 
उसे उबाऊ हद्‌ तक दोहराया भी जाता है कि वह एक ऐसी समन्वित 
संस्कृति है कि उनमें सांस्कृतिक जीवन के सभी अंग मौजेक के टुकड़ों की 
तरह ठीक जुड़: जाते हैं। लेकिन आम भारतीयों के लिए उसकी सही तस्वीर 
की कल्पना कर सकनां आसान नहीं है। मानव-विज्ञान- संग्रहालग्रों में जातीय 
और सांस्कृतिक विविधताओं को सही ढंग से प्रदर्शित करके हम ऊपर से. 
दिखने वाले सांस्कृतिक भिन्‍नता के वातांवरण में एकता के तत्वों को उजांमर 
कर सकते हैं। ऐसे संग्रहालयों में जाना अपने आप में ही ज्ञान की: वृद्धि का 
साधन है। 
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थोडे से विशिष्टीकरण और उद्देश्यों में विस्तार के साथ अनेक देशों के 
नृजातिशास्त्र सम्बन्धी संग्रहालय स्थापित किये गये हैं जैसे 'नव-संग्रहालय '। 
इन संग्रहालयों की एक असाधारण मिसाल पेरिस का “म्यूज देल' होमे है। 
एन्श्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑँव इंडिया ने अभी हाल में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 
तैयार की है। इस परियोजना का उद्देश्यं एक केन्द्रीय संग्रहालय (मानव 
संग्रहालय) तथा मानव विज्ञान के क्षेत्रीय संग्रहालय स्थापित करना है। मध्य 
प्रदेश में भोपाल और जगदलपुर में ऐसे संग्रहालय स्थापित किये जा चुके हैं। 
समन्वित संग्रहालयों में से बहुतों में मानव विज्ञान-संग्रहालय मानव-शास्त्रियों 
की देख-रेख में विकसित किये जा रहे हैं जिनमें मानव विज्ञान के सर्वांगीण 
खण्डों का विकास किया जा चुका अथवा किया जा रहा है। स्पष्ट है कि 
देश के संग्रहालयों की दुनिया में मानव विज्ञान को पुनः जीवन प्रदान किया 
जा रहा है। 


मानव विज्ञान के संग्रहों से युक्त देश के कुछ प्रमुख संग्रहालयों के नाम 
निम्नलिखित हैं 
). बड़ौदा म्यूजियम ऐन्‍्ड गैलरी, बड़ौदा 
894 में स्थापित, नजातिशास्त्र सम्बन्धी छोटे खण्ड के साथ 
समन्वित संग्रहालय 
2. भूरी सिंह म्यूजियम, चम्बा, (हिमाचल प्रदेश) 
908 में स्थापित, नृशास्त्र विषयक खंड के साथ समन्वित क्षेत्रीय 
संग्रहालय 
3.  सेन्‍्ट्रल म्यूजियम, शिलांग 
956 में स्थापित, अरुणाचल के आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल की 
जाने वाली वस्तुओं का सर्वथा नृशास्त्र विषयक संग्रह 
4... सेन्ट्रल म्यूजियम, नागपुर 
' [863 में स्थापित, नृशास्त्र विषयक एक छोटे से खण्ड के साथ 
समन्वित संग्रहालय 
सेन्ट्रल म्यूजियम, जयपुर 
876 में स्थापित, छोटे नशास्त्रीय संग्रह के साथ समन्वित संग्रहालय 
6... इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता 
86] में स्थापित, इसका मानव विज्ञान खण्ड पूर्णतः सम्पन्न है 
7... जुनागढ म्यूजियम, जूनागढ़ (गुजरात) 
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90 में स्थापित, छोटा नृशास्त्रीय खण्ड . - ४. 
कच्छ म्यूजियम, कच्छ (गुजरात) 80 का 8 
887 में स्थापित इसमें कच्छ और उसके आस-पास की कला और 
उद्योग की वस्तुओं का संग्रह है। 
लेडी विल्सन म्यूजियम, धर्मपुर (गुजरात) 
928 में स्थापित, एक छोटे नृशास्त्र सम्बन्धी संग्रह सहित समन्वित 
संग्रहालय 
मद्रास गवर्नमेन्ट म्यूजियम, मद्रास 
]85 में स्थापित, बडा समन्वित राजकीय संग्रहालय जिसमें एक 
काफी बड़ा नृशास्त्र खण्ड और साथ ही पाषाणकालीन औजारों का 
संग्रह है 
महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम, रायपुर 
875 में स्थापित, छोटे नृशास्त्रीय संग्रह सहित, मुख्यतः: एक क्षेत्रीय 
समन्वित संग्रहालय 
मणिपुर स्टेट म्यूजियम, इम्फाल . 
969 में स्थापित, क्षेत्रीय समन्वित संग्रहालय जिसमें एक अच्छा 
नृशास्त्रीय संग्रह है 
म्यूजियम आव कल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूंट, कलकत्ता 
955 में स्थापित, नृशास्त्रीय संग्रहालय 
म्यूजियम आँव ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रांची 
954 में स्थापित, मुख्यतः नृशास्त्रीय संग्रहालय 
म्यूजियम आँव ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) 
954 में स्थापित, मुख्यत: नृशास्त्रीय संग्रहालय. 
मैसूर गवर्नमेन्ट म्यूजियम, बंगलौर 
866 में स्थापित, एक छोटे नृशास्त्र खण्ड के साथ सर्मन्वित 
संग्रहालय 
नागालैण्ड स्टेट म्यूजियम, कोहिमा 
964 में स्थापित, पूर्णतः नृशास्त्र संग्रहालय 
नेशनल म्यूजियम, नई दिल्‍ली 
इसमें मानव विज्ञान का खण्ड 960 में स्थापित हुआ 
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नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम 

857 में स्थापित, नृशास्त्रीय वस्तुओं के छोटे संग्रह के साथ 
समन्वित संग्रहालय 

उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर 

समन्वित क्षेत्रीय संग्रहालय, मानव विज्ञान सम्बन्धी खण्ड की 
स्थापना 963 में हुई 

सरदार वल्लभभाई पटेल म्यूजियम, सूरत 


: इसे पहले “विन्चेस्टर म्यूजियम” के नाम से पुकारा जाता था। 890 


में इसकी स्थापना हुई तथा इसमें नृशास्त्र सम्बन्धी चीजों का एक 
छोटा संग्रह 

श्री गिरधारी भाई चिल्ड्न्स म्यूजियम, अमरेली (गुजरात) 

955 में स्थापित, इसमें एक छोटा नृशास्त्रीय खण्ड है 


श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, श्रीनगर (कश्मीर) 


898 में स्थापित, कला, पुरातत्व और नृशास्त्र सम्बन्धी समन्वित 
क्षेत्रीय संग्रहालय... 

पंजाब .गवर्नमेन्ट म्यूजियम, पटियाला 

947 में स्थापित, एक्र समन्वित क्षेत्रीय संग्रहालय जिसमें एक छोटा 
नृशास्त्रीय खंड भी है 

स्टेट म्यूजियम, लखनऊ 

863 में स्थापित, एक समन्वित क्षेत्रीय संग्रहालय जिसमें एक छोटा 
नृशास्त्रीय खण्ड भी है 

डी० एन० मजूमदार सयूजियम, लखनऊ 


एथनोग्राफिक ऐड फोक कल्चर सोसाइटी के तत्वावधान में 977 में 
स्थापित, विशुद्धत: नुशास्त्रीय संग्रहालय जिसमें अवध के क्षेत्र और उसकी 
संस्कृति की प्रधानता है। 
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भारत की जनसंख्या में प्रजातीय तत्व 











भारत की जनसंख्या में प्रजातीय- तत्वों की अलग-अलग पहचान व उनका 
सही-सही वर्णन प्रस्तुत करना बड़ा जटिल काम है। कई कारणों से भारत 
सदा से बाहर से आने वालों के लिये आकर्षण का केन्द्र रहा है। आने वालों 
में कम ही वापस गये। इस प्रकार समय-समय पर विभिन्‍न प्रजातीय तत्वों 
के लोगों का आगमन होता रहा और यहाँ के स्थानीय प्रजातीय तत्व व 
संस्कृतियाँ प्रभावित्त होती गईं और एक दिलचस्प तथा सुन्दर मिश्रण होता 
गया। दुर्भाग्यवशं पुरातात्विक साक्ष्यों के*नाम पर हमें अधिकतर पाषाण उपकरण 
ही मिलते रहे हैं और इस उपमहाद्वीप से जीवाश्मों के अवशेष (फोसिल 
रिमेन्‍ज) नहीं के बराबर मिले हैं जिनसे यहाँ का प्रजातीय इतिहास काफी 
. हद तक मालूम हो सकता है। यह तो प्रागैतिहासिक काल की बात थी। 
ऐतिहासिक युगों के कंकाल अवशेष भी इतने कम हैं कि उनके आधार पर 
कोई विश्वसनीय परिणाम' नहीं निकाले जा सकते।. फिर भी पिछले सौ वर्षों 
' में समय-समय पर-उत्सक व जिज्ञासु विद्वान इस दिशा में कुछ न कछ 
करते ही रहे हैं। ड़ 


रज्लें वह विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर भारत का 
प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया। भारतीय सिविल सर्विस की - 
अधिकारी रिज्ले ने 980 में शरीर मापन प्रणालियों के आध्यर पर यह 
अध्ययन किया। तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें 90 में होने वाली 
जनगणना का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस जनगणना की रिपोर्ट-तथा | 9]5 में 
प्रकाशित उनकी मार्गदर्शक पुस्तक 'दी पीपुल्स आफ इंडिया में उन्होंने 
अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है।' उन्होंने भारतीय जनसंख्या को सात 
प्रजातीय वर्गों में विभाजित किया जो इस प्रकार हैं 

0) तुर्क-ईरानी टाइप: इसमें उन्होंने बलूचिस्तान और सीमांत प्रान्त के 

लोगों को रखा। 
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(9) भारत-आर्य टाइप: इसमें उन्होंने पंजाबियों, 'राजपूतों, जाटों व कश्मीरी 
खत्रियों को शामिल किया। 

(४) सीथो-द्रविड॒ टाइप: इस वर्ग के मुख्य उदाहरण मराठा ब्राहइमण व 
कूर्गी लोग हैं। 

(69५) आर्य-द्रविड॒ टाइप: इसके मुख्य उदाहरण उत्तर प्रदेश, राजस्थान व 

. बिहार के लोग हैं। 

(७) मंगोल-द्रविड टाइप: बंगाली ब्राहमण व कायस्थ को इस वर्ग का 
प्रतिनिधि माना गया। 

(भ) मंगोल टाइप: हिमालय क्षेत्र में असम, नेपाल व बर्मा के लोग इस वर्ग 
में सम्मिलित किये गये। 

(भी) द्रविड॒ टाइप : इस वर्ग के लोगों में वर्तमान तमिलनाडु, आम्श्र प्रदेश, 
मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र व छोटानागपुर के रहने वाले शामिल किये 
गये। ः 

रिज्ले के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनकी बहुत-सी 

बातें पूर्वानुमानों और मनमाने निष्कर्षों पर आधारित हैं जिनका वास्तविकता से 
कोई संबंध नहीं है। 

रिज्ले के बाद इस दिशा में किया गया दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हैडन का 

माना जा सकता है! इन्होंने समूचे भारतवर्ष को तीन मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में 
बाँट जिनमें, उनके अनुसार, भारतीय जनसंख्या के 5शी प्रजातीय समूह 
शामिल हैं। ये तीन भौगोलिक छेत्र इस प्रकार हैं- 

() हिमालयें 

(0) हिन्दोस्तान का उत्तरी “दान 

(0) दक्खिन (डेक्कन) 

हैडन का प्रजातीय वर्गीकरण शारीरिक लक्षणों, रीति-रिवाजों, भाषा और 

प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित है। इन “साक्षियों' की सहायता से 
उन्होंने प्रजातीय तत्वों का विश्लेषण किया है। हैडन के वर्गीकरण का अब 
केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। 

बी.एस. गुहा ने इन सबसे अलग वैज्ञानिक आधारों का उपयोग करते हुए 

भारत का प्रजातीय घर्गीकरण प्रस्तुत किया! यह वर्गीकरण 93] को जनगणना 


में किये गये मानवमितीय सर्वेक्षण पर आशारित हैं। यह पहला अवसर था 


भारत की जनसंख्या में प्रजातीय तत्व ॥23 
जबकि विकसित मानवमितीय प्रविधियों के आधार पर प्रजातीय अध्ययन का 
कार्य किया गया। इस सर्वेक्षण के वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के 
कारण अब तक का यह सबसे प्रमाणित व मान्य. वर्गीकरण माना जाता है 
और भारतीय जनसंख्या के अध्ययन में इसी का उपयोग किया जाता है। 
उनका प्रजातीय वर्गीकरण इस प्रकार है- 

() निग्रिटो ह 
(2) प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड 
(3) मंगोलॉयड 
(अ) पैलियो-मंगोलॉयड 
() लम्बे सिर वाले 
(0) चौड़े सिर वाले 
(ब) तिब्बती-मंगोलॉयड 
(4) मेडीटिरेनियन 
(अ) पैलियो-मेडीटिरेनियन 
(ब) मेडीटिरेनियन 
(स) ओरियन्टल प्रकार 
(5) पश्चिमी ब्रेकसिफल 
(अ) अल्पीनॉयड 
(ब) डिनारिक 
(स) आर्मीनॉयड 
(6) नार्डिक 


गुहा के सर्वेक्षण के परिणामों में उनका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि 
भारत में चोड़े सिर वाला (पृथु कपाल) प्रजातीय तत्व अधिक अंशों में पाया 
जाता है। गुहा से पहले सामान्य धारणा ऐसी नहीं थी। लगभग सभी विद्वानों 
ने गुहा के निष्कर्षों को अधिकांशतः सहमति प्रदान किया है। उनके इस 
अध्ययन के बाद कोई अन्य ऐसा अध्ययन इतने वैज्ञानिक आधार पर सम्पूर्ण 
भारत के स्तर पर नहीं हुआ। इसलिये यह निष्कर्ष आमतौर पर अभी भी 
मान्य है। जिन दो निष्कर्षों पर गुहा की सबसे अधिक आलोचना हुई है वे 
हैं: निग्मिये तत्व का महत्व और उनकी धारणा कि भारत के सभी प्रजातीय 
समूहों की उत्पत्ति विदेशी है। 


भारतीय जनसंख्या में विद्यमान प्रजातीय तत्वों का गहन विश्लेषण करने 
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पर तीन सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख प्रजातीय वर्गों की चर्चा की जा सकती 
है। ये हैं; नीग्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड तथा मंगोलॉयड। आमतौर पर यह 
विचार है कि मंगोलॉयड तत्व के लोग सबसे बाद में आये। 

वस्तुतः मतभेद प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड व नीग्रियों के बीच में है। गुहा और 
उनसे पहले डी क्वाटरफेगस ने 877 में यह मत व्यक्त किया था कि 
नीग्रिटो प्रजातीय तत्व के लोग भारत के प्राचीनतम निवासी हैं। उन्होंने कहा 
कि एक निमग्न प्रजाति सबसे पहले शायद मलेशिया की ओर से भारत में 
आई थी; श्रीलंका के वेड्डा तथा दक्षिण भारत के कदार, इरूला, कुरुम्बा 
आदि में नीग्रियो प्रजातीय तत्व की विद्यमानता नजर आती है। ह 

मोहनजोदड़ो से मिले कंकालों में प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड जैसी विशेषतायें पाई 
गई हैं। बहुत से विद्वानों का यह मत है कि समस्त भारत में आस्ट्रेलॉयड या 
प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड के लक्षण विद्यमान हैं। यदि भारतीय जनसंख्या में कभी 
भी नीग्रिटो प्रजाति का सम्पूर्ण समावेश हुआ होता तो उत्तरी भारत के लोगों 
में भी पर्याप्त मात्रा में नीग्रियो विशेषतायें नजर आनी चाहिये थीं। सीरमीय 
अध्ययनों (सीरोलॉजीकल, रक्त सम्बन्धी) से पता चलता है कि जहाँ तक 
उनके रक्त समूहों का प्रश्न है, भारत की आदिम जनजातियों में नीग्रो 
विशेषतायें न के बराबर पायी जाती हैं। भारत की आदिम जनजातियों में बी 
रक्त समूह की प्रधानता बिल्कुल नहीं है जैसा कि नीग्रो में देखने को 
मिलता है। आस्ट्रेलॉयड समूहों में ए रक्त समूह की प्रधानता पाई जाती है; 
भारत की आदिम जनजातियों में ए रक्त समूह बहुत पाया जाता. है। एक 
दिलचस्प बात यह है कि भील तथा मुण्डा जैसी जनजातियों में नीग्रिटो की 
: तरह बी रक्त समूह तो बहुत नजर आता है लेकिन दूसरे शारीरिक लक्षणों में 
ये नीग्रिये से कोई विशेष मेल नहीं खाते। केवल सीरमीय तथ्यों के आधार 
पर कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, वह भी ऐसी परिस्थिति में 
जबकि सीरमीय अध्ययन भी बहुत नहीं हुए हैं। इस दिशा में अभी काफी 
शोध की आवश्यकता हैं। वर्तमान ज्ञान के आधार पर. केवल यही कहा जा 
सकता है कि शायद भारत के प्राचीनतम निवासी प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड ही थे 
जिनमें बीच में कभी अफ्रीकी या नीग्रियो रक्त का मिश्रण भी भारत के 
किन्हीं भागों में हुआ था। अपर्याप्त ज्ञान के कारण इस निष्कर्ष को भी 
, अन्तिम नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी तब तक कोई दूसरे साक्ष्य अपने 
को सही साबित न कर लें तक तक यह ही मान्य रहेगा। +$१%* 


| 
की] 


भारत में भाषाई तत्वों का वितरण 

















सारे विश्व में भारत अपनी आश्चर्यजनक भाषाई विभिन्‍नता के कारण 
भाषाविदों के लिये एक अलग व महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में रहने 
वाले इतनी भाषाएं व बोलियाँ इसलिये बोलते हैं कि यह उपमहाद्वीप एक 
लम्बे समय से विविध प्रजातीय समूहों की मंजिल रहा है। कोई भी भाषाई 
समूह अपने भीतर बहुत-सी सामाजिक महत्व की विशेषतायें समेटे रहता है 
और इनमें एक प्रमुख विशेषता है - किसी एक भाषा .या बोली बोलने वालों 
के बीच सामाजिक एकता की भावना। समान भाषा भावनात्मक एकता को 
भी प्रोत्साहित करती है। अलग-अलग भाषाएं व बोलियाँ मुख्यत: विभिन्‍न 
जनसमुदायों के भौगोलिक अलगाव की परिस्थितियों में रहने के कारण 
अस्तित्व में आती हैं और विकसित होती हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय पहचान को 

समझने में भी भाषा व बोली का बड़ा महत्व है। ह 

भारत को भाषाई विविधता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता 
है कि यहाँ लगभग दो सौ स्वतंत्र भाषायें बोली जाती हैं। इनमें से करीब 
आधी भाषाओं के बोलने वाले दस हजार से कम लोग हैं और केवल 23 
भाषाओं के बोलने वाले भारत की जनसंख्या का लगभग 97% हैं। इनमें से 
6 भाषाएं (अंग्रेजी को शामिल करके) स्वतंत्र भारत के संविधान की 
आठवीं अनुसूची में रखी गई हैं। 

भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को चार भाषा परिवारों में बांटा जा 
सकता है- 

0) आस्ट्री (निषद) 

(0) द्रविड़ (द्रविण) 

(98) तिब्बती-चीनी (किरात) 

(9५) भारत-योरपीय (आर्य) 

इन चारों भाषा परिवारों के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं के बोलने वालों 
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'* की संख्या में बड़ी विविधता है। आर्य भाषायें बोलने वाले 73%, द्रविड॒ 
भाषायें वाले 20%, आस्ट्री वाले .8% और तिब्बती-चीनी भाषा भाषी 
 085% के करीब हैं। ः 
आस्ट्री भाषा परिवार में मुख्यतया मध्य भारत की जनजातीय पटूटी कौ 
भाषायें व बोलियाँ आती हैं! संथाल, मुण्डा, हो, कड़ाकु आदि इसी समूह के 
भाषी माने जाते हैं। तिब्बती-चीनी भाषाई परिवार की भाषाओं व बोलियों 
वाले आमतौर पर उत्तरी-पूर्वी भारत की जनजातीय जनसंख्या है। द्रविड 
भाषाओं में मुख्य हैं-तेलगु, तमिल, कन्नडू, मलयालम, गोंडी आदि। सबसे 
अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषायें व बोलियाँ भारत-आर्य भाषा 
परिवार की हैं। इसमें एक ओर पंजाबी व सिंधी भाषायें हैं तो दूसरी ओर 
मराठी व कोंकणी, राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, मेवाती, हिन्दी-उर्दू, छत्तीसगढ़, 
: बंगाली, मैथिली, कुमाउँ व गढ़वाली, जैसी भाषायें व बोलियाँ शामिल हैं। 


इतनी भाषाओं व बोलियों की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकालना 
भ्रामक हो सकता है कि यह महान विविधता राष्ट्रीय एकता के लिए 
विघटनकारी होकर खतरा पैदा करती है। इस भाषाई विविधता में एक 
उभयनिष्ठ व सामान्य शब्दावली के विकास की दिशा में भी उन्नति होती 
रही है। संस्कृत, फारसी (परशियन) तथा अंग्रेजी भाषायें देश में समय-समय 
पर राज्य व शासकीय भाषा रही है। संस्कृत ने एक ओर भारतीय-आर्य भाषा 
परिवार की भाषाओं के बीच डोर का काम किया है तो दूसरी ओर 
भारतीय-आर्य भाषा परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के बीच 
पुल का काम किया है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में फारसी ने बहुत 
सी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया जिनमें मराठी, कननड, तेलगु, तमिल 
तथा बंगाली प्रमुख हैं। अंग्रेजी की भूमिका आधुनिक काल में महत्वपूर्ण रही 
है। पिछले कुछ दशकों में हिन्दी-उर्दू ने देश की भाषाई एकता में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। शायद इसीलिये महात्मा गाँधी 'हिन्दोस्तानी' भाषा को 
प्रोत्माहित व विकसित करने के पक्षधर थे जिसमें सभी भाषाओं मुख्यतया 
हिन्दी व उर्दू के शब्दों का जोर हो। इस सिलसिले में हमें हिन्दी-उर्दू 
(हिन्दोस्तानी) भाषा की फिल्मों की भूमिका व महत्व को नहीं भूलना 
चाहिये। बंबई का, तथाकथित मुख्यंधारा सिनेमा (मेनस्ट्रीम सिनेमा) गुणात्मक 
तौर पर बड़ा प्रशंसनीय न सही लेकिन देश की भाषाई एकता व एक 
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अखिल भारतीय शब्दावली के विकास में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 
देश के कोनें-कोने में हिन्दी-उर्दू फिल्मों की लोकप्रियता इस बात का 
प्रमाण है कि उसमें बोले जाने वाले संवाद व गीतों की भाषा कुछ न कुछ 
सबकी समझ में आ रही है और लोगों का मनोरंजन हो रहा है। कुछ समय 
पहले तक अपेक्षाकृत भौगोलिक अलगाव में रहने वाली जनजातियों को 
बोलियों पर भी पड़ोसी समुदायों की बोलियों का प्रभाव यह बताता है कि 
देश में भाषाई एकता की ओर सफर तेजी से जारी है। 
$के 


भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य 














जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 
देश है। जनसंख्या सम्बन्धी सुनिश्चित नीति अपनाने वाले विश्व के प्रथम 
देशों में हालांकि भारत भी था फिर भो इस मामले में उसके अब तक के 
समस्त प्रयासों को असफल ही कहा जायेगा। 99] में भारत की आबादी 
विश्व के विकासशील देशों की कुल आबादी का !9.! प्रतिशत थी। आज 
वह सम्पूर्ण विश्व की आबादी के 5.6 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है जबकि 
उसका भू-क्षेत्र विश्व के कुल भू-क्षेत्र का मात्र 2.5 प्रतिशत है। आबादी 
सम्बन्धी किसी भी प्रकीर्ण संग्रह-ग्रंथ में जनसंख्या का वर्धन सबसे महत्वपूर्ण 
होता है। गत वर्षों में भारत की जनसख्या में हुई वृद्धि की स्पष्ट जानकारी 
हमें निम्नलिखित तालिका से मिलती है: ह 

जनगणना का वर्ष आबादी ( करोड़ में) औसत वार्षिक वृद्धिदर 


( प्रतिशत में ) 
890] 23.83 0.30 
89]] 25.20 0.50 
92] 25.2 -0.03 
893] 27.89 .06 
]94] 3.85 .34 
95॥ 36.]0 [.26 
!96 43.9] .98 
97] 54.82 2.20 
)98 ह - 68.52 2.25 
99] 84.63 2.]4 


देश में पहली औपचारिक जनगणना 88। में हुई थी। उसके बाद से 
अब तक प्रत्येक दस वर्ष बाद जनगणना हुई है। जनगणना के कार्य में हर 
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बार उच्चकोटि की निपुणता और भारी मात्रा में जनशक्ति का उपयोग होता 
है। देश. की जनसंख्या का खाका प्रस्तुत करना देश के जनगणना कमिश्नर 
और रजिस्ट्रार जनरल का दायित्व है। 99] की जनगणना के अनुसार उस 
अवधि में भारत को कुल आबादी 85 करोड़ थी। यह 98] की जनगणना 
की तुलना में 24 प्रतिशत वृद्धि की सूचक है। जनसंख्या के विशेषज्ञों के 
अनुसार आबादी में इस तीब् वृद्धि का कारण मृत्यु में हुई तीव्र गिरावट है। 
98! की जनगणना के अनुसार देश की प्रत्येक हजार की आबादी पर 
जन्म-दर 33.3 और मृत्यु-दर 2.5 थी जबकि इसी अवधि में बाद के 
आंकड़े प्रति हजार की आबादी पर 30.0 और 0.0 हैं। इस प्रकार जन्म-दर 
और मृत्यु-दर दोनों में गिरावट आई है। किन्तु पिछले वर्षों में जितने विशाल 
पैमाने पर आबादी बढ़ी है उसे देखते हुए यह गिरावट पर्याप्त नहीं है। नीचे 
दी गयी तालिका जन्म और मृत्यु की दरों पर प्रकाश डालने के साथ ही 
देश की आबादी की समस्या को समझने में हमारी सहायता भी करती है: 


वर्ष 000 व्यक्तियों में 000 व्यक्तियों में 
जन्म की दर मृत्यु की दर 

)90] .. - 

9] 49,2 42.6 
92] 48.] 47.2 
93] | 46.4 36.3 
94] 45.2 3.2 
895] 39.9] 27.4 
96। 40.9... 22.8 
97] 4.] 8.9 
98] 33.3 2,5 
99] | 30.0 0.0 


भारत की आबादी की सघनता पर विचार करते समय हमारे सामने कई 
महत्वपूर्ण बातें आती हैं। आबादी की सघनता का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या से है। 947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप 
हमारे यहां आबादी की सघनता 90! के 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 
से बढ़कर 99] में 267 व्यक्ति प्रति बर्ग किलोमीटर हो गयी। इस प्रकार 
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आबादी की सबनता में 3.5 गुणा वृद्धि हुई। देश में हुई प्रत्येक जनगणना के 


बाद आबादी में जो सघनता आई है उसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया 
गया है: 


जनगणना का चर्ष प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 
ह जनसंख्या की सघनता 

90]: कप 

9] 82 

92] 8] 

93] ... 90 

]94 | 03 

95] ]7 

96] 42 

97] ]77 

98]' - 26 

99] 267 


ऊपर दी गयी तालिका से स्पष्ट है कि वृद्धि की दर बाद के दशकों 
में तीव्र रही है। फिर भी, अनेक तत्वों के आधार पर वह वृद्धि-दर अलंग-अलग 
राज्यों में अलग-अलग हुई है। () सबसे कम सघनता अरुणाचल प्रदेश में 
है जहाँ एक वर्ग किलामीटर क्षेत्र में केवल 0 व्यक्तियों का अनुपात है। 
आबादी की कम सघनता वाले अन्य राज्य हैं- मिजोर्म, अण्डमान व निकोबार 
द्वीप समूह, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर और हिमाचल 
प्रदेश। असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आबादी की 
सघनता कम है। वही हाल हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी 
राज्यों का है। (2) दिल्‍ली, चण्डीगढ़ और पाण्डिचेरी में आबादी की 
सघनता सबसे ज्यादा है। (3) जिन स्थानों में आबादी की सघनता राष्ट्रीयता 
औसत से तीन गुणा अधिक हे, वे हैं दमन और दीव, जहाँ दो गुणा या 
उससे ज्यादा है वे हैं, केरल और पश्चिम बंगाल। (4) जिन राज्यों में 
आबादी की सघनता राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं, वे हैं- असम, बिहार, -गोआ, 
हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दादरा एवं नागर हवेली। (5) 
राष्ट्रीया औसत से कम सघनता वाले राज्य हैं- आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, 
कर्नाटक, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। 
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भारत में स्त्री-पुरुषों का परस्पर अनुपात (लैंमिक अनुपात) बहस और 
चर्चा का विषय रहा है। यह अनुपात एक लम्बे अरसे से पुरुषों के पक्ष में 
है। 90 में पुरुषों का अनुपात 029 था जो बढ़कर !99] में ॥076 हो 
गया। इसका अर्थ है 90। में 000 व्यक्तियों में 30 स्त्रियाँ कम थीं। अब 
99। की जनसंख्या के अनुसार एक हजार व्यक्तियों में 7] स्त्रियां कम हैं। 
इस स्थिति के लिए अनेक कारण बताये जा सकते हैं। जेसे, शैशव में 
लडकियों की मृत्यु दर में अधिकता, इसके: बाद भी हमारे समाज में 
लड़कियों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता बरती' जाती है जो अक्सर उनकी 
'मौत का कारण बनती है, फिर बच्चे जनते समय भी अक्सर स्त्रियों की 
मृत्यु हो जाती है, लड़की पेदा होने पर कहीं-कहीं उनकी हत्या भी कर दी 
जाती हे और उनकी भ्रूण-हत्या की बातें भी सामने आई हैं। इन सबके 
अलावा कभी-कभी माता-पिता लड़की के जन्म की सूचना भी दर्ज नहीं 
कराते। 
जनगणना का वर्ष लैंगिक अनुपात प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुष 


895] शत 057 
[96[ - 4063 
97] 075 
498॥ * ]069 
99] 076 


स्त्री-पुरुषों की संख्या में पायी जाने वाली असमानता से अंतर्ग्रस्त समस्याओं 
में जिस तथ्य की सबसे कम चर्चा या व्याख्या की गयी है वह स्त्रियों के 
विरुद्ध किये जाने वाले भेदभाव और लड़कियों की शैशव में 
मृत्यु की दरों में होने वाली उत्तरोत्तर कमी से सम्बन्धित है। एक सम्भावित 
कारण यह भी है कि बहुत-सी दम्पत्तियां जिनके एक या दो लड़के हो 
चुकते हैं और आगे लड़कियों का पैदा होना पसन्द न होने के कारण संतान 
पैदा करना बन्द कर सकते हैं अर्थात्‌ विभिन्‍न तरीकों से परिवार नियोजन 
कर लेते हैं। एकमात्र राज्य केरल ऐसा है जहाँ की आबादी में स्त्रियों का 
अनुपात अधिक है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ के पुरुष बड़ी 

संख्या में रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर चले जाते हैं। 


होने बाली 


3 2 त्ि अप हम 6 है 
आबादी से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण छिघय साक्षरता को दर है। “पोस्टकाड 
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लिख और पढ़ संकने -वाली”' साक्षरता की परिभाषा के अनुरूप भारत में 
99। की जनगंणना के अनुसार 52.] प्रतिशत साक्षरता है। पुरुषों में 
साक्षता की दर 60.86 प्रतिशत है जबकि स्त्रियों में यह केवल 39.42 
प्रतिशत है। स्त्री-पुरुषों के बीच साक्षरता सम्बन्धी यह खाई बहुत ही स्पष्ट 
है। यह देश के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कारण भी है। यह सही है 
कि आजादी के बाद देश में साक्षरता की दर बढ़ी है किन्तु यह भी एक 
तथ्य है कि इस अवधि में निरक्षरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। केरल 
देश का पहला राज्य है जहाँ लंगभग शत-प्रतिशत लोग साक्षर हैं। किन्तु सभी _ 
साक्षर व्यक्ति स्कूलों के जरिये शिक्षा पाये हुए नहीं होते। हिन्दी भाषी राज्य 
साक्षरता के मामले में उतने प्रगतिशील नहीं हैं। वहाँ की स्त्रियों में विशेष 
रूप से साक्षरता की कमी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान 
की स्त्रियों में साक्षरता की दर क्रमश: 28%, 26%, और 2% हैं 


इसलिए बच्चों में साक्षरता और शिक्षा के प्रचार-प्रसार कार्य को अधिक 
गम्भीरता से अपनाना होगा। विभिन्‍न प्रकार के अध्ययनों से पता चला है कि 
यदि बच्चों को परिवार की उदरपूर्ति के लिये रोजी-रोटी पैदा करने के काम 
में लगाया जाता रहा तो मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था कोई खास परिणामकारी 
नहीं सिद्ध होगी। बच्चों से मजदूरी कराने के मनोविज्ञान पर विजय पानी ही 
होगी। स्पष्ट है कि माता-पिता की गरीबी ही देश में शिक्षा की कमी और' 
बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या का मूल कारण है। 
गौरतलब बात यह है कि जहाँ जन कल्याण के लिए ईसाइयों ने काम किया 
है वहाँ साक्षरता की दर में वृद्धि नजर आती है। इसके उदाहरण के लिए 
मिजोरम, मेघालय, नागालेण्ड और बिहार के कुछ हिस्सों को देखा जा 
सकता है। 
अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ 


भारत की कुल आबादी के लगभग ।5 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों 
के हैं। यह आबादी लगभग एक हजार जातियों में बंटी हुई है जिनमें लगभग 
एक जैसी या मिलती-जुलती जातियाँ भी शामिल हैं। अनुसूचित जातियों में 
प्रमुख हैं : चमार (जिनकी संख्या कुल अनुसूचित जातियों की एक चौथाई 
हैं), भंगी, आदि द्रविण, पासी, मडिग, दुःसाध, माली, परियन, कोली, या 
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कोरी, माहर, आदि कर्नाटक, नामशूद्र आदि। प्रत्येक राज्य के पास उसके 
अपने यहां की अनुसूचित जातियों की सूची है। नीचे दी गयी तालिका में 
बताया गया है कि किस राज्य में कितनी अनुसूचित जातियां हैं: 


राज्य अनुसूचित जातियों की संख्या 
कर्नाटक 95 
उड़ीसा 88 
राजस्थान 76 
तमिलनाडु 74 
मध्य प्रदेश 60 
महाराष्ट्र ह 60 
उत्तर प्रदेश 60 
पश्चिम बंगाल 60 
आश्ध्र प्रदेश 60 


अनुसूचित जातियों की आबादी का जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन करने 
पर अनेक महत्वपूर्ण एवं दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। अनुसूचित जातियों 
की आबादी का लगभग आधा हिन्दी भाषी राज्यों में रहता है, उदाहरणार्थ 
उत्तर प्रदेश में 235 लाख, बिहार में 00 लाख, मध्य प्रदेश में 73 लाख, 
राजस्थान में 58 लाख और हरियाणा में 25 लाख। दक्षिण में अनुसूचित 
जातियों की आबादी मुख्यतः तमिलनाडु (88 लाख) और आगन्ध्र प्रदेश (77 
लाख) में केन्द्रित है। पूर्व में उनकी आबादी पश्चिम बंगाल (20 लाख) 
में केन्द्रित है। दिलचस्प बात यह है कि कुल आबादी में अनुसूचित जातियों . 
के लोगों का सर्वाधिक अनुपात (27 प्रतिशत) पंजाब में है, इसके बाद 
हिमाचल प्रदेश (25 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (22 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश 
(2] प्रतिशत) और हरियाणा (9 प्रतिशत) का स्थान है। अनुसूचित जातियों 
. की ज्यादातर आबादी (84 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वे लोग 
खेतिहर मजदूर, बटाईदार (इम७८-ल+णुएथ), छोटे किसान और कारीगर के 
रूप में जीविका अर्जित करते हैं। 
जहाँ तक जनजातियों का सम्बन्ध है उनकी संख्या देश की कुल 


के 


साबादी का लगभग 9 प्रतिशत है। उनकी गणना देश के दुर्बलतम वर्गों में 


की जाती है। उनकी भाषा और बोलियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं और वे 
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देश के सभी प्रकार के भू-जलवायु क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातियों की आबादी 
का 55 प्रतिशत हिस्सा देश की पूर्वी और केन्द्रीय जनजाति पट्टी में केन्द्रित 
है जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आम्ध्र प्रदेश का 
कुछ हिस्सा शामिल है; उनकी लगभग 28 प्रतिशत आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, 
राजस्थान, दादश-नगर हवेली और गोआ, दमन एवं दीव कौ पश्चिमी जनजाति. 
प्रटटी में रहती है। अनुसूचित जनजातियों की 6 प्रतिशत आबादी दक्षिण के 
आम्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कुंछ हिस्सों में पाई जाती है, , 
हिमाचल प्रदेश में 0.83 प्रतिशत और लक्षद्वीप, अण्डमान व निकोबार द्वीप 
समूह में 0.0 प्रतिशत जनजातियों के लोग हैं। देश में चार राज्य ओऔर दो 
केन्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कि 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित 
जनजातियों के वर्ग में आती है, जैसे-मेघालय (80.58 प्रतिशत), नागालैण्ड 
(83.99 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (69.82 प्रतिशत), मिजोरम (93.55 
प्रतिशत), दांदरा एवं नगर हवेली (76.82 प्रतिशत) ओर लक्षद्वीप (93.8 
प्रतिशत)। पांच राज्य ऐसे भी हैं जहां को 20 प्रतिशत से अधिक आबादी 
जनजातियों की है जैसे, मध्य प्रदेश (22.97 प्रतिशत), मणिपुर (27.30 
प्रतिशत), उड़ीसा (22.43 प्रतिशत), सिक्किम (23.22 प्रतिशत) और त्रिपुरा 
(28.44 प्रतिशत)। 

प्रमुख जनजातियों में भीलों की संख्या (60 लाख) सबसे ज्यादा है। 
भीलों के बाद आते हैं गोंड (लगभग 50 लाख) और ओराँव (लगभग 20 
लाख )। जनजातियों में ग्रेट अण्डमान जाति के अब केवल 30 प्राणी शेष हैं, 
इनकी बस्तियां तेजी से उजड़ चुकी हैं। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह को : 
सेन्टेनलीज, जर्वा और ओंगे जनजाति के लोगों की संख्या 200 से ज्यादा 
नहीं है। देश के सम्पूर्ण भू-क्षेत्र के लगभग ।5 प्रतिशत भाग पर जनजातियों 
'क्ली आबादी है लेकिन देश की 70 प्रतिशत.वन और खनिज सम्पदा भी 
इन्हीं क्षेत्रों में है। कई जनजातियों में स्त्रियां एक से अधिक पति रखती हैं 
जैसे नीलगिरी की जनजातियां जबकि मेघालय की खासी नामक जनजाति में 
मातृदुल प्रधान माना जाता है। 70 प्रतिशत जनजातियाँ आज थी ऐसी हैं 
जिनके लोग खाद्य संग्राहक-आखेटक हैं। ये लोग मुख्यतः: आमन्ध्र प्रदेश 
तमिलनाडु और केरल में हैं। परिवर्ती खेती ऊरने वाली जनजातियां मुख्यत 


छत्तरूएत वा क्षेत्रों में रहती हैं। वैसे लगभग 79 प्रतिशत _नजाहियों के लाग 


| 
ग्फ -- 
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परम्परागत अर्थात्‌ हल द्वारा खेती करते हैं। कुछ जनजातियों के लोग आज 
भी शिल्प और दस्तकारी द्वारा जीविका अर्जित करते हैं। अनुसूचित जनजातियों 
के बीच साक्षरता लगभग ॥9 प्रतिशत है। फिर भी इस मामले में अंतर्राज्यीय 
भिन्‍नता बहुत ज्यादा है- आन्धश्र प्रदेश में 8 प्रतिशत से लेकर मिजोरम में 60 
प्रतिशत तक। 


धार्मिक संघटन 


भारतीय समाज सदैव से बहुधर्मी और बहुजातीय रहा है। इस महान देश 
में विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी 'रहे हैं; उदाहरणार्थ-हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, सिख, बौद्ध, जूरस्ट्री (पारसी) और यहूदी। देश में हिन्दुओं का समाज 
बहुमत में है, कुल आबादी. का लगभग 83 प्रतिशत। उनके बाद मुसलमान 
(लगभग ॥2 प्रतिशत) आते हैं। पारसी और यहूदी बहुत कम संख्या में हैं। 
बडी संख्या वाले समुदायों के लोग अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान और ईसाई देश 
के लगभग सभी क्षेत्रों में निवास करते हैं और स्थानीय भाषाएं व बोलियां 
बोलते हैं। ह 

ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में 84.5 प्रतिशत लोग हिन्दू हैं। शहरी क्षेत्रों में 
वे 76.5 प्रतिशत हैं जबकि मुसलमान गाँवों में 9.8 प्रतिशत और शहरों में 
6.3 प्रतिशत हैं। हिन्दुओं की कुल आबादी का 78 प्रतिशत हिस्सा देहातों 
में और 22 प्रतिशत हिस्सा शहरों में बसता है जबकि 34 प्रतिशत मुसलमान 
देहातों में और 66 प्रतिशत शहरों में बसे हुए हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में 
मुसलमान आबादी अधिक केन्द्रित है। जनसंख्या में वृद्धि पर विचार करने 
पर यह ज्ञात होता है कि मुसलमानों में (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) 
जनसंख्या में वृद्धि की दर थोड़ी ऊँची है। इसका एक कारण तो उनकी 
शहरी जिन्दगी हो सकती है और दूसरा कारण उनकी गरीबी और आर्थिक 
पिछड़ापन हो सकता है। जनसंख्या के ज्यादातर विद्वानों का विचार है कि 
शहरों में रहने के कारण मुसलमानों की मृत्यु दर कम है। हिन्दुओं में आबादी 
की वृद्धि की दर सापेक्षयया कम रही है क्योंकि ज्यादातर देहाती इलाकों में 
रहने के कारण उनमें मृत्यु की दर ऊँची रही हे। ह 

पिछले दिनों में बहुत से जनांकिकीविदों ([06प0ष्टा89८५) ने अपने 
वैज्ञानिक तकोाँ व प्रमाणों से उन निराधार कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों को गलत 
साबित कर दिया है जो धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सोच के कारण आमतौर से 
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प्रचलित हो गयी थीं। समाज में महिलाओं के स्तर का अध्ययन- करने के 
लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है कि 
बहुपत्नी प्रथा का अनुगमन करने वाली जातियों में पहला स्थान बौद्धों का है 
और उनके बाद जैनियों, हिन्दुओं, जनजातियों और मुसलमानों का स्थान आता 
है। इसका समर्थन हाल में प्रकाशित “एन्श्रोपोलॉजिक्ल एटलस आँव इंडिया”! 
(994) में किया गया है जो भारत की आबादी पर अब तक का सर्वाधिक 
प्रामाणिक सर्वेक्षण है। इसमें अनेक उद्यमी सामाजिक वैज्ञानिकों के अपने 
विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया गया है कि भारत के 
825 बहुपत्नीविवाही समुदायों में [247 समुदाय हिन्दुओं में, 372 समुदाय 
मुसलमानों में तथा बाकी दूसरे धर्मावलंबियों में पाये जाते हैं। 

अनुपात की दृष्टि से लक्षद्वीप तथा जम्मू एवं कश्मीर में मुसलमानों का 

बहुमत है, नागालैण्ड और मेघालय में ईसाइयों का बहुमत है। पंजाब में सिख 

ज्यादा हैं और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध ज्यादा हैं। 60 प्रतिशत ईसाई आमन्ध्र 
प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में रहते हैं जबकि सिखों की कुल जनसंख्या 
का 7] प्रतिशत पंजाब में रहता है। इसके अलावा चण्डीगढ़ की 25 प्रतिशत, 
दिल्‍ली की 7 प्रतिशत और हरियाणा की 5 प्रतिशत आबादी सिखों की है। 

यह भी बताया गया है कि धार्मिक रूप से अल्पमत वाले समुदायों में 
बहुमत वाले समुदायों की तुलना में शिक्षा और साक्षरता अधिक है। पारसी, 
जैन, यहूदी और ईसाई समुदाय इसके प्रमाण हैं। मुसलमानों में उसका एक 
महत्वपूर्ण समुदाय अर्थात्‌ शिया समुदाय का उदाहरण भी दिया जा सकता है। 
उनमें साक्षरता की दर उतनी ही ऊँची है जितनी पारसी और ईसाई समुदाय 
में है। इस स्थिति की सबसे ज्यादा और तर्कसंगत व्याख्या है कि वह केवल 
संख्या के आधार पर देश ओर समाज को प्रभावित या उससे सुविधाएं प्राप्त 
नहीं कर सकता। इसीलिये यह आवश्यक है कि वह देश-समाज में अपना 
समुचित स्थान पाने के लिए श्रेष्ठता और विशिष्टता हासिल करें! स्वयं अपने 
योगदान से ही वे अपना प्रभाव जमा सकते हैं अथवा सम्मान प्राप्त कर 
सकते हैं। 
जनसंख्या सम्बन्धी नीति का समालोचनात्यक मूल्यांकन 


5 


जनसंख्या सम्बन्धी नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने के पहल 
हमें उसकी राष्ट्रीय नीति की पृष्ठभूमि से अदगत होना अआहिए। पहली 


न 
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पंचवर्षीय योजना (95-56) के निर्माण के वर्षो में योजना आयोग ने यह 
स्वीकार किया कि नियोजन का कार्य न केवल आबादी के नियंत्रण के 
लिए वरन्‌ देश के स्वास्थ्य अर्थात्‌ माताओं और बच्चों क॑ स्वास्थ्य के हित 
में हैं। हालांकि. परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को तुरन्त शुरू कर दिया गया 
किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उस 
समय सामने आया जब सरकार ने “संमयबद्ध '” और “पूर्व निर्धारित लक्ष्यों" 
की पूर्ति के कार्यक्रमों का सहारा लिया और यह निर्णय किया कि अगले 
दस या बारह वर्षों के भीतर जन्मदर को 39 प्रति हजार आबादी से 25 प्रति 
हजार आबादी तक घटा दिया जायेगा। योजना आयोग ने योजना के बढ़ते हुए 
परिव्यय को तो महत्व दिया लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और 
प्रयासों की प्रकृति को महसूस नहीं किया। 


बाद के दस-पन्द्रह वर्षों में बुनियादी शोध एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण सम्बन्धी 
जोरदार कार्रवाइयां कौ गयीं जिनमें अनेक विदेशी विशेषज्ञों एवं एजेन्सियों से 
काम लिया गया। पिछले अनुभवों और प्राप्त की गई नई जानकारियों के 
आधार पर एक व्यापक “नेशनल पापुलेशन पॉलिसी” (एन.पी.पी.) अर्थात्‌ 
“राष्ट्रीय जनसंख्या नीति'' बनायी गई और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 6 
अप्रैल, 976 को संसद के समक्ष पेश की गयी (राष्ट्रीय जनसंख्यां नीति 
सम्बन्धी वक्तव्य इस पुस्तक के परिशिष्ट खण्ड में देखी जा सकती है)। 
इस नीति में आर्थिक आजादी और सामाजिक कायाकल्प की ओर भारत की 
प्रगति के लिए जनन क्षमता के नियंत्रण की निर्णायक भूमिका पर बल देने 
के साथ ही नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया कि सरकार ने कई 
बुनियादी कदम उठाने का निर्णय किया. है जिनके जरिये, जैसी कि आशा 
की गयी है, हम अपना निर्धारित नियोजित लक्ष्य पूरा कर सकेंगे अर्थात्‌ छठी 
योजना के अन्त तक हम देश की जन्म दर को अनुमानित 35 प्रति हजार से 
घटा सकेंगे। इन कार्रवाइयों में जो बातें शामिल की गई हैं, वे हैं. - विशेष 
रूप से परिवार नियोजन की मद में राज्यों की योजनाओं को दी जानें वाली 
8 प्रतिशत की केनद्रीय सहायता को निश्चित करना, भावी पचीस वर्षों तक 
97] की जनगणना आबादी के आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य विधान 
सभाओं में प्रतिनिधित्व को स्थिर कर देना, विवाह को न्यूनतम आयु लड़कियों 
के लिए ॥8 वर्ष तक और लड़कों के लिए 2] वर्ष तक बढ़ा देना, 


438 भारतीय मानव विज्ञान 

नसबन्दी कराने या बन्ध्याकरण कराने वालों को वेतन या उजरत की क्षति 
के रूप में नकद मुआवजे की व्यवस्था और बच्चों को पुष्टकर भोजन एवं 
मिडल (कक्षा आठ) तक लड़कियों को शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता 
प्रदान करना। इनमें से ज्यादातर कार्रवाइयां सापेक्षत: आसानी से की गयीं 
किन्तु नसबन्दी और बन्ध्याकरण के कार्यक्रम में अत्यधिक आक्रामक ढंग 
और दबाव का इस्तेमाल किया गया। भारतीय समाज इस प्रकार की कठोरता 
के लिए तैयार न था। 977 में “इमरजेन्सी'' के पश्चात सत्ता पलटने पर 
देश में एक तीक्र विरोधी प्रतिक्रिया और विचाल की स्थिति देखी गयी। 


नयी सरकार ने भी आबादी के नियंत्रण की आवश्यकता और उसके 
महत्व पर बल दिया। उसने अप्रैल ॥977 में अपना नीति सम्बन्धी वक्तव्य 
जारी किया जिसमें सरकार द्वारा अपनी परिवार नियोजन सम्बन्धी युक्ति का 
अनावरण किया गया। जून ॥977 में सरकार द्वारा आबादी सम्बन्धी एक 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत वक्तव्य में परिवार नियोजन को सम्पूर्ण कल्याण . 
कार्यक्रम का अविछिन्न अंग घोषित किया. गया लेकिन उसमें इस बात पर 
भी बल दिया गया कि संतति-निग्रह (छात्ी] ०णा४0) का काम व्यक्ति की 
स्वेच्छा पर भी निर्भर होगा (इस वक्तव्य को पुस्तक के अंत में दिये गये 
परिशिष्ट में देखा जा सकता है)। उल्लेखनीय बात यह है कि 976 के 
* राष्ट्रीय आबादी नीति सम्बन्धी व्यक्तव्य की भांति यह बात भी वक्तव्य देने 
तक ही सीमित रही, इसे विधेयक या अधिनियम नहीं बनाया गया। अधिनियम 
का दरजा केवल विवाह की न्यूनतम आयु को मिल सका-लड़कों के लिए 
वह 2] वर्ष तक और लड़कियों के लिए 8 वर्ष तक कर दी गयी। संतति 
निग्रह की कार्रवाइयों की सफलता पर असंतोष प्रकट करते हुए योजना 
आयोग ने 979 में जनसंख्या सम्बन्धी नीति के बारे में एक कार्यकारी 
* समिति नियुक्त किया। इस कार्यकारी समिति ने शुद्ध जनन-दर के मौजूदा 
.67 के स्तर को सम्पूर्ण देश के लिए वर्ष 996 तक और सन्‌ 200। तक 
सभी राज्यों में घटकर एक तक ले आने के लक्ष्य को अपनाने को संस्तुति 
की। उसने दीर्घावधि के इस लक्ष्य की निम्नलिखित रूप से व्याख्या की: 

!. औसत पैमाने का परिवार 4.3 बच्चों के घटकर 2.3 बच्चों का हो 
जायेगा। 
प्रतिहजार आबादी पर जन्मदर 978 में 33 के स्तर की तुलना में 
प्रटकर 2! हो जायेगी। 
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3... मृत्यु-दर प्रति हजार की आबादी पर 978 में ]4 क॑ स्तर से घटकर 
9 हो जायेगी और शिशु मृत्यु-दर भी 29 से घटकर 60 या उससे 
कम हो जायेगी। 

4... 979-80 में जनन क्षमता वाली केवल 22 प्रतिशत दम्पत्तियाँ परिवार 
नियोजन से संरक्षित थीं, जबकि इस कार्रवाई से लगभग 60 प्रतिशत 
दम्पत्तियां संरक्षित हो जायेंगी। 

5. शताब्दी बदलने के समय तक भारत की आबादी 90 करोड़ के 
आसपास हो जायेगी और सन्‌ 2050 तक वह । अरब 20 करोड़ तक 
पहुँचकर स्थिर हो जायेगी। ह 

]99] की जनगणना से प्राप्त सामग्री तथा जनसंख्या सम्बन्धी अन्य 

अध्ययनों से स्पष्ट है कि ऊपर बताये गये लक्ष्य काम के मौजूदा 
सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक ढांचे के रहते प्राप्त नहीं 
किये जा सकते। इनसे चिंतित होकर परिवार कल्याण विभाग ने परिवार 
कल्याण कार्यक्रम को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्य-योजना 
बनाई है। 

गैर-सरकारी विशषज्ञों और एजेन्सियों ने इस बारे में यह विचार व्यक्त 

किया है कि इस कार्य-योजना में भी 976 की जनसंख्या नीति की तुलना 
में कोई खास नई या बड़ी बात नहीं अपनाई गयी है, इसमें किसी नूतन-पद्धति 
को स्थापित करने की गुंजाइश भी बड़ी सीमित है। “विनाश के भविष्य 
वक्‍ताओं”” की टिप्पणियों के शोर में जो चीज नीचे दब गयी है वह है वह 
उपलब्धि या सफलता जो आबादी के नियंत्रण के क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, 
गोआ और मिजोरम जैसे राज्यों ने प्राप्त की है। इस दिशा में उनकी कामयाबी 
की तुलना विश्व के किसी भी राष्ट्र से की जा सकती है। इनके अतिरिक्त 
पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी इस क्षेत्र में औसत दरजे की कामयाबी 
हासिल हुई है। किन्तु देश के चार सबसे बडे राज्यों में आबादी के नियंत्रण 
का कार्य बड़ा ही शोचनीय रहा है। ये राज्य हैं - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
बिहार और राजस्थान। जन्म-दर पर नियंत्रण पाने में इन राज्यों की असफलता 
बहुत ही सनसनीखेज और ध्वनिकारी रही है। प्रासंगिक रूप से इन चारों 
राज्यों की आबादी कुल मिलाकर पूरे देश की आबादी के 40 प्रतिशत से 
अधिक है और इन चारों राज्यों में परिवार नियोजन की सफलता या असफलता 
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राष्ट्रीय स्तर पर आबादी को नियंत्रण में रखने के किसी भी राष्ट्रीय प्रयास 
को प्रभावित कर सकती है। 

आबादी सम्बन्धी अपनी नीति की असफलता के अनेक मूल्यांकनों के 
आधार पर बनाये गये निम्नलिखित प्रतिकृति द्वारा असफलता या आंशिक 
सफलता का सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है। 


सिललगसिल 7+न्टक पूरक युंलिंग सनन्‍्तान के लिये | 
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जम का कम 
नीचा स्तर प्र है ३४. हा] न न 
_..त.] | जल्दी थववाह। 
॥ (अमर ५5 | 
| में | 
| ७०22७७«ाढ | 
क्लानर | | लललक | 
हे | माताओं के 
की कमी है 
स्वास्थ्य में 
[रन्तरू] शी खराबी 
- काम करने को 
| का तल में कमी | 7] की 
- आर्थिक योगदान मृत्यु दर 






में कमी 


स्वास्थ्यं- स्त्रियों की सामाजिक स्थिति - जनसंख्या वृद्धि 


सम्बन्ध: एक सालीकृत मॉडल (सौजन्य स-“द इनएवीटेबिल 
बिलियन प्लस में किरण कार्निक, 993 ) 


भारत की जनसंख्या सम्बन्धी नीति के जीर्ण-शीर्ण रूप को असफलता 

का विवेचन करते हुए वी.ए, पाई पनन्डिकर (993) ने कहा है कि भारत 

की आबादी नीति को अनिवार्यत: केवल जनन क्षमता को घटाने की दृष्टि 

से बनाया गया है जिससे आबादी को जल्दी से जल्दी स्थिर किया जा सके। 

इसलिए, जनन-पक्ष पर ज्यादा जोर दिया गया है। फलस्वरूप जनन-क्षमता के 

नियंत्रण पर अपेक्षाकृत अधिक निवेश, अधिक परिवार नियोजन केन्द्र, गर्भनिरोधक 

प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और, जैसा कि इमरजेन्सी के दौरान हुआ था, 

* अनिवार्य सन्‍तति निरोधी कदम उठाने पड़ सकते हैं। अपने स्वयं के गुण-धर्म 
और प्रकृति के कारण भारत की आबादी नीति को असफल होना ही था। 
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स्वयं उसका कार्यकलाप ही उसकी असफलता की पुष्टि करता है। मानवीय 
इतिहास साक्षी है कि जनन-क्षमता केवल परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों और 
उसकी योजनाओं से कम नहीं होती। वह अपेक्षाकृत बड़ी ऐतिहासिक, आर्थिक 
और सामाजिक शक्तियों के प्रत्युत्तर में कम होती है। जन्म-दर घटाने वाले 
दो प्रमुख तत्व हैं; () समाज का संरचनात्मक कार्यकलाप अर्थात्‌ जब 
खेतिहर समाज को औद्योगिक और उत्तर-औद्योगिक समाज में बदला जाता 
है, और (2) सामाजिक विकास, बुनियादी रूप से शिक्षा, विशेषतया स्त्रियों 
को प्रारम्भिक शिक्षा। यह बात परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के महत्व को 
कम करने के लिये नहीं कही गयी है बल्कि जनन-क्षमता को कम करने 
वाले तत्वों पर बल देने के लिए कही गयी है। 


एक अन्य जनसंख्या-विद्‌ आशीश बोस ने ऐसे तीन कराणों पर प्रकाश 
डाला है जो भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों की असफलता के लिए 


जिम्मेदार हैं 
). हम अपने यहाँ निरक्षरता को जल्द से जल्द समाप्त करने में असफल 
रहे। 


2. ऊँचे दरजे के भ्रष्टाचार के कारण हम जनता की बुनियादी जरूरतें 
पूरी करने में असफल रहे। 
3. देश में बड़े पैमाने पर निरक्षतता होने के कारण हम जनता के साथ 
सही ढंग से संवाद स्थापित करने के मांमले में असफल हुए हैं। 
इसीलिए, एक दीर्घावधि नीति क॑ अंतर्गत ऊपर दी गयी -तीनों समस्याओं 
को एक साथ हल करना जरूरी है। जैसा कि किरन कार्निक ने सही संकेत 
दिया है कि सम्बन्धित विषयों के सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए 
हमारी वही नीति उचित और प्रभावकारी हो सकती है जो निम्नलिखित बातों 
पर बल दे: 
क. माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य, 
ख. स्त्रियों को समाज में अच्छा स्थान और स्त्री-पुरुष की समानता, 
ग. शिक्षा, विशेष रूप से स्त्री समाज में साक्षरता, 
घ.. लड़कियों का अपेक्षाकृत अधिक आयु में विवाह, 
डु. कम संतानें और संतानों के बीच काफी कालांतर हो, 
च. अवसानेतर गभ-रोधक तरीकों (॥ण-०7्ा॥ह ९0॥ प802७/४६ 7रली- 
०85) का इस्तेमाल। ई 
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निष्कर्ष के रूप में आशीश बोस का उद्धरण देना ठीक होगा जिन्होंने 
जोरदार शब्दों में कहा है कि छोटे परिवार के आदर्श और गर्भरोधक कार्रवाइयों 
को भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की विचारणीय कार्यसूची का विषय 
माना जाना चाहिए। इसे स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। 
साथ ही, स्वास्थ्य कार्यक्रम को ऐसे सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम का हिस्सा 
होना जरूरी है जिसमें पौष्टिक आहार, महिलाओं कौ फिक्र, स्कूली-पढ़ाई, 
साक्षरता, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोजगार एवं आमदनी होने और 
उसके बढ़ते रहने की बातें भी शामिल हों। आबादी के नियंत्रण को एक 
अलग खाने में रखने से काम नहीं चलेगा- यह तो विकास के खाने का ही 
एक हिस्सा है। विकास से बड़ा व प्रभावशाली गर्भनिरोधक कोई नहीं है। 


कक 


































































भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
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भारतीय समाज के अध्ययन के विभिन्‍न उपागम 











(७0997०8९॥९४ 60006 5009 0 एतांज्रा 8000५) 





भारतीय समाज की जटिलताओं के विश्लेषण. व अध्ययन के लिए 
समयं-समय पर विभिन्‍न उपागमों को विकसित किया गया है। भारत विद्या 
([740॥02/०8) उपागम से लेकर हाशिये क॑ समाज ($09काक्षा)) उपागम 
तक अनेक उपागमों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया गया है। कुछ 
महत्वपूर्ण उपागमों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है जिनमें से 
कुछ हद तक परस्पर व्यापन (0४०॥०77४॥९) भी देखी जाती है। 

. ... भारत विद्या उपागम (फछात00श्ांए४ 8ए/04०। ) 


2. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मकत उपागम (कप्रटापानं +िपरालाीणाबीडई 4]0- 
.97040| ) 

3, ऐतिहासिक उपागम ([रींजणांट्यां 009८१) 
4... सांस्कृतिक उपागम ((पाप्रा00छ्टांए॥) 39709 ) 
5. मार्क्सवादी उपागम (शिव्वाहांडा 09|7040॥ ) 
6... हाशिये के समाज सम्बंधी उपागम ($फछथ्ञाशा 4एए7०8०) 
भारत विद्या उपागम ( ाव०6श्टांट्शी 5997०92०॥ ) 

भारतीय समाज के अध्ययन में काफी लोकप्रिय रहा है, जिसके द्वारा 
अनेक विद्वानों ने भारतीय -समाज को समझने का प्रयास किया है। भारत 
विद्या (0008५) भारतीय उप महाद्वीप के इतिहास, संस्कृति, भाषाओं 
आदि का अकादमिक अध्ययन है जिसके अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 
श्रीलंका व नेपाल को आधुनिक राज्यों के रूप में भी रखकर अध्ययन किया 
गया है. क्योंकि इन सभी को दक्षिण एशियाई सभ्यता या भारतीय सभ्यता' 
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के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार इंडोलॉजी को भारतीय समाज व 
संस्कृति के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में समझा जाता है। इस उपागम को 
विकसित करने क॑ पीछे यह औचित्य रहा है कि भारतीय सभ्यता अपने आप 
में इतनी विलक्षण (/॥40४०) रही है कि उसको पाश्चात्य समाजशास्त्र 
(५४८४८०) $000029) के फ्रेमवर्क में नहीं फिट किया जा सकता और 
भारतीय समाज को भारतीय सभ्यता की ही अवधारणाओं व सिद्धांतों के 
फ्रेमवर्क में रखकर ही समझा जा सकता है। 

इस उपागम की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह उपागम अनुभाविक 
परिदृश्य (आ्राए०४॥/ि०।0 ७४९७७) के बजाय पुस्तकीय परिदृश्य (]७४- 
(08॥/300 ५९७) पर आश्रित है। ऐसी सूरत में यह भारतीय समाज व 
संस्कृति की जड़, रुढ़िबद्ध व अपरिवर्तनीय (५४८7००५.७०) छवि व व्याख्या 
प्रस्तुत करता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह उपागम इंडोलॉजी 
से बहुत अधिक प्रभावित है यद्यपि यह पूर्णरूपेण इंडोलॉजी नहीं है। अधिकांश 
भारत विद्याविद्‌ (॥00]0?55) इंडोलॉजिकल रिसर्च सेण्टर पुणे, लखनऊ 
व सर विलियम जोंस द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 
जैसे भारत विद्या परम्पराओं ([7000ट्टापथ ॥78000॥5) के उत्पाद या ग्रक्षित 
रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक यथा- जी.एस. 
धुर्ये, बी.के. सरकार, राधाकमल मुखर्जी, के.एम. कपाडिया, पी.एच. प्रभु व 
इरावती कर्वे जैस विद्वान भारत विद्या उपागम से बहुत प्रभावित थे। जी.एस. 
धुर्ये पुणे के भंडारकर. इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं स बहुत प्रभावित थे। वह 
संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे और उन्होंने भारतीय समाज व संस्कृति को 
समझने के लिए संस्कृत के मूल पाठों को बहुत इस्तेमाल किया। भारत में 
जाति, जनजाति, भारतीय मुसलमान, भारतीय ज्ञान व मूल्य व्यवस्था की 
उनकी समझ काफी विवादित मानी जाती हे जिसे दूसरे अनेक विद्वानों ने 
चुनौती दी है। उनके आलोचकों का मानना है कि वह आधुनिक भारत के 
उदय को समझने में असफल रहे और उसमें इस्लाम व अंग्रेजी प्रशासन के 
योगदान की अनदेखी की गई। इसके अतिरिक्त उनका दृष्टिकोण उस भारत 
को महिमामंडित करता हुआ लगता है जो असमानता व शोषण से भरा हुआ 
था। इस प्रंकार हम पाते हैं कि दूसरे उपागम इंडोलॉजिकल उपागम के 
'पुस्तकीय परिदृश्य' की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुए। 
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संरचनात्मक-प्रकार्यवादी उपागम ($फएलाब। एग्ालांणाओंडा 49- 
एा०ण्बला ) - ध 

शायद भारतीय समाज को समझने के सभी उपा:मों से अधिक लोकप्रिय 
है। महत्वपूर्ण बात है कि यह उपागम छागराक्षाए० 57पर/पा७ की तुलना में 
एग्एा०४ $7प्रणपा८ को कहीं अधिक महत्व देता है। ए.आर. रेडक्लिफ-ब्राउन 
से प्रेरित यह उपागम व्यवस्थित व कठोर परिशुद्धतायुक्त क्षेत्रकार्य (#[807005 
#०6१ ७४०४६) को प्रोत्साहित करता है। 

संरचनात्मक-प्रकार्यवादी उपागम के अनुयायी “सत्य” को तुरन्त सत्य 
मानकर नहीं चलते। उनका मानना है कि उनके इस दृष्टिकोण के पीछे यह 
तर्क है कि समाजिक घटनाएं सामाजिक सन्दर्भ में ही घटित होती हैं और 
उसे समझने के लिए अनुभाविक अवलोकन ( शा0॥08] 00507५8४॥४0॥ ) 
की आवश्कयता पड़ती है न कि पुस्तकीय परिदृश्य की, जिसका इस्तेमाल 
इंडोलॉजिकल उपागम करता रहा है। इस प्रकार शोधकर्ता को स्वयं अपने 
क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन करना चाहिए। उपलब्ध साहित्य के आधार पर 
अतीत के महिमामंडन की यहां पर कोई गुजाइश नहीं है। एक संरचनात्मक- 
प्रकार्यवादी के लिए सामाजिक संरचना एक अनुभाविक यथार्थ ( क्ाप्नांस्यां 
।९4|9) है जिसको किसी भी समय बिन्दु पर देखा जा सकता है। रेडिक्लिफ 
ब्राउन का मत था कि संस्कृति के किंसी वैज्ञानिक अध्ययन को सामाजिक: 
'संरचना के आयाम के रूप में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक 
संरचना ही इस उपागम की केन्द्रीय अवधारणा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
एम.एन. श्रीनिवास के नेतृत्व में यह उपागम बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका 
सबसे अधिक इस्तेमाल ग्रामीण समुदायों, जाति संरचना, परिवार संरचना, 
बंधुत्व संरचना, धार्मिक संरचना व राजनीतिक संरचना के अध्ययन व विश्लेषण 
में किया गया। ह 

श्रीनिवास ने न केवल स्वयं बल्कि अपने सहयोगियों व विद्यार्थियों को 
भी भारतीय समाज के अध्ययन में इस उपागम को लागू करने के लिए 
प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध कृतियों जेसे- 'रिलीजन एण्ड सोसाइटी अमंग द 
कर्ग', 'रायपुरा विलेज', 'सोशल चेंज इन मार्डन इण्डिया' और दूसरे अध्ययनों 
में भी इस उपागम का इस्तेमाल किया गया। एस. सी. दुबे की 'इंडियन 
बिलेज' भी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन सभी और अन्य भी 
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क्षेत्रकार्य आधारित उपागम का इस्तेमाल भारतीय समाज को समझने में किया 
गया। यद्यपि इस उपागम का आधार अनुभाविक अध्ययन है और यही इसकी 
शक्ति भी है लेकिन कुछ आलोचकों का विचार है कि इसकीं सबसे बड़ी 
कमजोरी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक आयामूं की अनेदखी करना हे। 
ऐतिहासिक उपागम ( प्लांझगांत्या 5फफप्बला )... ह 

ऐतिहासिक उपागम (प्रांझण०४ ॥9ए9704०॥) भी भारतीय समाज के 
अध्ययन में महत्वपूर्ण माना गया है। इस उपागम की अनन्यता या विलक्षणता 
(प्रांवृप०॥०5५) इस बात में निहित है कि यह सामाजिक घटना ($0ांग्र] 
[]शा०॥०॥0०) की समकालिक संरचना (इज्जाएा70गां० आपरलप्ा०) के 
बजाय विकास के ऐतिहासिक प्रक्रिया (|्रांडातत०७॥ .9700९53 ० 6९४०)०७- 
760) को अधिक महत्व देता है। मार्क्सवादियों व वेबर के अनुयाइयों की 
तरह यह सामाजिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा समाज को समझना चाहता 
है। यह उद्योगीकरण, नगरीकरण, जनतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण आदि की 
ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस प्रकार यह उपागम 
विकास की विभिनन प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक ढांचे (|#इलनंटवं #क्वात९- 
४४०८) में समझने का प्रयास करता है। यद्वपि जी.एस. धुर्ये व राधाकमल 
मुखर्जी जैसे विद्वानों ने भी ऐतिहासिक उपागमों का इस्तेमाल किया लेकिन 
उनके अध्ययन अपनी विशिष्टता के कारण इंडोलॉजिक उपागम में रखे जाते 
हें। 
सांस्कृतिक उपागम ((प्राप्राणत्शंट्बों 49ए7/04८॥ ) 

पूर्व वर्णित उपागमों की तुलना में सापेक्षिक तौर पर लघुतम या गौण 
माना जाता है। इसको गैर-मानकीकृत (#07-शक्षात॑क्षता5०0) भी समझा 
जाता है क्‍योंकि इसमें दृष्टिकोणों की विविधता भी है। फिर भी इन सभी 
दृष्टिकोणों में जो बात समान है वह यह है कि सामाजिक संबंधों और 
सामाजिक संरचनाओं की तुलना में अध्ययन विषय को तौर पर कोन्द्र में न 
रखकर संस्कृति को प्राथमिकता पर बल देता है। यह व्यक्ति को सांस्कृतिक 
सत्ता या हस्ती (८एांपाढं ऐड) के रूप में देखता है। यह उपागम मूल 
रूप से विशुद्ध सांस्कृतिक मानवशास्त्रियों के प्रभाव में विकसित हुआ न कि 
समाजशास्त्रियों कं। संस्कृति पर इतना बल देना कभी-कभी यह आभास देता 
है जेसे कि यह इंडोलॉजिकल उपागम जैसा हो लेकिन अनुभाविक परिदृश्य 
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को प्राथमिकता देना और क्षेत्र कार्य के द्वारा तथ्यों को जानना इसको 
इंडोलॉजिकल उपगाम से बिल्कुल अलग करता है। इसके अलावा सांस्कृतिक 
विश्लेषण की पद्धति और संस्कृति के सिद्धांत इस उपागम में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। किलीफिर्डगीर्रटूज, मिकिम मैरियत, डेविड शनाईडर 
मिल्टन सिंगर जैसे महत्वपूर्ण मानवशास्त्रियों की कृतियां इस बात की 
साक्षी कर 

भारतीय समाज के अध्ययन के विभिन्‍न उपागमों ने हमारे समझने-सोचने 
पर इतना प्रभाव नहीं डाला है जितना मार्क्सवादी उपागम ने। इसका उद्भव 
ऐतिहासिक उपागम से हुआ था जिसका प्रयोग ऐतिहासिक समाजशास्त्र में 
होता था। मार्क्सवादी उपागम सामाजिक यथार्थ को समझने में उत्पादन के 
साधन व श्रम विभाजन के प्रौद्योगिकी-आर्थिक पक्ष की समझ पर बल देता 
है जो उत्पादन के उपकरण व उत्पादन के सामाजिक संबंधों का परिचालन 
करता है जिसे हम संपत्ति के संबंधों के रूप में भी समझ सकते हैं। 
मार्क्सवादी उपगाम समाज के विश्लेषण में संपत्ति संरचना (#709श॥७ #प्र०- 
।४४) को केन्द्र में रखता है। 

यह उपागम ऐतिहासिक निरंतरता में अल्पविरशम एवं एक सामाजिक-आर्थिक 
संगठन से दूसरे में संक्रमण के मध्य उद्विकासीय व क्रांतिकारी द्वन्द्रात्मकता 
के परिवर्तनों # पहचान भी करता है। 

भारतीय समाज कं मार्क्सवादी विश्लेषण के क्षेत्र में डी.डी. कोशम्बी, ए. 
आर. देसाई व डी.पी. मुखर्जी प्रमुख प्रतिपादक. रहे हैं। भारतीय समाज को 
समझने के लिए देसाई ने एक एतिहासिक-समाजशास्त्रीय मॉठउल को विकसित 
करने का प्रयास किया। एक मार्क्सवादी विद्वान के रूप में उनका मानना था 
कि भारतीय समाज की बुनियाद उन उत्पादन प्रणलियों पर है जो विभिन्‍न 
कालों-- उपनिवेष पूर्व (|6-००॥0॥9), उपनिवेषिक काल (८०!०ंवा 96- 
पर०) तथा उपनिवेषिक काल के बाद (फछठञ्न-०णै०आंश ए०४००) में विकसित 
होती रही हैं। ग्रामीण भारत को सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक संरचना के 
अध्ययन व विश्लेषण व उनमें होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या उनके 
बीजगर्शित योगदान के रूप में देखी जा सकती डे जिसने हमें नयी दृष्टि 
प्रदान को। उनकी कृति सोशल बेंकग्राउड आफ इण्डियन नेशनलिज्म!, 


रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया व रूरल हइ 


भ्टे 
मिल्शा जी पात्र भारतीय 
ता टद्रार्जीरि रताय - 


१50 भारतीय मानव विज्ञान 


समाज में अनमोल योगदान के रूप में देखे जाते हैं। 
'हाशिये के समाजों का उपागम ( $प्रशब्नाशिपा 4फए77/०ब० ) 

भारतीय समाज के अध्ययन के विभिन्‍न उपागमों में हाशिये के समाजों 
का उपागम (50४७शथग ॥0४०४०॥) सबसे नया है। इसको मार्क्सवादोत्तर 
(7०छाक्षाऊ्रंडआ) आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है क्‍योंकि इसके 
प्रतिपादकों ने मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ विभिन्‍न दूसरे प्रभावों का भी 
प्रयोग किया है। इतिहास लेखन का सबाल्टर्न सम्प्रदाय (5प/॥0॥ 50॥00| 
ण॑ ॥ंग्र07०/7४॥५) का उद्भव 980 के दशक के दक्षिण एशियाई 
समाजों, विशेषकर भारतीय समाज के अध्ययन के लिए हुआ मार्क्सवादी 
चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सी के विचारों से प्रभावित, सबाल्टर्न की अवधारणा 
- का प्रयोग समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए किया गया। इस 
उपागम के विकसित करने के पीछे यह धारणा थी कि मार्क्सवादी विद्वान 
भारत के इतिहास में जाति व धर्म की विचारधारा को महत्वपूर्ण कारकों के 
रूप में स्वीकार करने में झिझकते थे। इस प्रकार सबाल्टर्न विद्वानों के 
अनुसार मार्क्सवादी उत्पीड़ित वर्गों के, जो धार्मिक समाजिक प्रथाओं में डूबे 

हुए थे, जीवन्त अनुभवों को समझने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों 

को संकलित करने व इस्तेमाल करने में अक्षम थे। 

रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी, ज्ञान प्रकाश, शैल मायाराम व शाहिद अमीन 
“जैसे अग्रणी विद्वानों ने इस उपागम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की 
हैं। वर्तमान में सबाल्‍टर्न की अवधारणा का इस्तेमाल इतिहास, साहित्य, मानव 
ः विज्ञान व समाजशास्त्र जैसे अनुशासनों में नियमित रूप से हो रहा है तथा 
उसको प्रमुख तौर से उपनिवेषोत्तर सिद्धांत (90#-०००४ंथे प००५) के 
* परिप्रेक्ष्य में. इस्तेमाल किया जा रहा है। यद्यपि सबार्ल्टन अध्ययन का उद्भव 
भारत में 980 के दशक में हुआ था लेकिन अब यह अपनी उपस्थिति पूरे 
संसार में दर्ज कर चुका है। भारत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल सभी 
 उत्पीडित, वंचित व हाशिये पर रह रहे समाजों के जीवन के प्रलेखन में 
किया जा रहा है जिसमें किसान, कामगार, दलित व आदिवासी जैसे वर्ग 
शामिल हैं, जिनकी आवाज इतिहास में कभी नहीं सुनी गयी। 
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पुरुषार्थ, आश्रम, ऋण, कर्म, पुनर्जन्म आदि 











भारत में, संसार के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक विचारधाराओं- हिन्दुत्व, 
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी (ईसाई धर्म), के अनुसरण करने वाले लोग रहते 
हैं। इनके अतिरिक्त इस उपमहाद्वीप में दूसरे मुख्य धर्मों, जैसे जूडाइज्म 
(यहूदीवाद), जोरथिस्ट्रिनिज्म (पारसीवाद) के अनुसरण करने वाले लोग इन 
लोगों के साथ रहते हैं जो लोकप्रिय हिन्दुत्व की मुख्य धारा से बाहर उसकी 
शाखाओं के रूप में निकले, जैसे-बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म 
पिछले पांच हजार वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप ने इन धर्मों के एवं 
अन्य बहुत से दार्शनिक सम्प्रदायों के अद्वितीय संश्लेषण का प्रमाण 
प्रस्तुत किया। समकालीन भारतीय समाज और इसका सामाजिक संगठन 
पारस्परिक सहअस्तित्व के क्षेत्र में अनोखे प्रयोग का परिणाम ह। इस पर भी 
जब हम पारम्परिक अर्थों में भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात 
करते हैं तो हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में ये अभिन्‍न धारणायें हैं जो अब भी 
करोड़ों हिन्दू जनसंख्या की विचारधारा और कार्य पर प्रभुत्व कायम किये 
हुये हैं। 

यूरोप के लोगों ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और 
दार्शनिक विश्वास, जो हिन्दुओं की जीवनचर्या (जीने का ढंग) की सम्पूर्णता 
का मिर्माण करते हैं, को हिन्दुत्व (नित्रतेज्ंडा0) नाम दिया। हिन्दू स्वयं 
अपनी थार्मिक परम्पराओं को “अलोकिक (दैवीय) कानून” (सनातन धर्म) 
कहकर पुकारते हैं। हिन्दू (भारतीय) सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण 


हि आश्रम पर ५ की: १८ शक मात्यम पर्लार 2 36% >> पति 
धार लग, अआड्म, उरूष कम, पण, पुनतन्म, सयुक्त परवार आर जाति 
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व्यवस्था हैं। 
पुरुषार्थ 


पुरुषार्थ जीवन के चार उद्देश्य-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को निर्दिष्ट 
करते हैं। धरती पर दीर्घकाल तक जीवन बिताने की इच्छा व्यक्ति की 
तात्कालिक कामना होती है, किन्तु उसका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष (जीवात्मा की 
मुक्ति) है। पुरुषार्थ का सिद्धान्त इन दो लक्ष्यों के बीच वांछित सामन्‍्जस्य 
(संगति) की व्याख्या करता है। पुरुषार्थ का सिद्धान्त भारतीय नीतिशास्त्रीय 
व्यवस्था का आधारभूत सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। ये “सम्पूर्ण मनुष्य'” का 
परिज्ञान कराते हैं। इन चारों पुरुषार्थों (पुरुषार्थ चतुष्टय) में धर्म मनुष्य की 
सभी क्रियाओं का केन्द्र है। धर्म की व्युत्पत्ति धृ से हुयी हैं जिसका अर्थ 
होता है- धारण करना, पालन करना। वी.पी.काणे अपने “'धर्मशास्त्र के 
इतिहास '” में बड़े सुबोध ढंग से धर्म की व्याख्या करते हैं। 
. मनुष्य का मनुष्य के रूप में अधिकार एवं कर्त्तव्य 
2. उसके कर्त्तव्य और आर्कुसमुदाय के सदस्य के रूप में सुविधायें 
3. सामाजिक समूह या “जाति” के एक सदस्य के रूप में उसके 
अधिकार विशेष कर्त्तव्य और कार्य प्रक्रिया-वर्णधर्म 
4... प्रत्येक व्यक्ति का, अपने जीवन का आश्रम बदलने में, यथा विद्यार्थी 
जीवन से गृहस्थ स्जीवन आदि में पदार्पण करने पर, उसके अधिकार 
एवं ऋण। 
धर्म प्रकृति में केन्द्राभिमुखी शक्ति की भांति है, जो सभी चीजों को 
केन्द्र में प्रतिष्ठित करता है। धर्म मनुष्य, समाज और ब्रह्माण्ड में केन्द्राभिमुखी 
शक्ति है। यह धर्म ही है जो हमें अपनी कामनाओं की उचित सन्तुष्टि के 
योग्य बनाती है। धर्म एक नियमन (नियन्त्रक) सिद्धान्त हे जो अर्थ और 
काम के आनन्‍न्दोपभोग को नियन्त्रित करता है। क्या धर्म लक्ष्य प्राप्त करने 
का साधन है या यह स्वयं में एक लक्ष्य हे? भारतीय धर्मशास्त्रों में दोनों 
प्रकार के विचार विद्यमान हैं। वह विचारधारा जो यह कहती है कि धर्म 
स्वयं में एक लक्ष्य है कान्‍्ट के इस सिद्धान्त से मेल खाती है कि जो शुभ 
या श्रेयस है वह अपने आप में सदभावना और सदाशयता लिये हूये होठ 
तथा स्वर्ग के तारों की तरह कीर्तिमान रहता है, भले ही वह स्वयं कुछ 
करने योग्य न हो। यदि धर्म स्वयं में लक्ष्य होगा, तब भारतीय संस्कृति में 


हम 
| 
202 
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मूल्यों का सिद्धान्त चचतुर्विमीय न होकर त्रिविमीय होगा। “किन्तु यह विचारधारा 
कि धर्म लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन स्वरूप है, कि धर्म एक 
“यन्त्रीय (कारक) मूल्य है, रुचिकर है,” (एन.ए.निकम, 973) यह भी 
सभी नैतिक कार्यों का एक कानून (विधान) भी है। 


अर्थ सांसारिक समृद्धि यथा धन या शक्ति प्राप्ति के लिए सभी संसाधनों 
को निर्दिष्ट करता है। इसका अर्थ होता है, आर्थिक क्रियाकलापों का 
अधिकृत और ईमानदार व्यवसाय, इस प्रकार सभी आर्थिक क्रियाकलाप इन्हीं 
चीजों के प्रति अभिमुख होते हैं- () धन की प्राप्ति, (2) अपरिग्रह, और 
(3) अस्तेय (चोरी न करना)। यद्यपि अर्थ सुरक्षा और जीवन के लौकिक 
पक्ष को ही निर्दिष्ट करता है किन्तु उसी के साथ-साथ असंचय और त्याग 
की समानान्तर धारा भी संचरण करती है। धन का संचय किसी लक्ष्य का 
साधन है न कि स्वयं में एक लक्ष्य है। यह उस सीमा तक आवश्यक है 
जिस तक व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए अन्य सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर 
सके। व्यक्ति को भौतिक चीजों के प्रति अनुपयुक्त आसक्‍्ति से अपने को 
बचाना चाहिए। 


काम मनुष्य में विद्यमान उन सभी इच्छाओं को निर्दिष्ट करता है, जिनमें 
कि इन्द्रियों की संतुष्टि, जिसमें यौन सन्तुष्टि भी शामिल है, के द्वारा आनन्द 
प्राप्त करने का उपक्रम होता है। काम में व्यक्ति की सभी अन्त:प्रेरणायें, 
नैसर्गिक वृत्तियाँ, इच्छायें शामिल रहती हैं। यद्यपि लोकप्रिय अभिधान के 
दृष्टिकोण से केवल दैहिक आवश्यकता पर ही अनुपयुक्त बल डाला जाता 
है इसमें निश्चित ही ऐन्द्रिय संयम रखने बजाय मनुष्य ऐन्द्रिय आनन्द में सदा 
डूबे रहने के लिए जी-जान से प्रयास करता है। इस प्रकार दैहिक (शारीरिक) 
आवश्यकता और मानसिक आवश्यकता के बीच का सही सनन्‍्तुलन प्रभावित 
(आक्रान्त) होता है। पुरुषार्थ के अनिवार्य तत्वों में से एक काम को भी 
शामिल करना इसके महत्व का प्रतीक है। इसलिए भारतीय जीवन में 
आजीवन-प्रेम की प्रशंसा की गयी है। जैसा कि राघवन कहते हैं - “बृहत्‌ 
सन्दर्भो में काम वह स्रोत उपलब्ध कराता है, जिससे सभी क्रियाकलाप 
प्रतिक्षेपित होते (फूट निकलते) हैं। यह नवीनीकरण के लिए, कुछ रचने के 
लिए, ऊर्जा की आपूर्ति करता है। यह रस उत्पन्न करता है, जिनसे स्थापत्य, 
चित्रकला, संगीत और कविता का जन्म होता है। इस प्रकार मनुष्य की यौन 
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आवश्यकताओं की तृप्ति, जो कि कुल (परिवार, वंश) को बनाये रखने के 
लिए जरूरी है, के अलावा काम सौन्दर्यगत विकास के लिए मनुष्य की 
अनुभूतियों को प्रतिस्थापित करने की उसकी अभिलाषा भी पूरी करता है। 


मोक्ष मुक्ति है जीवन और मृत्यु के अनन्त चक्र से। इसका यह भी 
आशय होता है-आत्मा का परम आनंदस्वरूप परमात्मा में विलय। मोक्ष को 
अवस्था आत्मानुभूति या अपने अस्तित्व (आत्म तत्व) का साक्षात्कार करवाती 
है। जैसा कि एन.ए. निकम (973) ठीक ही संकेत देते हैं कि यद्यपि 
उपनिषदों में मोक्ष को परिभाषित करने के लिए बहुत-सी उपमायें दी गयी 
हैं, जैसे-नदियों के सागर में मिलने की उपमा, अस्तित्व (जीवात्मा) का 
आखिरकार (अन्तिमरूपेण) अपने स्रोत (परमात्मा) में लौट आने की उपमा 
आदि। मोक्ष अनुभूति की वह अवस्था है, जिसमें कि ज्ञाता (जीवात्मा) श्रेय 
(परम ज्ञान) से एक हो जाता है-ब्रह्मविद बह्मोव भवति (ब्रह्म को जानने 
वाला ब्रह्म ही होता है) जिसका अर्थ है कि ज्ञाता इस बात से सुपरिचित हो 
जाता है कि अपनी वास्तविक प्रकृति में वह ब्रह्म ही है। इस प्रकार 
साक्षात्कार की गयी अनुभूतियों का सुनिश्चितीकरण हो, जाता है। अहम 
ब्रह्मास्मि, आत्म साक्षात्कार में मैं ब्रह्म हूँ। यह मस्तिष्क की एक अवस्था है, 
सांसारिक अस्तित्व प्रत्येक को पूर्णत: नकारना इसका मतलब नहीं होता है। 
यह अंवस्था प्रत्येक को नहीं उपलब्ध हो सकती है। एक सच्चा संन्यासी ही 
इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 


इस प्रकार हम पाते हैं कि पुरुषार्थ मूल्यगत व्यवस्थायें (४७|७९ # ७९5) 
हैं, ये जीवन के लक्ष्यों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था हैं, जो सभी सामाजिक 
श्रेणियों के सभी व्यक्तियों के द्वारा अनुपालनीय हैं। धर्म, अर्थ और काम 
तीन मुख्य संचालक शक्तियां हैं या ऐसी आवश्यकतायें हैं, जिसके चारों 
तरफ मनुष्य की सम्पूर्ण जीवनचर्या संचरित होती हैं। व्यक्ति और सामाजिक 
जीवन का प्रबन्धन और संचालन इन्हीं तीनों के सम्दर्भ में परिकल्पित और 
सूत्रबद्ध किया गया है, इस सन्दर्भ के साथ कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य 
मोक्ष है। लूइ ड्यूमो (960) ने समाज में मनुष्य की इस कार्यप्रणाली के 
त्रिक्वाद (00४2५) की अच्छी व्याख्या की है। इस समीक्ष्य त्रिकवाद में 
तीन मूल्य हैं-धर्म, अर्थ और काम। धर्म कर्त्तव्य के लिए प्रेरित करता है 


और मनष्य जे कक: पध्य पु की प्याद्‌ 29 तरफ 5 जाता 30 अप आमशारीश पल 
और मनष्य का नंतिक सार्वधोमवाद का तरफ से जाती है अन्राक इअञ् बह 
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- लाभ है जो हमें, राजनीतिक तक विस्तृत आर्थिक सिद्धान्तों में विवेकपूर्ण 
कार्य के लिए प्रेरित करता है। काम जीवन के आनन्द को निर्दिष्ट करता है। 
मनु कहते हैं कि जीवन का प्रबन्धन एवं संचालन इन तीनों त्रिवर्गों 
(आवश्यकताओं के वर्ग) के पारस्परिक सामन्जस्यपूर्ण संचालन के सन्दर्भ में 
परिकल्पित एवं सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए। 

आश्रम 


आश्रमों की योजना में पुरुषार्थ के सिद्धान्त को ठोस अभिव्यक्ति मिली 
है। आदर्शपूर्ण ढंग से एक हिन्दू का जीवन चार सोपानों में विभाज्य होता है। 
सम्पूर्ण जीवनावधि के चार चरणीय विभाजन को आश्रम व्यवस्था कहा गया 
है। यह जीवन के चरणों (सोपानों) एवं उसके मूल्यगत दायित्वों की तरफ 
संकेत करता है। ये चार चरण निम्नलिखित हैं - 

. . ब्रह्मचर्य आश्रम 

2. गृहस्थ आश्रम 

3. वानप्रस्थ आश्रम 

4... संन्यास आश्रम 


प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें एक विद्यार्थी या सीखने वाले 
(अभ्यासी) का जीवन होता है। यह आश्रम विद्यार्ज' का चरण (सोपान) 
संस्थापति करता है। इस आश्रम में ब्रह्मचारी बालक को गुरु के द्वारा शिक्षा 
दी जाती है जिससे कि वह इतना योग्य बन जाये कि बाद के आश्रमों में 
अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। ब्रह्मचारी व्यक्ति से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह पवित्रता, दया, संयम, आत्मानुशासन एवं. अर्थ तथा काम में 
अलिप्तता का जीवन बिताये। उसका मूल उद्देश्य धर्म की आपूर्ति के साथ-साथ 
होना चाहिए। 

ब्रह्मचर्य आश्रम-आरम्भिक उत्सव (]गरंपैबवांणा (शथ॥)०॥9५) उपनयन 
संस्कार (पवित्र धागा उत्सव) से आरम्भ होता हैं। इस योजना में विवाह तक 
पूर्ण ब्रह्मचर्य (ऐन्द्रिय संयम) निर्धारित किया जाता है। 

जब गुरु यह सत्यापित कर देता है कि बालक अब पूर्णरूपेण विकास 
को प्राप्त होकर “मनुष्य” बन चुका है और दूसरे आश्रम (सोपान) में 
प्रविष्ट हो सकता है तब ब्रह्मचारी अपने माता-पिता के घर लौट आता है। 
इस आश्रम को अत्यन्त जटिल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि 
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धर्म, अर्थ और काम के आधारभूत त्रिकवाद्‌ का क्रियान्वयन इसी आश्रम में 
होना होता है। मनु का अभिमत है कि वह आश्रम आनन्द एवं आशीष दोनों 
से परिपूर्ण होता है। शेष सभी तीनों आश्रम इसी से सम्पूर्णता प्राप्त करते हैं। 
एक गृहस्थ के कर्त्तव्यों में निम्नलिखित चीजें मानी जाती हैं- जनन 
(सन्तानोत्पत्ति), धन की प्राप्ति, परिवार का भरण-पोषण, परिवार को शिक्षित 
करना, समाज के अन्य सदस्यों की सहायता करना, निःस्वार्थ भाव से कार्य 
करना, त्याग-बलिदान करना, अपने मित्रों के प्रति दया व सहानुभूति और 
धर्म के द्वारा खींची गयी रेखा (सीमा) के अन्दर अभिलाषाओं की तृप्ति 
करना। इन चीजों के अतिरिक्त गृहस्थ से यह भी अपेक्षा की जाती है कि 
वह अपने सभी ऋणों को वापस करे। यह विश्वास किया जाता है कि 
प्रत्येक हिन्दू जन्म से ही कुछ ऋण लेकर पैदा होता है, जैसे देव ऋण, 
ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदि। उसे इन सभी ऋणों को भिन्‍न-भिन्‍न संसाधनों 
(माध्यमों) द्वारा चुकाना होता है जैसे वेदाध्ययन, कुछ निर्धारित अनुष्ठान एवं 
यज्ञ आदि के द्वारा। 

तीसरा चरण है-अंतिमरूपेण- निवृत्ति के लिए तैयारी, यह वानप्रस्थ आश्रम 
है। इस आश्रम में गृहस्थ अपने सभी कर्तव्य से छुटकारा पा चुका होता है 
और वह अपना समय धार्मिक कार्यों में लगाता है। उसके परिवार से उसका 
सम्बन्ध क्षीण पड़ जाता है। वानप्रस्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 
अपने घर के निकटस्थ जंगल में, ईश्वर-साधना में अपना जीवन गुजारे और 
जीवन-निर्वाह के लिए उसकी आवश्यकतायें न्यूनतम हों। पत्नी भी पति के 
साथ जा सकती है किन्तु दोनों के बीच यौन सम्बन्ध पूर्णतया निषिद्ध हैं! 
यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वानप्रस्थी संसार से पूरी तरह तटस्थ (निरपेक्ष) 
नहीं हुआ रहता है। 

अन्त में व्यक्ति के लिए संन्यास आश्रम व्यादेशित होता ह, जिसमें कि 
सामाजिक जीवन से पूर्णतया अनासक्ति हो जाती है। इस प्रकार संन्यास 
आश्रम में व्यक्ति समाज का सदस्य नहीं रह जाता है। वह अपने को 
विशुद्धतया व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए केन्द्रित कर लेता है। संन्‍्यासी के रूप 
में परिवर्तित व्यक्ति को सत्य की उपासना करनी होती है। लोगों को उपदेश 
(ज्ञान) देना होता है और दुःख तथा कष्ट सहने का अभ्यस्त हो जाना पड़ता 
है। कौटिल्य ने उन लोगों को दण्ड देने की सलाह दी जो अपने परिवार एवं 
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समाज के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन किये बिना संन्यास धारण करने 
का प्रयास करते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि गीता यह नहीं कहती है कि 
मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक है। गीता कहती है कि चूंकि कर्मयोगी भी 
एक प्रकार का संन्यासी है इसलिए उसे औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण 
करने की जरूरत नहीं है। 

इस प्रकार हम पाते हैं कि पुरुषार्थ और आश्रम जीवन के नियामक या 
नियंत्रक हैं। समाजशास्त्रीय-मानवशास्त्रीय शब्दावली में वर्ण, गुण, पुरुषार्थ 
और आश्रम के चार श्रेणीबद्ध संगठनों को भूमिका संस्थाकरण (२०४ [ड- 
[पररंणा्षीरत्रा0॥), कृपोपहार निधि ((ाजआधबा0 छातंठ्णालया), लेक्ष्य 
दिक्सूचक (508 0#रथ्ाक्षाणा), तथा जीवन के चरण व मूल्यगत दायित्वों 
(6 डबए९ भाव॑ प्रथा: "बाप 07ी9270०75) के पैन्दर्भ में व्याख्यायित किया 
जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के ये सभी तत्व यह बताते हैं कि हिन्दू 
सामाजिक संगठन की संस्थापना भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। 


थ्ु 


इसे इस भांति संगठित किया गया है कि मनुष्य से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह भौतिक (सांसारिक) जीवन से आध्यात्मिक जीवन की 
तरफ अग्रसर हो। दूसरा यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यातत्व है कि वर्ण-आश्रम 
व्यवस्था हिन्दू सामाजिक जीवन के केवल “पाठ्य विषयक (शाब्दिक) 
अवधारणा को ही प्रस्तुत करती है जो कि कभी भी यथार्थ में पूर्णरूपेण 
व्यवहार्य नहीं रहा। इन मूल्यों में से अधिकांश सैद्धान्तिक सम्प्रेर्क अवधारणायें 
थीं। निर्धारित मूल्यों एवं दायित्वों में समरूपता की आशा से नियमों में बहुत 
लचीलापन भी था। दायित्व देश, काल, श्रम और गुण के सापेक्ष थे। इस 
प्रकार हिन्दुत्व औपचारिक अर्थों में धर्म या धार्मिक व्यवस्था की अपेक्षा 
कहीं अधिक जीवनचर्या ढंग है। 
त््श्ण 

ऋण की अवधारणा भी हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण 
घटक है। एक स्वस्थ समाजिक व्यवस्था के लिए प्रत्येक व्यक्ति का इस 
प्रकार समाजीकृत होना आवश्यक है कि वह केवल अपने हित के लिए ही 
कर्तव्यों का निर्वाह न कर, बल्कि अपने परिवार, सगे-सम्बन्धियों और 
विशद्‌ रूप में पूरे समाज क॑ प्रति कर्त्तव्यों का निर्वाह अपने नैतिक दायित्व 
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के अन्तर्गत समझे। ये सभी प्रकार के नैतिक दायित्व एक प्रकार के ऋण हैं। 
प्रत्येक हिन्दू कुछ निश्चित ऋणों के साथ पैदा होता है जिन्हें उसे अपने 
मोक्ष के लिए अपने जीवन-काल में ही चुकाना होता है। इस सिद्धान्त के 
अन्तर्गत धारणा यह है कि समाज के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों और नेतिक 
बाध्यताओं की विशाल पंक्ति को समझें। निम्नलिखित विभिन्‍न प्रकार के 
ऋण होते हैं जिन्हें व्यक्ति को अपने जीवन-काल में चुकाना होता है। 


कर्म 


५ 


कर्म की अवधारणा हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के प्रमाण चिहनों में 
एक है। यह व्यक्ति के कार्यों की कुशलता में विश्वास निर्दिष्ट करता ह 


देव ऋण- यह वह ऋण होता है जो व्यक्ति पर देवताओं और देवियों 
का होता है। इस ऋण को वेदों का अध्ययन, दान करके, यज्ञ के द्वारा 
एवं अन्य विभिन्‍न तरीकों से श्रद्धा-भक्ति के द्वारा चुकाया जा सकता 
है। 

ऋषि ऋण- प्रत्येक व्यक्ति पर ऋषियों और गुरुओं का ऋण सदा 
रहता है जिनसे कि वह ज्ञान प्राप्त करता है और इस प्रकार अपने 
मस्तिष्क एवं चित्त के अन्धकार को दूर करता है। व्यक्ति गुरु दक्षिणा 
देकर और अध्ययन तथा विभिन्‍न शास्त्रों में भरे ज्ञान को समाज में 
वितरित करके इस ऋण को अदा कर सकता है। 

पितृ ऋण- .व्यक्ति अपने माता-पिता से अपने अस्तित्व का प्राप्त 


- करता है। इस प्रकार यह ऋण सन्तानोत्पत्ति क॑ द्वारा चुकाया जा सकता 


है तथा बच्चों को एक अच्छा मनुष्य एवं समाज के लिए एक उपयोगी 
सदस्य के रूप में निर्मित करके एवं पूर्वजों के लिए ि7डदान करक 
इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। 

अतिथि ऋण- मनुष्य निर्जन प्रान्त में नहीं रहता है। वह समाज के 
विभिन्‍न सदस्यों के बीच लगातार अन्तःक्रियायें करता है। लोग एक 
दूसरे के यहाँ जाते हैं और सामाजिक सम्बन्धों को मज़बूत करते हैं। 
इसलिए शायद अतिथि की समानता देवताओं से की गयी है जिसकी 
सेवा (आदर-सत्कार) हिन्दू समाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण 
तत्व है। इस प्रकार अतिथि की यथासम्भव अच्छी सेवा करके एवं 
उसके प्रति आदर-सम्मान दिखाकर अतिथि ऋण से मुक्त हुआ जा 
सकता है। 


20%. 
” कं 


टन 
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धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणायें कर्म और संसार के मत 
(सिद्धान्त) से सम्बद्ध है। संसार शब्द उस क्षेत्र या स्थान के लिए प्रयोग 
किया जाता है जहां जन्म व पुनर्जन्म का चक्र कर्म करने के लिए चलता 
रहता है जब तक कि व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता है। 


कर्म एक कार्य है और कार्य का परिणाम है। यह उन सामाजिक मूल्यों 
में से एक है जो व्यक्ति के कार्य के लिए उस पर दायित्व डालता है। कर्म 
का सिद्धान्त व्यक्ति के अपने कार्यों के लिए उसके नैतिक दायित्व निरूपित 
करता है। उसके कार्य उसे कुछ सुनिश्चित परिणामों तक ले जाते हैं इसलिए 
उसे कर्म करते समय सचेत रहना चाहिए। इस सिद्धान्त की परिकल्पना यह 
है कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति उसके अतीत (पूर्व) के जीवन का 
परिणाम है। इस प्रकार यह सिद्धान्त पुनर्जन्म के सिद्धान्त से घनिष्ठतापूर्वक 

सम्बद्ध है। 

उपनिषदों में जब “कर्म का सिद्धान्त'' प्रतिपादित किया गया तब से 
आज तक कर्म के सिद्धान्त की व्याख्याओं का लम्बा इतिहास है। इधर हाल 
के वर्षों में समकालीन चिन्तकों ने भी इस सिद्धान्त को भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से 
पुर्परीक्षित एवं पुनर्व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। एन.ए. निकम, 
अपनी सुबोधगम्य व्याख्या में ““कारणात्मक”” (प्रेरणार्थक) प्रभावोत्यादकता 
की चर्चा करते हैं। अर्थ-क्रिया-कारयित्वे अर्थात्‌ अच्छे कार्य तात्कालिक ढंग 
से अच्छे प्रभाव पैदा करते हैं जबकि बुरे कार्य तत्काल बुरे प्रभाव पैदा करते 
हैं। प्राकृतिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक विकास का उत्पाद है, 
जबकि कर्म-सिद्धान्त मनुष्य को अपने स्वयं के विकास की महत्तर साहसिक 
खोज के चेतना-आवेश को धारण करने के लिए कहता है। उसके नैतिक 
एवं आध्यात्मिक चेतना का विकास भौतिक-जीव वैज्ञानिक विकास को 
संरचना और कार्य प्रणाली की मान्यता जिसने कि पुरानी स्थापनाओं का 
स्थान ग्रहण कर लिया है, से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अतीत (भूत) जो कुछ 
भी रहा हो, किन्तु भविष्य नवीन है और यदि हम वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित 
करें तो भविष्य को अपनी चिन्ता खुद करने के लिए छोड़ा जा सकता है। 
दूसरी व्याख्या में यह मिलता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वार एक 
अस्तित्व से दसरे अस्तित्व की तरफ ले जाया जाता है। व्यक्तिगत जीवन 
एक श्रृंखला में से केवल एक विशिष्ट अवधि का होता है। इस श्रृंखला की 
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देहान्तरण चक्र (श्राइणिएशांणा (५०७) कहा जा सकता है। इस सदी के 
प्रख्यात दार्शनिक एस, राधाकृष्णन का कहना है कि जीवन और व्यवहार में 
कोई भी सिद्धान्त इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि कर्म-सिद्धान्त। कर्म 
सिद्धान्त भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है और भूत से वश्यता कर देता 


(१, 


2244 


भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म सर्वव्यापी और शाश्वत है और 
यह किसी के लिए भी सम्भव नहीं है कि वह प्रतिक्षण कुछ कर्म न करे। 
कर्म के सम्बन्ध में पांच कारक प्रमुख होते हैं; ।. अधिष्ठान-- आधार या 
केन्द्र जहां से कर्म करना होता है; 2, कर्त्ता या कार्य करने वाला; 3. कर्म 
या कर्त्ता का साधन विनियोग; 4, चेष्टा या कोशिश एवं 5. देव या भाग्य 
अन्तिम कारक अर्थात्‌ भाग्य मानव शक्ति की अपेक्षाकृत दूसरी ही शक्तियों 
की शक्ति है। राधाकृष्णन महान्‌ महाकाव्य भगवद्गीता के अपने अनुवाद में 
कर्म करने के ढंग का अत्यधिक महत्व देते हुए कहते हैं- “तुम केवल 
कर्म करने के अधिकारी हो, कभी भी उसके परिणाम के संबंध में चिंतन 
करने के अधिकारी नहीं हो। कर्म-फल को अपना उद्देश्य न बनने दो और 
न ही अकर्म में किसी प्रकार की आसक्ति हो। भाग्यवाद (देववाद) में 
कभी-कभी कर्म सिद्धांत को भाग्य और आस्था के रूप में गलत ढंग से 
निरूपित किया जाता है। जो इस प्रकार की भाग्यवादी व्याख्या स्वीकार करते 
हैं वे कर्म सिद्धांत पर टिप्पणी करते हैं कि यह सिद्धान्त व्यक्ति की नैतिक 
प्रगति को रोकता है। इस प्रकार इसमें असामाजिक तात्पर्य (विवशा) निहित 
है। वे यह टिप्पणी करते हैं कि यह सिद्धान्त किसी व्यक्ति की वर्तमान 
दुर्दशशा के सन्दर्भ में सामाजिक शक्तियों के प्रभाव पर ध्यान नहीं देता हे। 
परिणामत; यह दृष्टिकोण दूसरे लोगों के कष्टों के प्रति निरपेक्ष रहने के लिए 
प्रेरित करता है क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कष्ट चाहे स्वयं का हो या दूसरे 
का, उसके पूर्व जीवन के कर्मों का परिणाम माना जाता है। किन्तु दूसरे 
बहुत से आधुनिक व्याख्याकार (समीक्षक) इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
कर्म-सिद्धान्त भाग्यवाद की पूर्व संकल्पना (शर्त) है बल्कि भाग्यवाद के 
विपरीत कर्म-सिद्धान्त पुरुषार्थ की उपासना करता है और व्यक्ति में नैतिक 
संज्ञान (संवेदना) जागृत करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान जीवन में 
उसी प्रकार अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिस प्रकार भविष्य 
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के जीवन में। 
पुनर्जन्म 

कर्म की अवधारणा पूर्णतया पुनर्जन्म में विश्वास के आधार पर ही 
विकसित और संचरित है तथा पुनर्जन्म स्वर्ग, न्क॑ और मोक्ष के विश्वास से 
सम्बद्ध है। पुनर्जन्म या आत्मा के देहान्तरण की अवधारणा इस विश्वास पर 
आधारित है कि आत्मा व अमर अविनाशी है। यह ब्रह्म का अंश है और 
नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी वह यथावत बनी रहती है। मोक्ष 
घटित होने पर वह पुनः परमात्मा के साथ एक हो जाती है। पृथ्वी पर 
पुरर्जन्म में विश्वास की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पाया 
गया, जबकि पुनरावतरण व पुनर्मुत्यु को एक अभिशप्त बुराई के रूप में 
माना गया। इसने उन व्यवितयों पर एक दुःस्वप्न थोप दिया, जो यज्ञ नहीं 
कर पाये। “पुनरावतरण में विश्वास का कर्म-सिद्धान्त से सम्बन्ध उत्तरवैदिक 
विकास है। सांख्य परम्परा में शिष्य के लिए योग का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष, 
जीवन चक्र से अन्तिमरूपेण मुक्ति की प्राप्ति माना गया है” (आर.एन. 
सकसेना)। इस अन्तिम लक्ष्य के दो सोपानों का स्पष्टरूपेण उल्लेख हुआ है 
जिनके अनुसार-शिष्य इस संसार में बने रहने की इच्छा रखता है या नहीं। 
प्रथम सोपान पर वह सविकल्प समाधि प्राप्त करके सन्तुष्ट रहता है। जबकि 
दूसरे सोपान पर वह जीवन चक्र से निर्विकल्प समाधि, अन्तिमरूपेण आत्मा 
की मुक्ति के द्वारा सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। 

इसलिए यह साक्ष्य है कि मोक्ष का यह अर्थ नहीं होता है कि पुरुष 
संसार के अस्तित्व का पूर्णतया निषेध कर रहा है। मस्तिष्क की इस अवस्था 
में पहुंचने के पहले साधक जिस सोपान पर आरूढू रहता है वह निश्चित ही 
वास्तविक महत्व का है क्‍योंकि इस स्थिति में वह संसार के कल्याण कौ 
भी बात सोचता है और उसका क्रियान्वयन भी करता है। मोक्ष प्राप्ति प्रत्येक 
के लिए सम्भव नहीं है। केवल सच्चा संन्यासी (साधक) ही मोक्ष पद पर 
दावा कर सकता है। लोकप्रिय शब्दावली में पुनर्जन्म कर्म के अनुसार ही 
होता है। इस प्रकार यह सिद्धान्त यह आश्वासन देता है कि जो धर्म के साथ 
समरूप जीवन बिताते हैं, जिनके कार्य धर्म द्वारा शासित होते हैं, उन्हें बेहतर 
और समृद्ध जीवन की आशा करनी चाहिए। इस प्रकार यह सिद्धान्त व्यक्ति 
पर एक अंकुश रखता है और उसके आचरण को इस दिशा में टालने 
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(निर्दिष्ट करने) की कोशिश करता है जिससे उसके स्वयं का, सगे-सम्बन्धियों 
का और बृहत्‌ समाज का कल्याण होता है। 
संयुक्त परिवार 

. रक्त संबंधों पर आधारित परिवार, जो तीन या इससे अधिक पीढ़ियों 
तक फैला होता है, विस्तृत परिवार कहलाता है और यह संयुक्त परिवार से 
संरचनात्मक दृष्टि से थोड़ा भिन्‍न रूप ग्रहण कर लेता है जब कुछ निश्चित 
सांस्कृतिक प्रतिमानों के कारण यह एक नैगमिक समूह ((.0कणथ6 छठ.) 
में परिणत हो जाता है। संयुक्त परिवार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजीय दोनों प्रकार 
के विस्तार प्रदर्शित करता है और केवल ऊर्ध्वमुखी रूप से विस्तृत परिवार 
की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। संयुक्त परिवार की प्रमुख लाक्षणिक 
विशेषता संपत्ति की अविभाज्यता और इसमें सबकी सामान्य सहभागिता हैं। 
संपत्ति परिवार से संबद्ध होती है। परिवार के सदस्यों पर इसकी देखभाल 
करने तथा इससे होनेवाले लाभों में साझेदारी करने अर्थात्‌ लाभांश का आपस 
में समुचित वितरण करने का दायित्व होता है। चूंकि इस दायित्व के निर्वहन 
के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है और इस दृष्टि से किसी व्यक्ति 
को उत्तरदायी होना पड़ता है। परंपरागत रूप से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को यह 
जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और संपत्ति की देखभाल करने के साथ-साथ यह 
देखना पड़ता है कि इसके लाभों से कोई वंचित न रहें। संयुक्त परिवार के 
प्रबंधक या “कर्त्ता' के रूप में वह सत्ता का केंद्रबिंदु भी होता है और 
परिवार के अन्य सदस्यों का सम्मान एवं विश्वास प्राप्त करता है। यह 
भारतीय हिन्दू परिवारों की प्रमुख लाक्षणिक प्रणाली है जिसने एक ऐसा 
जीवन दर्शन विकसित किया है जिसके अंतर्गत पारिवारिक हितों के लिए 
व्यक्तिगत हितों का त्याग व दमन करने की सीख दी जाती है। संयुक्त 
परिवार. में कभी-कभी दूर के सगे-संबंधियों को भी शामिल किया जा 
सकता है। सभी सदस्यों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता एक जैसी नहीं 
हो सकती है। अतः यदाकदा अधिक सक्रिय एवं लाभथदायी सेवाएं प्रदान 
करनेवाले सदस्यों के बीच कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रबंधक 
की भूमिका इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। क्षमता और कौशल के 
अनुसार कार्य के वितरण तथा आवश्यकताओं के अनुसार लाभों के वितरण 
के नियम ने संयुक्त परिवार को शारीरिक रूप से विकलांग या असमर्थ, 
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मानसिक रूप से असामान्य या लंबी बीमारियों मे ग्रस्त सदस्यों के लिए 
सामाजिक बीमा (इंश्योरेंस) का एक स्रोत बना दिया है। इस प्रकार किसी 
व्यक्ति की विकलांगता या धनोपार्जन करने में असमर्थता के कारण उसको 
पत्नी और बच्चों को कष्ट और तंगी की स्थिति का सामना नहीं करना: 
पड़ता है। संयुक्त परिवार में सबकी रसोई एक ही साथ होती है और परिवार 
के सभी सदस्यों के लिए एक सामान्य वैधानिक संहिता होती है। यह. 
परिवार प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषक पृष्ठभूमि के पूर्णतः: अनुरूप 
रही है और इसमें पुरुष सदस्यों को अनेक विशेषाधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त 
हैं जबकि महिलाओं को अपेक्षाकृत कम सम्मान व स्वतंत्रता मिली है। 


भारत में ब्रिटिश शासन के आविर्भाव के साथ कुछ निश्चित परिवर्तन 
हुए हैं जिन्होंने इस संस्था पर दूरगामी प्रभाव डाला है। इनमें सबसे पहला 
और महत्वपूर्ण परिवर्तन पश्चिमी शिक्षा के संदर्भ में दृष्टिगोचर हुआ है 
जिसने एक ऐसी मूल्य व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाद 
सभी व्यवहारों या आचरणों का आधारभूत प्रयोजन या निर्धाग्क-नियामक 
तत्व रहा है और इसने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को कई अवसर प्रदान 
करने के साथ-साथ संपत्ति आदि की दृष्टि से उनके अधिकारों की संभावना 
को मूर्तत किया है। इससे इस संस्था के प्रचलित जीवन दर्शन को गहरा 
आघात पहुंचा जिसने इसे लंबे समय तक जीवित रखा है। अंग्रेजों ने धीरे-धीरे 
उद्योग-धंधों की स्थापना करनी भी आरंभ कर दी जो उनके आर्थिक हित 
के अनुरूप थे। इन औद्योगिक केंद्रों के इर्दगिर्द अनेक नगरीय केंद्रों का 
निर्माण हुआ। फलंत: ग्रामीण संयुक्त परिवारों से बड़ी संख्या में लोगों का 
पलायन हुआ जो इन अवसरों से लाभान्वित होना चाहते थे। इस प्रकार 
औद्योगीकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार के ढांचे को अंदर से तोड़ 
दिया जिस कारण यह परिवार, प्रणाली यदि पूरी तरह टूटी ओर छिननभिनन 
नहीं भी हुई है तो कम-से-कम टूटने के कगार पर अवश्य पहुंच गई है। 
कास्ट 
जाति पद के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द “कास्ट! पुर्तगाली भाषा 
के शब्द 'कास्टा' का व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है-नस्ल, वंशावली या शुद्ध 
'स्टॉक' यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'कास्टस' से आया है जिसक 
एशय है-स्वच्छ, पविन्न था धार्मिक इस पद का सुजन भारत और इसके 
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आसपास व्याप्त हिंदू धर्माधारित पारंपरिक सामाजिक संगठन प्रणाली को 
इंगित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार ' जूति' (0४७७) पद ह 
भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की मूलभूत संकल्पना या अवधारणा 
या विचारधारा को इंगित करता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 
ईसा से पूर्व दूसरे या प्रथम सहयाब्दी में हुई और लगभग 500 ई. तक 
इसका प्रयोग व्यापक रूप से आरंभ हो चुका था। 


सार रूप में देखें तो जाति "सामाजिक स्तरीकरण”' का एक रूप है 
जिसके अंतर्गत क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित या श्रेणीबद्ध, बंद; अंतर्विवाह पर 
आधारित संस्तरों की एक प्रणाली आती है जिनकी सदस्यता पूर्वनिर्धारित 
होती है और जिनके मध्य संपर्क सीमित होते हैं तथा गतिशीलता सेद्धांतिक 
दृष्टि से असंभव होती है। यद्यपि विभिन्‍न जातियों से संबद्ध लोग जिन 
व्यवसायों अथवा पेशों को अपनाते हैं या जिन्हें अपनाने की छूट उन्हें होती 
है, वे उनके बीच परस्पर आर्थिक असमानताओं को दर्शाते हैं, जातीय 
स्तरीकरण वस्तुतः गैर-आर्थिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होता है। हिंदू बहुल 
भारत में अपने सबसे शुद्ध रूप में जाति की अवधारणा मूलतः धार्मिक हे: 
विभिन्‍न जातियों के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के संदर्भ में जिस सीमा 
तक 'सांस्कारिक या आनुष्ठानिक शुद्धता' (॥0७|७घाग9) पूर्वनिर्धारित होती 
है, उसके अनुसार ही उन जातियों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। कास्ट की 
अवधारणा को दो मॉडलों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये मॉडल 
हैं-'वर्ण' मॉडल और 'जाति' मॉडला 
कास्ट का वर्ण मॉडल 


कास्ट (वर्ण) की उत्पत्ति का निश्चित समय या स्रोत ज्ञात नहीं है। 
जाति व्यवस्था से संबंधित कई सिद्धान्त प्रचलित हैं, देवी उत्पत्ति का 
सिद्धान्त” जाति व्यवस्था की देवी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसमें एक 
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निश्चित सीमा तक धार्मिकता का समावेश है और इसलिए यह माना जाता 
है कि यह मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देवी शक्ति द्वारा निर्धारित-निर्मित 
व्यवस्था है। ऋग्वेद के “पुरुष सूक्‍त' श्लोक में यह कहा गया है कि चार 
वर्णों की उत्पत्ति पुरुष (ब्रह्मा) के आत्मोत्सर्ग के परिणामस्वरूप हुई है 
जिसका प्रयोजन यह था कि एक-उण्युक्त सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में 


आ सके। तदनंतर ब्राह्मण महापुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से 
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पैदा करती है अन्यथा उनका एकरस अस्तित्व नीरस और उबाऊ लगता। 
आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि परम्परा व लघु समुदाय (##6 ८णा- 
शष्ता>) के व्यापक अर्थ समझ लिए जायें। 


परम्परा (नरतं/०॥): परम्परा की उत्पत्ति एक शब्द '॥8028' से 
हुई है जिसका अर्थ है संचारित (#शाहरपं) करना। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि परम्परा किसी समुदाय का संचारित मूल्य व व्यवहार है जो पहले से 
ही मान्य रूप से चलता चला आ रहा हे। परम्पराओं का उद्धरण होता है, 
उनका संदर्भ दिया जाता है, उनका सम्मान होता है और समाजीकरण की 
प्रक्रिया में समुदाय के सभी सदस्यों को उनका महत्व व सम्मान करना 
: सिखाया जाता है। परम्परायें स्थिर या स्थैतिक नहीं होतीं, यह तालाब के 
ठहरे हुए पानी के समान नहीं होती। पुरानी परम्परायें लुप्त या समाप्त होती हैं 
और नई परम्परायें निरन्तर जुड़ती रहती. हैं। परम्पराओं में परिवर्तन के लिए 
बाहरी व अंदरूनी, दोनों प्रकार के कारक उत्तरदायी हो सकते हैं! परम्परा के 
सही अर्थ व उसकी आत्मा को समझने में हमें उसके शाब्दिक अर्थ संचारण 
(शाञ्ां55०)) से कुछ और आगे जाकर देखना होगा। परम्परा की आत्मा 
उसके मूल्यों (५६४८३) में है। यदि मूल्य का तत्व परम्परा से निकाल दिया 
जाये तो परम्परा (छबवातणा) और प्रथा (०प्रशठा) में अन्तर कर पाना 
कठिन हो जायेगा। बहुत सी प्रथायें मूल्यांकित (५४४प८०) न होते हुए भी 
कभी-कभी जड़॒त्व (#०78) जैसी नकारात्मक शक्तियों द्वारा कुछ समय 
तक जारी रह सकती है। इस महत्वपूर्ण बात को कुछ और समझने के लिए 
पूरअलएए00[ब०वीं4 णी $024 $०0१०७४' में मैक्स राडिन की निम्नलिखित 
टिप्पणी काफी उपयोगी होगी। 


संस्कृति 5" -- बौद्धिक विचार 
दल (४८०॥9७ ॥९।0 6९85 ) 
. मजे  - - तीन रूपों में प्रेक्षणीय व्यवहार 


((0552॥'५०२ 9>2॥9900/ ॥ ॥7"22 0705) 


मौखिक व्यवहार 


सामाजिक व्यवहार- - -भौतिक व्यवहार 


66 भारतीय मानव विज्ञान 

ही उसे ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र की श्रेणी प्राप्त करने में समर्थ बनाता हे। 
इसका आशय यह भी है कि वर्ण व्यवस्था बंद व्यवस्था नहीं थी और 
अंतर्वर्ण गतिशीलता संभव थी। वैदिक काल में शूद्र अस्पृश्य नहीं थे बल्कि 
वे केवल विभिन्‍न कारीगर जातियों के समूह थे। 


मनु की कृति उनके काल कौ सामाजिक स्थिति और वांछित तथा 
आदर्श सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। यह जीवन के इहलौकिक 
(5€टााधा) और धार्मिक (580/९(09/) दोनों पक्षों से संबद्ध है। उन्होंने बहुत 
स्पष्टता से वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज्य धर्म, गृहय धर्म आदि जैसे विभिन्‍न 
कर्तव्यों (धर्मों) को परिभाषित किया है। ब्राह्मणों ने अनेक धर्मशास्त्रों की 
रचना की जिनका उल्लेख महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय ग्रंथों के रूप में किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिए विवाहों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार 
अनुलोम (जातियों के नैसर्गिक क्रम में) और प्रतिलोम (जातियों के नैसर्गिक 
क्रम के विरुद्ध) में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुलोम विवाह के 
अंतर्गत कोई ब्राह्मण पुरुष न केवल एक ब्राह्मण स्त्री से बल्कि एक क्षत्रिय, 
वेश्य अथवा शूद्र स्त्री के साथ परिणय सूत्र में बंध सकता है; एक क्षत्रिय 
पुरुष किसी क्षत्रिय स्त्री के अतिरिक्त वैश्य या शूद्र स्त्री से तथा वैश्य पुरुष 
वैश्य महिला के अलावा शूद्र महिला से विवाह कर सकता है। यद्यपि 
अनुलोम विवाह पद्धति द्वारा विजातीय महिला से विवाह को प्रथा बहुत 
अधिक प्रचलित नहीं थी पर इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और इस 
प्रकार उत्पन्न संततियों को वैध माना जाता था। किंतु प्रतिलोम विवाह को, 
जिसके अंतर्गत निम्नतर जाति के किसी पुरुष से उच्च जाति को किसी 
महिला का विवाह होता था, निषिद्ध और निंदनीय माना जाता था। किंतु 
अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। इस कारण 
कभी-कभी नई या संकर जातियों का उदय हो जाता था जिससे सामाजिक 
वर्मक्रम व्यवस्था में उथधल-पुथल की स्थिति दिखाई देने लगती थी। विवाह 
के इन दोनों प्रकारों के कारण जातीय गतिशीलता की स्थिति भी उत्पन्न हुई। 
कास्ट का जाति मॉडल 

एक सुस्पष्ट और निर्लेप आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए एम, एन. 
श्रीनिवास कहते हैं कि वर्ण मॉडल ने कास्ट की असंगत और विकृत छवि 


प्रस्तुत का हैं। बण माहल भअआरताय सामाजिक स्तरीकरण का एक आदर्श 
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वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। वर्ण के प्रजातीय 
सिद्धान्त के स्पष्ट प्रजातीय निहितार्थ हैं। चूंकि 'वर्ण' पद का अर्थ त्वचा का 
रंग होता है जो प्रजातीय वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। यह 
वर्गीकरण योजना लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमियों के अनुसार उनके पारस्परिक 
अलगाव या पृथक्करण को इंगित करती है। एच.एच. रिस्ले जैसे कई विद्वान 
इस सिद्धांत से सहमत हैं। पर जीवाश्म आदि से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़ों 
या साक्ष्यों की अनुपस्थिति में प्रजातीय सिद्धान्त दोषपूर्ण प्रतीत होता है तथा 
इसके अनेक क्षेत्रों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है 
किन्तु एक अन्य दृष्टिकोण, जिसे वर्ण की उत्पत्ति का गुण सिद्धान्त कहा 
जाता है, मानवशास्त्रीय दृष्टि से अधिक प्रासंगिक है। यह इस धारणा पर 
आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में तीन आधारभूत गुण पाए 
जाते हैं, ये गुण हैं-सत्व गुण, रजगुण और तमगुण। सत्वगुण शुद्धता, सांसारिक 
वस्तुओं के प्रति निर्मोह की अवस्था और ज्ञानप्राप्ति के लक्ष्य के प्रति गहरी 
निष्ठा को परिलक्षित करता है; रजगुण समाज के अधिक व्यापक हितों के 
लिए आत्मोत्सर्ग की भावना, कर्तव्यपरायण, न्यायशीलता और अचलअजेय 
सत्यनिष्ठा का परिचायक है; तमगुण सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह व 
आसक्ति और जैविक आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करने की पाशविक 
प्रवृत्ति का द्योतक है। ऐसा विश्वास किया जाता हैं कि ये गुण प्रत्येक 
व्यक्ति में विद्यमान हैं पर इनमें से एक सबसे प्रधान गुण होता है और 
इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। अतः 
सत्व गुण की व्यक्तित्व में प्रधानता उसे ब्राह्मण, रजगुण की प्रधानता क्षत्रिय 
तथा तम गुण की प्रधानता वैश्य बनने की पात्रता देती है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार जिन लोगों में केवल तम गुण या तामसिक गुण होता है, वे शूद्र होते 
हैं। तदनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण का कार्य ज्ञान प्राप्त करना और 
उपदेश देना, क्षत्रिय का कार्य प्रशासन कार्य तथा भूमि को रक्षा, वेश्य का 
कार्य कृषि, व्यापार और वाणिज्य तथा शूद्र का कार्य उपर्युक्त तीनों वर्णों क॑ 
सेवा करना था! वर्गक्रम व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था 
और इसके बाद क्षत्रियों, बैश्यों और शूद्रों के स्थान थे। ज्ञातव्य है कि इन 
समूहों की प्रस्थितियां जन्मगत या स्वयंभू नहीं होती। जैसाकि विष्णु पुराण में 





हु श कर ह भौर सोटसम त्क़ा कर्म + 
कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र डोता हैं और केबल उसका का 
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से होता हैं और इसलिए किसी जाति को अपनी प्रस्थिति को अक्षुण्ण रखने 
के लिए निम्नतर जातियों के साथ न्यूनतम संभव संपर्क रखना चाहिए, इस 
प्रकार अलगाव के भिन्‍न-भिन्‍न रूप होते हैं, जैसे-निम्न या निकृष्ट जातियों 
के साथ बेैवाहिक संबंधों की संभावना को समाप्त करने के लिए अंतर्विवाह 
का नियम, सहभोजिता संबंधी व्यवहारों के संदर्भ में कठोर प्रतिबंध, जातीय 
विधानों या नियमों की अवेहलना करने वाले लोगों को जातिच्युत करना 
आदि उनके क्रियाकलापों से शेष समुदाय के प्रदूषित होने का खतरा उत्पन्न 
होता है, और अस्पृश्यता की प्रघटना जो “पवित्र' और “प्रदूषित” जातीय 
समूहों के बीच भौतिक संपर्क को समाप्त कर देती है। यदि इन तीन मुख्य 
विशेषताओं का विश्लेषण करें तो जाति व्यवस्था के निम्नलिखित संलक्षण 
सामने आते हैं: 

(१) आंतरिक प्रकृति या अंतःप्रकृति : जाति की सदस्यता जन्म 
द्वारा निर्धारित होती है। कोई व्यक्ति उसी जाति के सदस्य के रूप में मरता 
है जिसके सदस्थ के रूप में उसका जन्म होता है। उसकी जाति ही उसकी 
सामाजिक प्रस्थिति को निर्धारित करती है। जाति प्रस्थिति कंवल पूर्वनिर्धारित 
या पूर्वारोपित या प्रदत्त प्रस्थिति. (45०७४9७0 डश्वाप्च5) होती है। 


(2) अंतर्विवाह : अंतर्विवाह का कठोर विधान जाति की सबसे 
महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्रत्येक जाति या उपजाति समूह के अंदर 
विवाह की अनुमति प्रदान करती है। यह व्यवस्था इतनी कठोर रही है कि 
परंपरागत रूप से अंतर्जातीय विवाह निषिद्ध थे। आज भी अंतर्विवाह की प्रथा 
बहुत कठोरता से पालन होता है। ह 

(3) श्रेणीक्रम व्यवस्था : भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के लिए निर्धारित 
अलग-अलग प्रतिस्थितियों के कारण श्रेणीक्रम व्यवस्था या वर्गानुक्रम व्यवस्था 
पर आधारित सामाजिक संरचना अस्तित्व में आई है। किसी गांब या ग्राम 
समूह या क्षेत्र में एक निश्चित वर्गानुक्रम व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक 
जाति का स्थान अच्छी तरह परिभाषित होता है। किंतु वर्ण क्रम के विपरीत 
जाति व्यवस्था अपनी प्रकृति में स्थानीय या क्षेत्रीय होती है। इसका अर्थ यह 
है कि भिन्‍ल-भिन क्षेत्रों में किसी खास जाति का स्थान अलग-अलग हो 
सकता है पर वर्णक्रम पूरे भारत में निश्चित होता हैं। इस प्रकार जातिक्रम 
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रूप था। यह किसी वास्तविक व्यावहारिक मॉडल की अपेक्षा सामाजिक 
स्तरीकरण का अधिक आदर्श या वांछित रूप था। सटीक ढंग से कहें तो 
यह भारतीय अथवा हिंदू समाज का एक स्थूल तथा व्यापक श्रेणीकरण था। 
आदर्श रूप में इसका एक सुनिश्चित वर्गक्रम था जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर 
और शूद्र सबसे नीचे थे जबकि अस्पृश्य जनसमूह इस वर्गक्रम की परिधि से 
बाहर था। थोडी-बहुत 'गतिशीलता की अनुमति भी थी। पर जाति मॉडल 
हमेशा एक नृवैज्ञानिक (€॥॥0879||0) और आंनुभविक (&॥छञाप०४) यथार्थ 
रहा है। जाति मॉडल की उत्पत्ति वस्तुत: कब हुई यह अब भी सामाजिक 
इतिहासकारों के बीच वाद-विवाद करा विषय है। पर एक चीज लगभग स्पष्ट 
है और वह यह कि गुप्तककाल तक यह ठोस रूप ले चुका था और 
जनसाधारण इसके साथ रहने लगा था। 


जाति मॉडल के अविर्भाव के साथ यह व्यवस्था बंद या बद्धमूल हो 
गई। इस तरह जाति अपने निश्चित विधानों के साथ समाज के स्पष्ट 
अंत:विभाजन (छब्ब॒॑शाएी। णाएथा ग्राथाबशकवा०ण) को निरूपित करने 
लगा। हिन्दू जाति व्यवस्था की आकारिकी (#0ए9॥0029) या संरचानत्मक 

. स्वरूप का वर्णन तीन प्रमुख संलक्षणों के आधार पर किया जा सकता है 
(बोगल, ।908) और ये सभी शुद्धता के धार्मिक मूल्यों द्वात गहराई से 
प्रभावित होते हैं (ड्यूमोंट, 970)। 'सोशल साइंस एनसाइक्लोपीडिया' में 
जे.पी. पैरी इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि () 
जातियों की एक अधिक्रम या सोपानिकी व्यवस्था होती है जो सैद्धांतिक 
रूप से उनकी शुद्धता की आपेक्षिक सीमा पर आधारित है। सबसे अधिक 
- पवित्र या शुद्ध होने के कारण ब्राह्मणों का स्थान इस श्रेणीक्रम व्यवस्था में 
सर्वोच्च है और इस प्रकार सिद्धांतत: वे उस जाति से भिन्‍न और श्रेष्ठ हैं 
जिसके हाथों में वस्तुत: राजनैतिक-आर्थिक शक्ति की बागडोर होती हे 
(2) चूकि शुद्ध या पवित्र जाति अपनी शुद्धता को केवल उसी स्थिति में 
कायम रख सकती है जब उसके आसपास अपवित्र समझी जाने वाली 
जातियां विद्यमान होती हैं जिनके नैसर्गिक संसार के क्रियाकलापों में शामिल 
होने से उत्पन्न प्रदूषण को उसे समाप्त करना पड़ता है, विभिन्‍न जातियों के 


गत है 3 न हट नी अ, क्दुऊ प्ण स्थः 
बीच श्रम का विभाजन होता हे जिसके फलस्वकूप उनके मध्य परस्पर 


अय अफिलततययड ऊपरी के 2553 राजा सेमियाज पद 3 प्र हा 
शियुब्टमायर हाता है, (३) प्रदूषण दाहक सपके ओर स्पष्ट 


22% “2 
ध्झा हा 
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(]) सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा 
(2) अध्यवसायिक क्षमता (0००फथा०0॥4| शीएांशा०५७) व कौशल तथा 
अध्यवसाय संबंधी गोपनीय तथ्यों की सुरक्षा 
(३3) विवाह के लिए जीवन साथी का चयन 
(4) नियंत्रित आचार-व्यवहार 
८5) श्रम विभाजन की व्यवस्था 


(।) अध्यवसायिक गतिशीलता के अभाव के कारण यह आर्थिक विकास 
को बाधित करती है। 

(2) निम्न जातियों का शोषण व उत्पीड़न 

(3) जाति व्यवस्था की अत्यंत शोषणकारी, जड़ीभूत, कठोर तथा उत्पीडक 
प्रकृति के कारण ही मुख्य रूप से धर्मांतरण हुआ है। 

(4) अस्पृश्यता 

(5) राष्ट्रीय एकता के लिए घातक 

(6) लोकतंत्र के सारभूत प्रयोजन के लिए नुकसानदेह 

(7) इस तरह के वर्गानुक्रम समाज के विभिन्‍न वर्गों या तबकों के बी 
सामाजिक संप्रेषण को बाधित करते हैं। 

कर्मकांडीय या सांस्कारिक पक्ष अथवा शुद्ध/अशुद्ध के बीच द्वैधपूर्ण 
विभेद 

(राप्रब 5596९ 07 फ्शा4ा१ 07ए008॥0॥ 58४ए९९॥ ?िपा'९ भाते 
प्ाएप ९) 

. पवित्र या शुद्ध और अपवित्र या अशुद्ध के द्वैध को लुई ड्यूमों हिंदू 
जाति व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। 

2.. यह सिद्धान्त जाति व्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताओं में अंतर्भूत है 
जिनका बोगल ने बहुत व्यवस्थित रूप में विवेचन किया था और बाद 
में ड्यूमों ने उनकी पुष्टि की थी। बोगल के अनुसार जाति व्यवस्था 
में अनेक वंशानुगत समूहों की एक श्रृंखला (सामाजिक दृष्टि से 
प्रासंगिक जातियां) होती हैं, जिसके संलक्षण हैं; () सांस्कारिन 
प्रस्थिति के अनुसार 'वर्गानुक्रमा या अगीक्रम; हद) पारस्परिक 
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व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च तथा अस्पृश्यों का स्थान सबसे नीचे 
होता है किंतु मध्यवर्ती स्तरों पर विद्यमान जातियों को जाति क्रम व्यवस्था में 
जो स्थान प्राप्त होते हैं, उनमें थोड़ी-बहुत क्षेत्रीय विविधतायें दिखाई दे 
सकती हैं। 

(4) सहभोजिता : साथ-साथ भोजन करने या खाद्य पदार्थ और जल - 
ग्रहण करने कौ प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत विधान है। भोजन संबंधी और 
सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अनेक कठोर अंकुश होते हैं। खाद्य पदार्थों को 
पक और कच्चे खाद्यों में विभक्त किया जाता है और किस जांति का 
व्यक्ति किस जाति के व्यक्ति से भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, इस संबंध में 
सुनिश्चित नियमों का पालन होता है। 

(5 ) व्यावसायिक पाबंदियां : प्रत्येक जाति का व्यवसाय या अध्यवसाय 
जन्म से पूर्वनिर्धारित होता है और प्रत्येक जाति अध्यवास को एक धार्मिक 
कर्तव्य के रूप में देखती है। 

(6 ) वंचनाएं और विशेषाधिकार : ब्राहइमण और अन्य उच्च (द्विज) 
जातियों को धार्मिक और सेक्युलर मामलों में अनेक प्रकार के विशेषाधिकार 
प्राप्त होते हैं, जबकि अस्पृश्य जातियों को कई सामाजिक वंचनाओं व ॥ 
अयोग्यताओं का शिकार होना पड़ता है। 

(7 ) जाति परिषद : अपनी जाति के सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करने 
का अधिकार रखनेवाली जाति पंचायत का अस्तित्व भी जाति व्यवस्था की 
एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जाति परिषद्‌ विभिन्‍न प्रकार की वर्जनाओं या 
निषेधों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निबयारा करती है, अपनी 
सामाजिक-राजनैतिक सत्ता का प्रयोग करके यह अपने किसी भी सदस्य को 
जातिच्युत या जाति से बहिष्कृत कर सकती है। 
जाति व्यवस्था के गुण और दोष 

बहुत लंबे समय से समाज वैज्ञानिक जाति व्यवस्था के सकारात्मक और 
नकारात्मक पक्षों या गुणों और दोषों पर बहस करते रहे हैं। जिन बिंदुओं पर 
सबसे अधिक बहस हुई हे, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 
गुण 
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वर्गों का निर्धारण प्रदूषण सम्बन्धी स्थानीय व्याख्याओं के आधार पर 
किया जाता है। अत: जहाँ एक ओर गंदगी और गोमांस का सेवन 
लगभग हर जगह किसी विशेष जातीय समूह को अस्पृश्य जाति के 
रूप में मान्यता दिलाते हैं, इसे फिर भी व्यवहार प्रणाली में कुछ 
बारीक भेदों के आधार पर किसी अन्य जातीय समूह की अपेक्षा 
वीरयता दी जा सकती है। यह तथ्य कि प्रदूषण की अवधारणा के 
कुछ अनुभवजनित नियामकों का निर्धारण स्थानीय व्याख्याओं के 
आधार पर होता है, यह इंगित करता है कि विशिष्ट प्रघटना के रूप 
में जातीय श्रेणीक्रम किसी निश्चत स्थानीय क्षेत्र तक सीमित होता है। 
अतः जाति का श्रेणीक्रम क्षेत्रीय विविधताएं दर्शाता है। 

7. जो प्रवृत्ति किसी खास क्षेत्र में जातियों की श्रेणीक्रम व्यवस्था को 
जन्म देती है प्राय: एक जाति के अंदर पुनरावर्तित हो जाती है और 
एक ही स्थानीय समुदाय में और अधिक व्यापक प्रादेशिक क्षेत्र 
में-दोनों परिप्रेक्ष्यों में घटक समूहों के श्रेणीकरण की स्थिति उत्पन्न 
करती है। 

8. प्रदूषण की स्थानीय व्याख्याओं के कारण जतियों के मूल्यांकन और 
श्रेणीकरण में अनेक क्षेत्रीय भिन्‍नताएं दिखाई देती हैं। पर किसी खास 
स्थानीय परिप्रेक्ष्य के अंदर भी लाक्षणिक मानदंडों की बहुलता और 
परस्पर एक-दूसरे के साथ उनके संबंध के मूल्यांकन की अनिवार्यता 
किसी निश्चित श्रेणीक्रम व्यवस्था के अंदर सभी जातियों के 
श्रेणीकरण की प्रक्रिया को कठिन बना देती है। 

9. ड्यूमों यह दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि इन संलक्षणों का प्रयोग श्रेष्ठ 
और हीन जातियों के बीच विभाजनों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित 
करने के लिए किया जाता है जिनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में 
अधिक सटीक होता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी जातियों को गैर 
शाकाहारी जातियों से ऊपर रखा जा सकता है और शाकाहारी जातियों 
में विधवा के पुनर्विवाह पर रोक लगाने वाली जातियां इसे मान्यता 
प्रदान करने वाली जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी जाएंगी। इसी प्रकार 
मांसाहारी जातियों में गोमांस खाने वाली और गोमांस नहीं खाने वाली 


6. 
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विकर्षण या विलगन', जो उनके बीच संपर्क संबंधी नियमों और 


' उनके आपसी अलगाव को इंगित करता है; (४) श्रम का विभाजन 


और इसके फलस्वरूप एक-दूसरे पर उनकी निर्भरता। 

ड्यूमो दर्शाते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध का द्वैध इन तीनों संलक्षणों में 
अंतर्निहित है; सोपानिकीय (#रह्षक्षण०9)) प्रणाली में वह इस शर्त 
के रूप में विद्यमान है कि शुद्ध और अशुद्ध जातियों का परस्पर 
पृथक्करण होना चाहिए; तथा श्रम विभाजन में वह इसलिए विद्यमान 
है क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध अध्यवसायों का परस्पर अलगाव होना 
चाहिए। मे 
इस आधार पर जाति व्यवस्था को इसकी समग्रता में देखा जाता है. 


' जो प्रतिलोमों (शुद्ध और अशुद्ध) के अधिक्रम सहअस्तित्व पर 


अनिवार्य रूप से आधारित है। यह जाति के एक ऐसे दृष्टिकोण को 
निरूपित करता है जिसके अनुसार 'शुद्ध और अशुद्ध' दोनों को इस 
व्यवस्था में “उचित स्थान' प्राप्त है और प्रत्येक अपने विशेषाधिकारों 
का प्रयोग. करते हुए दूसरे के साथ सहअस्तित्व दर्शाता है। 

विभिन्‍न जातियों की शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर उन्हें 
श्रेणीबद्ध करने का एक तरीका यह है कि उनके लाक्षणिक गुणों का 
अध्ययन.-किया जाए और तदनुसार एक-दूसरे के साथ उनके संबंध 
को दर्शाते हुए क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए। पवित्रता या शुद्धता 
से सम्बोधित विशेषताएं हैं- यज्ञोपवीत पहनना, गाय के प्रति श्रद्धा का 
भाव, शाकाहारी भोजन, मादक पदार्थों और मच्च आदि के सेवन से 
दूर रहना तथा विधवा विवाह पर रोक। अपवित्रता या प्रदूषण मानवीय 
अपशिष्ट पदार्थों, मृत्यु, गाय के प्रति श्रद्धा भाव में कमी और 
मांस-मदिरा के सेवन से सम्बन्धित हैं। इन्हें अपवित्रता के कुछ प्रमुख 
घटकों के रूप में मान्यता दी गई है। | 
ऊपर शुद्धता और अशुद्धता या प्रदूषण की जिन लाक्षणिक विशेषताओं 
की चर्चा की गई है, उनका उपयोग जातीय श्रेणी क्रम के दो 
ध्रुवों-ब्राहमण और अस्पृश्य जातियों की पहचान करने में किया जा 
सकता है। किन्तु ब्राहमणों और अस्पृश्यों में सर्वोच्च और निम्नतम 
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भोजन ग्रहण करती है उसे अन्य जातियों की तुलना में अधिक 
व्यापक स्तर पर कर्मकांडीय सम्मान (#08| !ण7007) का हकदार 
माना जा सकता है। इसी सिद्धांत का अनुपालन करते हुए एक जाति 
स्वयं दूसरी जातियों को जो रीतिगत सेवाएं (909| 5७/५०९७) प्रदान 
करती है, उसकी अपेक्षा अधिक सेवाएं ग्रहण करती है उसकी श्रेणी 
तुलनात्मक रूप से ऊंची होती है; यह निम्नतर होती है यदि यह जिस 
सीमा तक रीतिगतं सेवाएं प्राप्त करती हैं उनकी अपेक्षा अधिक सेवाएं 
प्रदान करती है या ऐसी सेवाएं निम्न जातियों को प्रदान करती हे। 


समसामयिक सामाजिक मानवशास्त्रियों की दृष्टि में जाति व्यवस्था 


[940 के दशक के उत्तरार्द्ध से अनेक ब्रिटिश और अमेरिकी समाजशास्त्रियों 
ने भारतीय जाति व्यवस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। इस 
दृष्टिकोण यां उपागम की सभी प्रमुख विशेषताओं पर समसामयिक सामाजिक 
मानवशास्त्र का गहरा प्रभाव है। भारतीय परिदृश्य की सुधी प्रेक्षक पाउलिन 
कोलेंडा. (984) ने एक गहन विश्लेषण द्वारा इस नए उपागम की महत्वपूर्ण 
विशेषताओं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार इसकी 
पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो इस उपागम को अपनाते हैं, वे 
किसी गांव में रहकर और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा जाति व्यवस्था के बारे में 
जानकारियां एकत्र करते हैं, उनके अनुसार : 


पट 


> 


एक संस्था या व्यवस्था के रूप में जाति केबल एक सीमित क्षेत्र के 
अंदर, एक गांव या कुछ परस्पर संबद्ध गांवों में ही चलती है। 
किसी गांव या स्थानीय जनसमूह में परस्पर एक-दूसरे से भिन्‍न 
जातियों की एक श्रृंखला होती है जिनके सदस्य संख्या में बहुत कम 
से बहुत अधिक तक हो सकते हैं। 


किसी प्रमुख जाति या परिवार या परिवार समूह को इतनी 


राजनैतिक-आर्थिक शक्त प्राप्त होती है कि वह अपने स्थानीय संदर्भ 
में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। प्रभुत्व कृष्य भूमि पर एकाधिकार 
मूलक नियंत्रण और भौतिक बल में अंतर्भूत होती है। 

प्रत्येक जाति के सदस्यों को किसी-न-किसी व्यवसाय में विशेष 
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जातियों के बीच विभाजन रेखा खींची जा सकती है। पुनः गोमांस का 
सेवन नहीं करने वाली जातियों को केवल बकरे या पक्षियों का मांस 
खाने वाली और निम्न जातियों के हाथों से पकाये गए तथा मल या 
कूड़ा-ककंट खाने वाले सुअरों के मांस का सेवन करने वाली 
जातियों में विभक्त किया जा सकता है। ड्यूमों का विचार है कि इस 
तरह के द्वेध, जो आपेक्षिक शुद्धि व अशुद्धि के भेदों को स्थापित 
करते हैं, पुन; श्रेणीक्रम के सिद्धांत के महत्व को स्पष्टता से रेखांकित 
करते हैं। ; 
साथ ही यह स्पष्ट कर पाना कठिन है कि किसी गांव की एक 
निश्चत सोपानिकीय प्रणाली लाक्षणिक-गुणात्मक प्रतिमानों या मानंदडों 
के आधार पर पूर्ण रूप से आश्रित होती है। कुछ संदर्भों में एक 
शाकाहारी जाति वस्तुत: एक अशाकाहारी जाति की अपेक्षा निम्नतर 
श्रेणी से संबद्ध हो सकती है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे प्रदूषण 
के विभिन्‍न लाक्षणिक गुण परस्पर जुड़कर मूल्यों की एक सुस्पष्ट 
श्रेणीक्रम प्रणाली का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए क्या आहार 
संबंधी लाक्षणिक गुण व्यवसाय संबंधी संलक्षणों या गुणों की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण हैं? बकरे काटने, हजामत बनाने और पेड़ पर 
चढ़कर ताड़ी निकालने जैसे अध्यवसायों में किसे निकृष्टतम माना 
जाएगा? ह ह 
इन कठिनाइयों के कारण मिक्किम मैरियट “खाद्य पदार्थ और विभिन्‍न 
प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के तथा ग्रहण करने के रिवाज के रूप 
में व्यक्त अंतर्जातीय संबंधों के आधार जाति श्रेणीकरण का एक 
अतःक्रियात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित होते हैं। वे 
खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण को रिवाजमूलक या रीतिगत सेवाएं ग्रहण 
करने की अपेक्षा श्रेणी निर्धारण की दृष्टि से अधिक निर्णायक मानते 
हैं परंतु दोनों परस्पर संबद्ध हैं क्योंकि भोजन के रूप में अंशत: सेवा 
भी प्रदान और ग्रहण की जाती है। 
खाद्य सामग्री का प्रसार श्रेणी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है क्योंकि जो 
जाति अन्य जातीय समूहों को दिए भोजन को अपेक्षा अधिक शुद्ध 
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एक ही कुल से संबद्ध होते हैं यद्यपि वे वास्तविक अर्थों में प्राय: 
समगोत्रीय संबंध दर्शाते है (पितृकुल पर आधारित वंश व्यवस्था 
(?207[764] (९४०७४) पुरुषों की उस वंश व्यवस्था को इंगित 
करती है जिसके अंतर्गत पुरुष पिता-पुत्र संबंधों के आधार पर परस्पर 
संबद्ध होते हैं और अतीत में उनकी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से मानी 
जाती है। मातृकुल पर आधारित वंश व्यवस्था (गवात।28] (8- 
$८थाए) मातृ-शिशु संबंधों पर आधारित होती है और इस प्रकार 
संबद्ध सभी व्यक्तियों की उत्पत्ति एक सामान्य महिला पूर्वज से 
मानी जाती है। समगोत्रीय वंश व्यवस्था (००श्लाक्षां: 4०5८६८व) के 
अंतर्गत पुरुषों या महिलाओं के रूप में परस्पर संबद्ध वे सारे लोग आते 
हैं, जिनकी उत्पत्ति सामान्य पूर्वजों से मानी जाती है।) 

प्रत्येक जातीय समूह अपने निजी मुहल्ले में रहने की प्रवृत्ति दर्शाता 
है। अस्पृश्य या अछूत जनसमुदाय के लोग (जिन्हें अपवित्र माना जाता 


है) अधिक शुद्ध मानी जानेवाली जाति से अलग- थलग किसी छोटे 


योले में अथवा गांव की बाहरी सीमा पर रहते हैं और समाज की 
मुख्यधारा से कटे होते हैं। 


$ऋकक 


6. 
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कुशलता प्राप्त होती है जिसका वह भोजन, उत्पादों या सेवाओं के 
लिए. अन्य जातियों के साथ आदान-प्रदान करते हैं। भूस्वामी 
शक्तिसंपन्‍न जाति द्वारा भूमिहीन सेवकों, कारीगरों और भिक्षुक 
जातियों को अनाज देने की प्रथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। भोजन, 
उत्पादों और सेवाओं का यह विनिमय शुद्धि-अशुद्धि के रिवाज के 
साथ-साथ एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था से भी संबद्ध है। 
जजमानी व्यवस्था के नाम से जानी जाने वाली यह व्यवस्था इस 
प्रकार काम करती है कि सबसे ऊंची जाति शुद्ध बनी रहती है 
जबकि निचली जातियों को अशुद्धि का सारा बोझ उठाना पड़ता है। 
किसी स्थानीय जाति व्यवस्था के अंदर जिस सीमा तक अशुद्धि का 
रिवाज प्रचलित होता है, उस्के अनुसार विभिन्‍न जातियां परस्पर 
श्रेणीबद्ध होती हैं। 
इस स्थानीय जाति सोपानिकी (०४४० #रांटाक्ा०9) में मध्यम और 
निम्न जातियों द्वारा अपनी-अपनी जातीय श्रेणी में उन्नयन का प्रयत्न 
किया जाता है और इस दृष्टि से वे विशेषकर अशुद्ध या अपवित्र माने 
जाने वाले अपने रिवाजों तथा व्यवहारों का परित्याग करके उच्चतर 
या सवर्ण जातियों के रीति-रिवाजों का अनुसरण करते हैं। 
राजनैतिक शक्ति प्रभुत्वसंपन्‍्न जाति, परिवार या परिवारों अथवा 
यदाकदा प्रतिस्पर्थी शक्तिशाली जाति युगल के हाथों में केंद्रित होती 
है। शक्तिहीन जातियां प्रभुत्वशाली जातीय समूह के अंदर अपने 
संरक्षकों का समर्थन करने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं। इस तरह का समर्थन 
महत्वपूर्ण हो सकता है यदि प्रभुत्वशाली जातीय परिप्रेक्ष्य में शक्ति 
के लिए कई गुटों के बीच संघर्ष होता है। 
विवादों का निबटारा जातीय समूहों के अंदर स्थापित परिषदों या 
प्रभुत्वशाली जाति अथवा परिवार के एक या अनेक बुजुर्गों द्वारा होता 
है। । 
जातीय समूह अंतर्विवाह पर आधारित एक अन्वय समूह ((९5०९॥ 
४7०0०) होता है। किसी जातीय समुदाय के स्थानीय संस्करण में 
प्राय: नातेदारी द्वारा परस्पर संबद्ध लोग आते हैं-जो आदर्श रूप में 





सभ्यता तथा उसकी सांस्कृतिक 
प्रक्रिया 


((रशाॉरश््रांणा बाते ॥5 (प्राप्रा'ं 27700९55) 
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बेहतर और अधिक तार्किक-वैज्ञानिक परिभाषा दी वरन्‌ मानवशास्त्र में सभ्यता - 
के विभिन्‍न पहलुओं के अध्ययन के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया। इसी 
कारण रेडफील्ड को आज मानवशास्त्र में “सथ्यता के विचार का मानवशास्त्रीय 
संपर्याय” ((ाशख्क्राणान 5000 ० (770006टझ्टॉं८३| [॥_0०एशीा) का 
संस्थापक व प्रवर्तक माना जाता है। रेडफील्ड ने मैकिम मैरियट, मिल्टन 
सिंगर, ऑस्कर लेविस जैसे योग्य शिष्यों व अनुयायियों की सहायता से 
मानवशास्त्र में सभ्यता के अध्ययन को दृढ़ता के साथ स्थापित कर दिया। 


रेडफील्ड व सिंगर (954) ने दो प्रकार की सभ्यताओं के बीच 
अन्तर को उजागर किया है। यह हैं मूल (कृ॒पागरक») सभ्यता तथा द्वितीयक 
(5०८णा१वआ9) सभ्यता! मूल सभ्यता (छ्ाव्राक्षा+ एंशारशा0)) ऋजुजननीय 
(०॥॥0९2०॥८४०) विकास के द्वारा और ट्वितीयक (5९८०॥6७9७9) सभ्यता 
विषमोद्रवी (॥७४2४08०7०४८) विकास के द्वार समझी जा सकती है। मूल 
सभ्यता अपनी मूल लोक संस्कृति (॥08०0प्र७ 0]6 ८ए८) से विकसित 
होती है जबकि द्वितीयक सभ्यता मूल व देशी प्रारूपों पर बाहरी सांस्कृतिक 
प्रभावों का परिणाम होती है। भारतीय व चीनी सभ्यताएं रेडफील्ड व मिल्टन 
सिंगर की मूल सभ्यता को अवधारणा का उदाहरण हो सकती हैं और इस 
प्रकार स्टीवर्ड द्वारा अध्यनित प्यूटोरिको (दक्षिणी अमेरिका) को द्वितीयक 
सभ्यता की संज्ञा दी जा सकती है जो स्पेनिश इण्डियन व अफ्रीकी सांस्कृतिक 
प्रभावों का परिणाम है। इस प्रकार के अंतर से राष्ट्रीय चरित्र (04074] 
0क्षा3०6०) का अध्ययन करने के लिए हमें एक नया उपागम (४9970०8०॥) 
मिला। ऐसा उपागम सभ्यता को एक प्रक्रिया के रूप में देखने का प्रयास 
करता है। एम.एन. श्रीनिवास ने सर्वप्रथम इस उपागम का प्रयोग भारतीय 
समाज में अनुष्ठान/कर्मकाण्ड के क्षेत्र में संस्कृतीकृत व गैर-संस्कृतीकृत 
तत्वों को समझने में किया था। 

रेडफील्ड ने सभ्यता का लोक (0॥0 तथा नगरीय (फ्कषा) पहलुओं 
व विस्तारों के द्वारा अध्ययन किया। इन्होंने लोक व नगरीय संस्कृतियों का 
अध्ययन किया और परिणामस्वरूप, इन्होंने लोक-नगरीय अटूटक्रम (ता 
पाफशा ०0णाग्रापपा) की अवधारणा को विकसित किया। बेहतर होगा यदि 
लोक-नगरीय सातत्य को समझने से पहले लोक समाज (0 50८2५) 
तथा नगरीय समाज (फाफशा 50लंट७) की विशेषताओं पर एक नजर डाल 
लिया जाये। 
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विशेष प्रारम्भिक टिप्पणी 


संस्कृति के अध्ययन में परम्पराओं की भूमिका और महत्व सर्वविदित 
है। संस्कृति के दो पहलू हो सकते हैं-वर्तमान की वह वास्तविकतायें जिनका 
सम्बन्ध अभी अतीत से नहीं जुड़ा है; और दूसरा वह पहलू जो अतीत या 
पीछे से चलता चला आ रहा है। संस्कृति की समग्रता इन दोनों पहलुओं को 
साथ लिये बिना नहीं बनती। इस प्रकार सस्कृति के अध्ययन में परम्परायें 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चूँकि प्रत्येक सभ्यता परम्पराओं से मिल कर 
बनी है और परम्परा का अध्ययन मानवशास्त्र में हमेशा से नहीं हुआ है; 
इसलिए सभ्यता का अध्ययन भी मानवशास्त्र का जाना-माना अध्ययन क्षेत्र 
नहीं रहा है। 

परम्परागत तौर पर मानवशास्त्र का जाना पहचाना क्षेत्र छोटे-छोटे स्थानीय, 
भौगोलिक तौर पर अलग-थलग पड़े, आदिम, जनजातीय या सरल समुदायों 
का अध्ययन रहा है। सामाजिक/सांस्कृतिक मानवशास्त्री ऐसे समुदायों का 
तुलनात्मक अध्ययन करते रहे हैं। किसी भी दूसरे विषय की तुलना में इस 
विषय का अध्ययन मानवशास्त्रियों ने मानवशास्त्र के जीवन के लगभग डेढ़ 
सौ वर्षों में सब से अधिक किया है। इस प्रकार के अन्तर-सांस्कृतिक 
तुलनात्मक अध्ययनों (७055 ठप ए०णा?क्षां5णा5) के परिणामस्वरूप 
सामाजिक-संस्कृतिक मानवशास्त्रियों ने सांस्कृतिक समानताओं व विविधताओं 
का एक बड़ा खज़ाना एकत्र कर लिया। लेकिन इसका परिणाम यह निकला 
कि वे ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने में सक्षम न हो सके 
जब कोई सामाजिक व्यवस्था जटिलता की ओर अग्रसर होती है या जटिल 
हो जाती है। उनके पास जटिल समाजों (८००आ0।०६ 5००ं०व७५) के अध्ययन 
का न तो कोई अनुभव था और न ही रुचि या शैक्षणिक प्रशिक्षण। इस 
प्रकार सभ्यताओं का अध्ययन मानबशास्त्रियों के अध्ययन क्षेत्र से परे था। 

यह सिलसिला लगभग 940 के दशक तक चलता रहा। उस समय 
विश्व मानवशास्त्र के क्षितिज पर रॉबर्ट रेडफील्ड का उदय हुआ। शिकागो 
के ऐेडफील्ड को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक 


न्द्य८ गास्त्रिय ००७३ क" को कहर अआे ४ अल डेशा ग्रदान बा उन्हाने सी च्क़े कर 
मसानवशास्त्रियों को शक नई दिशा प्रदान को। उन्हेंने ने कचल सभ्यता 





82 भारतीय मानव विज्ञान 
क्रान्ति से साथ जोड़ते हैं। इसी कारणवश ऐसे पूर्व-औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों व 
ग्रामीण. कृषकों के बीच काफी समीपता पाई जाती है। वास्तविकता तो यह 
है कि कृषक समुदाय व पूर्व-औद्योगिक नगरीय समुदाय पूर्ब-औद्योगिक 
सभ्यता का एक अभिन्‍न अंग रहे हैं। पूर्व-औद्योगिक नगर खाद्यान्नों व कच्चे 
माल के-सामले में कृषक समुदायों पर निर्भर रहे हैं और यही कारण है कि 
ऐसे नगर हस्तकला उत्पादों के केंद्र रहे हैं। ऐसे नगर महत्वपूर्ण राजनेतिक, 
धार्मिक व शैक्षिक .उद्देश्यों की पूर्ति भी करते रहे हैं। जहाँ तक सामाजिक 
व्यवस्था का सम्बन्ध है ऐसे नगरों पर साक्षर, शिक्षित, अभिजात्य वर्ग (९०॥९ 
०४७७) का ही आधिपत्य रहा है लेकिव यह अभिजात्य वर्ग हमेशा कृषक/लोक 
समुदायों पर निर्भर रहा है। इस अभिजात्य वर्ग की सांस्कृतिक स्थिति की 
वैधता पवित्र ग्रन्थों (8००८९ ॥७55) के “संरक्षक'' के नाते बनी रहती हेै। 
रेडफील्ड कृषक-नगरीय सम्बन्ध के संदर्भ में कहते हैं कि बाजार (कव- 
६०») व्यापार के केन्द्र के साथ-साथ एक मानसिक अवस्था (डाब्वा० ० 
'ांतेत) भी है। यह व्यवहारों व सम्बन्धों का एक जाल बनाती है जो शहर 
को शहर से, गांव को गांव से और शहरी समुदाय को ग्रामीण/लोक समुदायों 
से जोंड॒ती है। भारतीय संदर्भ में जातियां जातिगत सम्बन्धों के ताने-बानों से 
बुनी शहरी व लोक संस्कृतियों के बीच सेतु का काम भी करती रही हैं। 
संक्षेप में एक नगरीय समुदाय ऐसा समुदाय है जिसकी जनसंख्या और 
उसका घनत्व अधिक होता है और जहाँ कृषि-सम्बन्धी कार्यों की प्रधानता 
न होकर कार्यक्षेत्र में विशिष्टिकरण के माध्यम से उद्योगों, व्यक्षप्तायों तथा 
नौकरियों की प्रधानता होती है। इसका आधार जटिल श्रम-विभाजन होता है 
. और इसका प्रबन्ध स्थानीय निकायों के औपचारिक तंत्र द्वारा किया जाता है। 
लोक समुदाय व नगरीय समुदाय के बीच एक और भी प्रकार का 
समुदाय है जिसे कृषक समुदाय (कल्बड॥ 500०७) कहा जाता है। रेडीफल्ड 
ने अपने जाने-माने अध्ययन 'पीजेन्ट सोसाइटी एण्ड कल्चर! (956) में 
कृषक संस्कृति की जिन तीन सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया 
हं, बह 


(अ) भूमि के लिये आदर व श्रद्धा भाव 


(ब) कृषि को सबसे अच्छा कार्य मानना 


(से) महचता स्वभाव का प्रधानता 
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किसी लोक समाज (60]६ 5०८०५) को एक छोटे या लघु, सजातीय 
(॥07072॥200७5$), प्राकू-साक्षर (॥ण-#0786), एूंथक ($048९0) समाज 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एकात्मकता की ठोस 
भावना पायी जाती है। ऐसे समाजों की जीवन पद्धति, रेडफील्ड के शब्दों 
में, एक ऐसी समनुगत, परिपाटिबद्धता में विदित होती है जिसे हम संस्कृति 
कहते हैं- "[॥० ५४३५३ एज क्षा८ ८0एाएशटाा0ाबीखटर्व गरा0 व एणीश- 
शा 5ए9छंला एतरणी ए8 ०३ ३ (एप्पल, 5ीवश०ण्ा 5 404, 590- 
(॥९005, प्राढ्[०॥, क्षाएं 90508: ॥0्ष३ 5 ॥0 िट्रांउ।क्वाणा 0 ॥47) ए 
राफुशांग्राशा भाव 7शी९०ाजा जि #606ट2एवाव €१05., 46॥50॥0, ॥#$ ।8॥8- 


#णाआंए भाएं वरह्राफपिा0णा5,5 ॥6 पं छ 3००7, ए॥6 उद्वएारत .6५थॉा5 
0एछा ॥6 5९०; 6 ९८णाणाए 5 06 0 इधाप5 7दश' [क्षा 0 ॥6 


!ाक्षा(०." लोक समाजों में व्यवहार परम्परागत, स्वतः गैर-आलोचनात्मक, 
और निजी प्रकृति का होता है। इसमें विधानों की अनुपस्थिति होती है और 
प्रयोगात्मकता का अभाव पाया जाता है तथा बोद्धिक मंथन की प्रक्रिया की 
कमी रहती है। नातेदारी व उससे जुडे सम्बन्ध व सामाजिक संस्थायें ही 
सामाजिक क्रिया की इकाई होती हैं, पवित्र (धार्मिक) ऐहिक (थधर्मनिरपेक्ष) 
पर हावी रहती है तथा अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भः होती है और आदिम समाजों 
के खाद्य संग्रह-संकलन व आखेट पर आधारित अर्थव्यवस्था से भिन्‍न होती 
है। लोक समाजों का सम्पर्क बौद्धिक विचारों व उनके विश्वास के केन्द्रों से 
रहता है जिसे हम सभ्यता कहते हैं। संक्षेप में एक लोक समाज कोई छोटा, 
अर्द्धसाक्षर समाज होता है जिसकी सांस्कृतिक परम्परायें एक जैसी होती हैं. 
और धर्म निरपेक्ष या लौकिक न होकर धर्मोन्मुख होता है। ऐसे समाज में 
अपूर्व एकता एवं सामूहिक समेकता पाई जाती है। 

यद्यपि नगरीय (छाक्षा) की अवधारणा बहुत दिनों से समाजशास्त्रीय 
-मानवशास्त्रीय अध्ययनों से स्पष्ट तौर से प्रयुक्त होती रही है लेकिन 
औद्योगिक (9व5978/) और पूर्व-औद्योगिक ([#०-79रञञा१) नगर के बीच 
अन्तर को लेकर काफी सम्भ्रातियां भी रही हैं। 

यहाँ हमारा सरोकार मुख्यतः प्राक-औद्योगिक नगर (फ़ा्नातंप्रडांब। ०७) 
व उस के समुदायों से है। ऐसे समुदाय आम तौर पर उत्पादन के ऐसे 
स्वरूपों से प्रभावित व प्रेरित नहीं रहे हैं जिनको हम यूरोपीय औद्योगिक 
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रखते हैं, इसलिए रेडफील्ड ने मरीदा व दिजतास को नगरीय समुदाय 
(परकशा "जागरण, तथा चंकोम व तस्को को लोक समुदाय (6 
०णशाभणा9) की संज्ञा दी। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर रेडफील्ड 
ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ज्ञात समाज इन दो छोरों या ध्रुवों जैसे नहीं 
हैं। बल्कि इन दोनों छोरों की कुछ विशेषतायें रख सकता है या इन दोनों के 
बीच में रखा जा सकता है और इस तरह इन दोनों सांस्कृतिक छोरों 
(०णॉफा। 00०४) के बीच एक निरन्तरता या सातत्य पाया जाता है। इसका 
सीधा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि यह बताना असम्भव है कि कहाँ 
लोक (जॉ0 समाप्त होता है तथा कृषक संस्कृति (96४5७॥॥ ८प्रापाड) शुरू 
होती है तथा कहां कृषक संस्कृति व कस्बाई संस्कृति के बीच और कस्बाई 
' (09७४) संस्कृति व नगरीय संस्कृति (॥#शा ८एाप्रा०) के बीच विभाजक 
रेखा खींची जाये। लोक समाज-कृषक समाज, कृषक समाज-कस्बाई समाज 
व कस्बाई समाज-नगरीय समाज क॑ सांस्कृतिक लक्षणों में कुछ अतिव्याप्ति 
या कुछ अंश तक परस्पर व्याप्त रहना (०ए०१०/७४४९) ही उस सामाजिक- 
. संस्कृतिक घटना का कारण है जिसे सातत्य या अटूटक्रम (-ग्रापरा।पणा) के 
रूप में देखा जा सकता है। 
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नगरीय समुदाय लोक समुदाय 
हु ही 


लोक-नगरीय अटूटक्रम/सातत्/ 
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कृषकों समाजों में (१.) बहुपक्षीय सामाजिक संगठन की मूल इकाई 
कृषक परिवार होती है, (2) इनकी जीविका का प्रमुख साधन भूमि और 
कृषि होती है जिन से जीवन की प्रायः सभी आवश्यकंताओं की पूर्ति होती 
है, (3) जीवनचर्या से सम्बन्धित इन की विशिष्ट परम्परागत संस्कृति होती 
है, (4) इन पर बाहर के लोगों का आधिपत्य होता है। कृषक समुदाय के 
लिए कृषि, व्यापार या उद्यम (आश्ष्गॉं5०) न होकर एक जीवनशैली होती 
है जो अधिक धन व लाभ के लालच पर भी नहीं छोड़ी जा सकती 
(कृषक समुदाय पर विस्तारपूर्वक जानकारी व इसके सबसे महत्वूपर्ण 
अध्ययनकर्त्ताओं रेडफील्ड, इरिक वूल्फ, थ्योडर शानिन आदि के विचारों के 
लिए नदीम हसनैन की पुस्तक सामान्य मानवशास्त्र देखी जा सकती है)। 
इस प्रकार एक कृषक समुदाय को लोक व नगरीय समुदाय के बीच की 
कड़ी माना जा सकता है। 
रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लोक-नगरीय अटूटक्रम (0॥-ए्र७॥॥ ०णा- 
धगएणमाए) की अवधारणा को रेडफील्ड के प्रसिद्ध अध्ययन “'फोक कल्चर 
आँव युकातान' के माध्यम से समझा जातां है। युकातान, मैक्सिको का एक 
प्रान्त है जहां अपने क्षेत्रकार्य के दौरान रेडफील्ड ने चार प्रकार के समुदायों 
का तुलनात्मक अध्ययन किया। मरीदा नामक स्थान के लोग नगरीय समाज 
(प्राउश्वा 300९५), दिज़तास के लोग कस्बाई समाज (॥00श१ 50००५), चंकोम 
के लोग ग्रामीण या कृषक समुदाय (9०8$8॥0 5०००७) और तस्की के लोग 
लोक या सरल समाज ((ण॥८ ० अंप्राए/० 5०००५) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ... 
इन चारों समुदायों की संस्कृतियों के बीच एक अदूटता या सातत्य पाया 
गया। रेडीफल्ड ने मरीदा (नगरीय समाज) को सातत्य के एक छोर या ध्रुव 
पर रखा तथा तस्की (लोक या सरल समाज) को सातत्य के दूसरे छोर पर! 
इन चार प्रकार के -समाजों के विशिष्ट सोस्कृतिक लक्षणों के अध्ययन के 
आधार पर पाया गया कि तस्की व मरीदा समाजों के बीच काफी भिन्‍नता 
है। परन्तु मरीदा व दिज्ञतास समाजों में एक ओर तथा चंकोम व. तस्को 
श्माजों में दूससी ओर काफी समानतायें हैं। लेकिन साथ ही दिज़तास व 
चंकोम में भी समानतायें हैं जैसें बाज़ार, दुकानों व बिचौलियों की उपस्थिति। 
चूँकि नगरीय समुदाय (शा ०णाष्राप्राआ9), "कस्बाई समुदाय (॥09श॥ ०0॥- 
ग्रष्ठा)॥9) के साथ तथा कृषक समुदाय (985 ०0०!॥रशध0॥9 ) लोक 
समुदाय (जा ०जापाषााह) के साथ सांस्कृतिक लक्षणों में काफी समानता 
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लघु एवं वृहत्‌ परम्पराओं की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम रेडफील्ड ने 

किया था। य्रे धारणाएं उनकी पुस्तक “पीजेन्ट सोसाइटी एन्ड कल्चर” (956) 

में प्रतिपादित की गई थीं और उनका उपयोग उनके द्वारा मैक्सिकी समुदायों 

के अध्ययन में किया गया था। बुनियादी रूप से इनका इस्तेमाल सुदूर क्षेत्र 

में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के विवेचन में किया गया थां किन्तु 

मिल्टन सिंगर और मिक्किम मैरिअट ने इस वैचारिक फ्रेमवर्क का प्रयोग 

भारत की सांस्कृतिक स्थिति पर किया जो कि भारतीय समाज में सामाजिक 

परिवर्तन को समझने का एक तरीका माना जा सकता है 

रेडफील्ड की मान्यता है कि प्रत्येक सभ्यता में परम्परायें होती हैं- एक 

छोर पर “कुलीनों, अभिजात्य लोगों और चिन्तकों की परम्परायें होती हैं तो 

' दूसरे छोर पर अनपढ़, कृषक समुदायों की। पहले प्रकार की परम्परायें शहरी 
केंद्रों, उनके मन्दिरों, शिक्षा संस्थाओं आदि से निस्सृत होती हैं और “वहृत 

परम्पराएं' कहलाती हैं। इस धारणा को दूसरे दृष्टिकोण से भी समझा जा 

संकता है। प्रत्येक समाज में 'वृहत समुदाय” भी होते हैं और “लघु समुदाय' 

भी। इन दोनों प्रकार के समुदायों को परम्परायें, ठेनके आचरण, व्यवहार, 

रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड, उत्सव, त्यौहार आदि भी उनकी तरह 'लघु' या 

'वृहत' कहे जा सकते हैं। भारतीय समाज में नंगरोय हिन्दू समाज वृहत 

. समुदाय है, उसकी संस्कृति और सामाजिक संरचना भी वृहत है। उसकी 
वृहत परम्पराओं का आदि-म्रोत प्राचीन चिन्तकों और दार्शनिक तथा उनके 
- द्वारा रचित विद्धतापूर्ण कृतियों, महाकाव्यों तथा प्रबन्धों को माना जा सकता 
है। ऐसी वृहंत्‌ परम्परायें न केवल भारत में रहने वाले हिन्दुओं में पायी जाती 
हैं वरन्‌ उन हिन्दुओं में भी मिलती हैं जो यहाँ से चलकर विश्व के अन्य 
भागों में बंस गये हैं। इस बृहत समुदाय और उसकी बृहत्‌ परम्पराओं के 





दायरे में अनेक लघु समुदाय और उनको लघु परप्परायें भी शामिल हैं। थे 
. लघु समुदाय समाज के ग्रामीण और जनजातीय खण्डों में पाये जगते हैं। इस 





तरह यह ग्रामीण-शहरी युग्मशाखिता (एप्रहा-पातिहा तीएीएआाइण खिचिदताः 
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ऊंपर दिये गए रेखाचित्र में लोक-नगरीय सातत्य के विभिन्‍न चरण 
दर्शाये गये हैं जो राबर्ट रेडफील्ड के जाने-माने अध्ययन फोक-कल्चर आँव 
युकातान पर आधारित हें। 
रेडफील्ड के अनुसार लोक-नगरीय सातत्य इस बात की भी व्याख्या. 
करता है कि किस प्रकार लोक समुदाय, नगरीय समुदाय के सम्पर्क में 
आता है और सांस्कृतिक लेनदेन के कारण ये एक दूसरे के सांस्कृतिक 
लक्षण ग्रहण करते रहते हैं। इन्होंने इस अवधारणा के द्वारा सरल समाजों व. 
जटिल समाजों के बीच सम्बन्धों, के संप्रत्यीकरण (००००ए/एथीक्षा०)) को 
समझने का भी प्रयास्त किया है। उदाहरण के तौर पर किसी समुदाय को 
पक पारिस्थितिकीय व्यवस्था (७००!०ट्टांटव 5५अशाए) यी संरचना या जीवन. 
के एक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। रेडफील्ड की इस . . 
अवधारणा के आलोचकों में ऑस्कर लेविस (05८७7 [.€एम$) का नाम 
प्रमख है। अन्य बातों के अतिरिक्त इन्होंने यह कहा कि रेडफील्ड की. 
अवधारणा आदर्श प्रारूपों की ओर संकेत करती है जो आवश्यक नहीं है कि 
जमीनी वास्तविकता भी हो। इसके अतिरिक्त लोक व नमरीय के बीच 
' झ्म्पर्कों की मात्रा को मापा नहीं जा सकता तथा आवश्यक नहीं कि : 
सांस्कृतिक परिवर्तन लोक-नगरीय प्रग्भन के पैमानों से नापा जाये, बल्कि 
यह ध्टठी-बढ़ती सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में भी. समझा जा सकता 
- है। अपनी सीमित सैद्धान्दिक प्रयोज्यता के बावजूद लोक-नगरीय सातत्य की 
अउ्धारणा सांस्कृतिक प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायक रही है।.. . 


$ककैकी 
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- परम्परा किसी समुदाय का वह संचारित मूल्य व व्यवहार होती है जो 
कुछ समय से अटूट तरीके से जारी हों। संस्कृति के एक॑ पक्ष की हैसियत 
से समाज परम्पराओं का पालन करता है। परम्पराएं मौखिक व्यवहार, सामाजिक 
व्यवहार, तथा भौतिक व्यवहार द्वारा व्यक्त होतो हैं। 

"ढ्नंला9 क्ात (09०४५ 59०4 ...........8 त्तवातंणा 5 तण 8 ॥072 
00$2ए6व6ं 4० ॥/8 का र्यांशाए एपशंता; व 5 ॥॥ 088 एतरएी ६४[(7९55९६ 
8 एप ]एपशाशाई, 6 सशाका। ए३७ ०0 4एाए 5 8227080 8५ 7शाएं 8 
एशांगंत ण्ल ण बाक्षाइगाला। 5 ॥8]व (857406. ॥॥6 पक्षाए।शिाक्षाए९ 


०णी॥6॥94॥#7णा 5 क्‍6 8550॥07 ०75 [प्02॥6आ, म 97040065 ॥ 8 : 
॥रक्षाणा ण वी 8 शाणाए क्षा ७ ब60 शा0फए ०णा३20प%655 8॥0 5 (॥0/6- 


जि वाठश शह्णिए8 का दध्कताए शा0पए5 0 गा 766240]5ंप्रा 9 #0ा)", 


इस प्रकार हम देखते हैं कि परम्परा, प्रथा की तरह कोई अवलोकित 
तथ्य नहीं है बल्कि इस के साथ सही या गलत का बोध भी चलता हे। 
किसी परम्परा को इसलिए माना जाता है कि उसके मानने वाले उसे सही 
मानते हैं। किसी परम्परा का अनुसरण करने वाले समान सांस्कृतिक/सामूहिक 
चेतना का अनुभव भी करते हैं। 


लघु समुदाय (6 (०ग््गाग्रा३): लेंघधु समुदाय की संकल्पना 
रेडफील्ड का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके अनुसार लघु समुदाय व्यक्तियों 
का वह छोटा समूह है जिनके साथ-साथ रहने के कारण सामुदायिक जीवन 
की सारी विशेषतायें पायी जाती हैं। रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय एक 
प्रकार की मानवीय समग्रता (रात) ५श)०)०) है और यही मानवीय समग्रता 
सम्पूर्ण इतिहास में मानव जीवन कां सबसे प्रमुख व प्रधान स्वरूप रहा है। 
मानवशास्त्र ने. अपने जीवनकाल के सौ से अधिक वर्षों में क्षेत्रकार्य के द्वारा 
इसी प्रकार के समुदाय का सबसे अधिक अध्ययन किया है। रेडफील्ड ने 
अपनी पुस्तक १॥॥6 (0एप्राप्रा/' (955) में लघु समुदाय के कुछ 
विशिष्ट लक्षणों का वर्णन॑ किया है। उनके अनुसार विशिष्टता लघु (कांडपा०- 
॥५९०८५७) समुदाय का आधार है। 

यह विशिष्टता समान संस्कृति व सामूहिक चेतना में व्यक्त होती है। इस 
विशिष्टता के कारण एक लघु समुदाय के सदस्यों को यह मालूम होता हैं 
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कि कौन-कौन उसके अपने समूह के हैं और कौन बाहरी। जनसंख्या के 
आधार पर लघु समुदायों का आकर छोटा होता है। यदि किसी लघु समुदाय 
की जनसंख्या इतनी बढ़ जाये कि उस के सभी सदस्य एक दूसरे को न 
पहचान सकें और निजी अंतःसम्बन्ध कठिन हो जायें तो वह अपने शास्त्रीय 
रूप में लघु समुदाय नहीं रहेगा। लघु समुदायों की एक प्रमुख विशेषता 
उसकी समजातीयता (#0ाठ8भाशंं0) है। उनके सदस्यों में भाषा, वेशभूषा, 
खान-पान, जीवन शैली व विश्वदृष्टि (ए/७ शं०५/) के मामले में बहुत- 
समानता पाई जाती है और चूँकि इनके सदस्यों में सांस्कृतिक अनुसरण करने 
का मजबूत रूझान होता है, शायद यही कारण है कि एक पीढ़ी का 
सांस्कृतिक प्रारूप व व्यवहार लगभग, अपने से पहले वाली पीढ़ी जैसा ही 
होता है। इससे सांमाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों की सम्भावना काफी निर्बल 
. रहती है और इसीलिए सांस्कृतिक समजातीयता (छप्राप्तारबो ॥0702आशं0) 
बनी रहती है। चूँकि अधिकतर लघु समुदाय सापेक्षिक अलगाव (७७४७ 
क्‍50!2707) की हालत में रहते हैं; इसलिए इंनकी अर्थव्यवस्था का स्वावलम्बी 
होना आवश्यक है। बहुत से मानवशास्त्रियों ने रेडफील्ड के इस उपागम का 
उपयोग लोक व जनजातीय समुदायों के अध्ययन में किया है। 


भारतीय संदर्भ में अगणित देवता, पर्व-त्यौहार, कर्मकाण्ड, साहित्य, 
नृत्य-संगीत आदि जिनका आदि स्रोत मुख्यतः महाभारत, गीता, रामायण, 
उपनिषद्‌ आदि धार्मिक गौरव ग्रन्थ हैं, वृहत परम्पराओं पर आधारित हैं। 
लोक-साहित्य, धार्मिक व जादू-टोने के काम, रीति-रिवाज और उनसे सम्बन्धित 
कर्मकाण्ड जिनके संदर्भ धार्मिक गौरव ग्रन्थों में नहीं मिलते और जो मुँह-जबानी 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं, लघु परम्पराओं में गिने जाते हैं। 
सरस्वती (975) ने वृहत परम्पराओं को “शास्त्रीय परम्परायें' कहकर पुकारना 
पसन्द किया है जो भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त नाम लगता है। समकालीन 
भारतीय समाज में इस्लामी व ईसाई परम्पराएं वृह्त समुदायों को -परम्पराओं 
के दायरे में आती हैं। । 

सभ्यता या परम्पराओं की संरचना दो धरातलों से विकसित है: ऋजुजननीय 
(0770 ए2८॥शा[८) और विषमोद्रवी (2९70 22॥९१0)। ह 
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सभ्यता 


(परम्पराओं की संरचना) 


हि | 

ऋजुजननीय .' विषमोद्रवी 

(देशी उत्कर्ष ) (दूसरी संस्कृतियों व सभ्यताओं से सम्पर्क) 
| | . परिवर्तन 


इस प्रकार यह माना जाता है कि सभी सभ्यतायें संगठन की प्राथमिक 
या ऋजुजनीय (07॥08था८्त॑०) अवस्था से शुरू होती हैं और एक अवधि, 
' विशेष के बाद न केवल अपने भीतरी विकास के, बरन्‌ दूसरी सभ्यताओं के 
संपर्क के द्वारा (जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसे विषमोद्रवी प्रक्रिया कहते 
हैं; विविधता को प्राप्त होती हैं। इस परिवर्तन की दिशा अनुमानत: लोक या 
ग्रामीण अवस्था से शहरों के सांस्कृतिक .ढाँचे और सामाजिक संगठन को 
ओर होती है। आम तौर पर शहर के अभिजात्य लोग अपनी परम्पराओं को 
“विश्वास' और लघु परम्पराओं को 'अन्धविश्वास' मानते हैं। रेडफील्ड की 
एक मान्यता यह भी है कि विश्व के दृष्टिकोण में भारत को लघु परम्परायें 
बहुदेववादी, जादू-टोने की ओर उन्मुख और अदार्शनिक हैं। वृहत और लघु 
परम्पराओं के बीच अन्तर के कुछ बिन्दुओं को नीचे दिया गया है: 


ब॒हत परम्परायें लघु परम्परायें 
0 आमतौर से मूल धार्मिक ग्रन्थों में. . अधिकांशत: मौखिक और केवल 
उल्लेखित है . .. विश्वास के रूप में जिनका अनुमात. 
किया जाता है, तर्क बुद्धि के आधार 
पर नहीं। 


0 बहुत व्यापक परिक्षेत्र, प्रकृति में... अधिकांशत: स्थानीय 
आमतौर से राष्ट्रव्यापी 
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5 शहरी वर्ग के कुछ थोड़े से श्रेष्ठ, 9 ग्रामीण, निरक्षर कृषक समुदायों 
विचारशील॑ और सोचने वालों से के लोगों से सम्बन्धित 
संबन्धित। ह 
० आमतौर से संगठित और अलौकिक ८ असंगठित, अव्यवस्थित और संदिग्ध 
व धार्मिक पूजा या कर्मकाण्ड बहुत... 
स्पष्ट और संशय मुक्त | 
* छा शास्त्र व पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी ८0 मौखिक साहित्य द्वारा जबानी 
से दूसरी पीढ़ी तक सम्प्रेषित! सम्प्रेषित 
0 श्रेष्ठ परम्परा (हर ब्ता।णा) 0 लोक परम्परा (0॥ धक्षती900) 


भारत में हमें बृहत परम्पराओं के बिकास और उसके बाद उनके 
शाश्वतीकरण की बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण मिसालें मिलती हैं। उदाहरणार्थ, 
रामायण मूलतः: ऋषि वाल्मीकि. ने संस्कृत में लिखी थी बाद में संत 
तुलसीदास ने हिन्दी की एक उत्तर-भारतीय बोली में उसकी पुनर्रचना की 
जो रमते जोगियों, गवैयों और भिक्षुकों द्वारा चारों ओर फैली तथा अन्य 
भाषाओं और बोलियों में अनूदित की गयी परन्तु हम देखते हैं कि उसके 
क्षेत्रीय रूपांतर में विशेष रूप से रामलीला के मंचन में, बीच-बीच में 
तुलसीदास द्वार लिखित रामायण की भाषा के कुछ आंशों को प्रयोग होता है। 
बृहत परम्पराओं का लघु परम्पराओं की ओर तथा लघु परम्पराओं का वृहत 
परम्पराओं की ओर प्रवाह भारतीय सभ्यता की एक जानी-मानी प्रक्रिया है। 
फिर भी, यह सत्य है कि वृहत से लघु की ओर प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक 
तेज है। 


चूहत से लघु की ओर 


(अधिक) 


लघु से वृहत की ओर 
शव 
आदान-प्रदान में गहरी असमानता के बावजूद जो तत्व लोक या “ग्रामीण! 
कहलाते हैं उनके शहर के श्रेष्ठ व अभिजात्य लोगों की दिलचस्पी महत्वहीन 
नहीं है। ग्रामीण योशाकों के ढंग, लोकगीतों और लोकमंच (नौटंकी आदि) 
की लोकप्रियता, तन्त्र एवं टोने-टोेटके के काम, जैसे नवनिर्मित मकानों में 
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बाहर की ओर भूत बाधा भगाने के लिए उल्टी हांडिया लटकाना जिनके 
तल में विकराल चित्र बने होते हैं, आदि उदाहरण लघु परम्पराओं की ओर 
प्रवाह के परिचायक हैं। अनेक आलोचकों ने ये विचार व्यक्त किया है कि 
वृहत्‌ और लघु परम्पराओं के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन है। 
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपस में इतनी घुली-मिली हैं कि उनमें से 
किसी का भी अलग से अध्ययन कर पाना सम्भव नहीं है। 

मैण्डेलबॉम भारतीय परम्परा में भागीदारी के स्वभाव के .बारे में बोलते 
हुए बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं; ह 

“बृहतू परम्परा अनिवार्यवयया एक सुविधाजनक परिकल्पना है। इसके 
विशुद्ध साहित्यिक रूप में इसका अनुकरण एवं अनुपालन न तो गावों में 
किया जाता है और न ही शहरी लोगों के. द्वारा किया जाता है। ऐसे साहित्य 
व ग्रन्थ सामग्री का विशाल भण्डार मौजूद है जिससे इस बात की आधिकारिक 
सूचना देने के लिए कि अमुक विशिष्ट अवधि में या विशिष्ट समूह के 
बीच अमुक चीजें विद्यमान थीं, तत्व चुने जा सकते हैं!" ह 

मैण्डेलबॉम के विचार के सम्पूरक रूप में एस.सी. दूबे एक महत्वपूर्ण 
बात उठाते हैं: “बृहत्‌ परम्परा की इतनी जड़ परिभाषा देना क्‍या उचित है, 
ऐसी स्थिति में जबकि रेडफील्ड द्वारा परम्पराओं को सूत्रबद्ध रूप में प्रस्तुत 
क़िया गया है?” दोनों परम्पराओं के बीच परस्पर परिवर्तन की प्रक्रिया सतत 
चलने वाली और प्रभावशाली होती है। रेडफील्ड के अनुसार “ बृहत्‌ परम्परा 
सदा परिवर्तनशील, प्रसरणशील, नवीन तत्वग्राही और प्राचीनता का त्याग 
करने वाली होती है।”' किन्तु तब यह उन पुस्तकों के संदर्भ में कैसे कहा 
जा सकता है जो सैकडों-हजारों वर्ष की अवधि पार कर चुकी हैं? रेडफील्ड 
बृहत्‌ परम्परा की ऐसी विशिष्ट परिभाषा के सम्बन्ध में स्वयं स्पष्टरूपेण 
- कठिनाई की अनुभूति करते हैं। यही कारण है कि वे इस सम्बन्ध में कोई 
स्पष्ट कथन नहीं करते कि चूहत्‌ परम्परा को स्थापित करने में किस प्रकार 
की चीजों को सहायक माना जाना चाहिए। बल्कि वह बृहत्‌ परम्परा के 
_ सम्बन्ध में सामान्यीकृत (छलाव्त्था5९०) एवं अमूर्त अभिकथन (#जञाइठ 
(75) करना अधिक पसन्द करते हैं। किन्तु यदि कोई इन अवधारणाओं 
का प्रयोग किसी प्रकार की वैज्ञानिक सत्यता के साथ तंथ्यों के विश्लेषण में 
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करता है तो उसे इन अवधारणाओं का विंशद अर्थ जानने की आवश्यकता है 
और इस अवधारणा की मुख्य कमी यही है। 





तत्वमीमांसीय (जिलांवएडाटत) 





तर 









वैचारिक- सैद्धांतिक स्तर 






बृहत (शास्त्रीय) परम्पराएं 






मंदिर, पठ, बिहार, मस्जिद, 

अदरसा, इममाणाड़ा, चर्च, पुसेहिव, पौराणिक 
गाथा व पुयक्रथा, अनुप्ठान-कर्तकऋाएड थे 

ग्रलीकों आदि मानों तथा सामाजिक -सॉस्करूतिक 
दाल] संस्थाओं द्वारा मंच्राःण 

लोककथा, लोक नाटक, धौखिक साहित्य आईदद 

लोक प्रथल्नित ( लघु ) परम्पराएं 


कं 


का 



















भारतीय सभ्यता की 





सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थायें. 





भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक प्रक्रिया में लघु तथा 
बुहतू परम्पराएं 
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 एस.सी. दूबे का मत है कि भारत में परम्परा का ढाँचा द्विधुवीय न 
होकर बहुध्रुवीय है। उनकी योजना के अनुसार इसे निम्नलिखित छ:ः वर्गों में 
बांदा जा सकता है; .... 
. शास्त्रीय परम्परायें 


2. उभरती हुई राष्ट्रीय परम्परायें 

3. क्षेत्रीय परम्परायें 

4, पाश्चात्य परम्परायें . 

5, छोटे समूहों की स्थानीय परम्परायें 
6. उप-सांस्कृतिक परम्पययें। 


योगेन्द्र सिंह की यह टिप्पणी सही है कि परम्परा के अनेक स्तर 
निःसंदेह सांस्कृतिक परिवर्तन. के अध्ययन की विस्तृत सम्भावनाएं प्रस्तुत 
करते हैं किन्तु जिस सिद्धान्त पर उनका वर्गीकरण किया गया वह अपने 
आप में तदर्थ है और परम्पराओं या सांस्कृतिक पैटर्नों में बहु-वर्गीकरण की 
दिशा में किये गये कुछ अन्य प्रयास भी इसी प्रकार की सीमाओं से युक्त 
हैं। । 
एक अन्य पहलू से देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि लघु 
व वृहत परम्पराओं का अध्ययन वास्तव में अनपढ़ जनसाधारंण के अमानवीयकरण 
और उन लोगों के गुणगान व महिमागान को प्रोत्साहित करता है जिनकी 
पहुँच आसानी से शास्त्रीय परम्पराओं व साहित्य में थी। इस प्रकार समाज के 
विशेषाधिकृत तथा गैर-विशेषाधिकृत वर्गों के बीच सामाजिक अंतः:क्रिया 
इतनी सरल नहीं है जितनी हम ल॑ंघु व बृहत परम्पराओं के बीच घटते हुए 
देखते हैं। 
अधिकांशतया विभिन्‍न प्रकार की परम्पशाओं को माध्यम से सांस्कृतिक 
सातत्य को बनाए रखना भारतीय सभ्यता में सांस्कृतिक प्रक्रिया पर एक 
अधिकृत छाप है। लाखों हिन्दू जो सूफी-सन्तों की मजारों पर सिर झुकाते हैं 
और पूजा करते हैं, वे अपने “हिन्दुत्व” को त्यागते नहीं हैं! मजारों की पूजा 
से उनके हिन्दुत्व पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार हमारे 
महान्‌ शास्त्रीय संगीत में बहुत से मुस्लिम संगीतकारों, गायकों व वादकों की 
विद्यमानता हमारी सभ्यता में सातत्य का एक अच्छा उदाहरण है। इस्लाम की 
रूढिवादी व्याख्या के अन्तर्गत संगीत अत्यन्त घृणास्पद वस्तु है किन्तु यह 
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आश्चर्यजनक एवं. आहलादकारी तथ्य है कि शास्त्रीय संगीत के सैकड़ों 
अत्यन्त धार्मिक मुसलमान संगीतकार सरस्वती आगधना करते हैं। इसी प्रकार 
जादू-टोना और दवा के क्षेत्र में भी दोनों समान रूप से विद्यमान हैं। जादूगरी 
या जादुई-धार्मिक विकास लघु परम्पराओं के 'ँग हैं, जबकि औपचारिक 
दवा. या औषधिशास्त्र आयुर्वेद या आधुनिक एलोपैथी की भांति पुस्तकीय 
चीज है और वृहत परम्पराओं में शामिल की जाती है। यहाँ तक कि 
उच्चस्तरीय आधुनिकीकृत परिवारों में भी जब दवा असफल हो. जाती है तो 
तन्त्र-मन्त्र जादू या धर्म का सहारा लिया जाता है। कुछ लोगों द्वारा विभिन्‍न 
समय में विभिन्‍न स्थितियों से निपटने के लिए इनका वैकल्पिक सहारा भी 
लिया जाता है। नगरीय जगत की वृहत परम्पराओं ने गांवों की लघु परम्पराओं 
को स्थानच्युत (समाप्त) नहीं किया है, “दोनों के बीच की अंतर:क्रिया ने 
एक प्रकार के दिलचस्प, संलय व सम्मिश्रण (घञं) को जन्म दिया है। 
'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और परम्परागत स्वरूप अनिवार्य रूप से एक-दूसरे 
से नहीं टकराते हैं'” (सच्चिदानन्द, 976)। 


४4५ 40 & 





सार्वभोमीकरण व संकीर्ण स्थानीयकरण 














रेडफौल्ड के अनुगामी मेक्किम मैरिअट ने भारत में, विशेष रूप से उत्तर 

प्रदेश क किशनगढ़ी गांव में, कूछ महत्वपूर्ण अध्ययन किये थे। उन्होंने लघु 

और चृहत परम्पराओं के बीच परस्पर प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को 

भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उन धारणाओं का इस्तेमाल किया जो 

रेडफील्ड ने प्रयुक्त की थीं। उन्होंने पाया कि लघु और वृहत परम्पराओं के 

सांस्कृतिक तत्वों के बीच अन्त:क्रिया निरन्तर चलती रहती है। मैरिअट की 

पहुंच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है और उन्होंने ग्रामीण समुदायों के ढाँचे - 
का अध्ययन भी इसी दृष्टि से किया है। 

: रेडफील्ड के अनुसार सार्वभौमीकरण बृहत परम्पराओं की तथा संकीर्ण 
स्थानीयकरण लघु परम्परा की प्रक्रियाएं मानी जा सकती . हैं। सार्वभौमीकरण 
की धारणा का तात्पर्य है कि जो कुछ सामग्री लघु परम्परा में विद्यमान है 
उसे आगे ले जाना हे-दूसरे शब्दों में वृह्त परम्पराओं 'का अंग बनने के लिए 
लघु परम्पएा की ऊपर की ओर यात्रा। जबकि संकीर्ण स्थानीयकरण का 
आशय है बड़े परम्परागत तत्वों का विभिन्‍न परिवर्तनों के साथ जातिगत हास 
होकर छोटे परम्परागत तत्वों के साथ समन्वित हो जाना। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परम्परागत लघु और बृहत तत्वों के बीच 
अन्योन्याश्रित क्रिया अथवा परस्पर प्रभावित करने की प्रक्रिया निरन्तर चलती 
रहती है। 


सकीए स्थारीयकरण 


जीछे की ओर हास 


जैज 





( प्रवाह में अवशेधक) 
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जब वृहत परम्परा के तत्व अपने को चिरस्थायी बनाने के लिए नीचे 
की ओर जाते हैं और लघु परम्पराओं क॑ तत्वों से मिलते हैं तो वे अपने को 
संकीर्ण बना लेते हैं। इससे पता चलता है कि सीमित प्रभाव-क्षेत्र के कारण 
स्थानीय ग्रामीण अथवा लोक परम्पराओं में काफी सांस्कृतिक पुनरूत्थान 
क्षमता होती है क्‍योंकि वे स्तम्भित या पूर्णतः लुप्त होने के बजाय वृहत 
परम्पराओं से जुड़ जाती हैं और उनका स्वरूप और अंतर्तत्व बदल जाता है। 
घुल-मिल जाने का यह एक रोचक ढंग है। ह ह 
यह भी कहा जा सकता है क्रि संकीर्ण स्थानीयकरण में तर्कशक्ति या 
गहन विचार करने को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए उसकी 
तर्कसंगत ढंग से व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। ऐसे बहुत से परम्परागत 
तत्व हैं जो तर्क और ज्ञान की कसोटी पर खरे नहीं उतर सकते, फिर भी 
वे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी माने जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि 
संकीर्ण स्थानीयकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक छोटे समूह के विचारों 
अनुभवों और अकीदों को महत्व दिया जाता है। वृहद्‌ परध्यरागत, सांस्कृतिक 
रूपों के घुलने-मिलने या विरूपीकरण के परिणामस्वरूप संकीर्ण स्थानीयकरण 
में परम्पराओं का मूल स्वरूप बदल जाता है। जहाँ तक इसके संरचना पक्ष 
का सम्बन्ध है इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि परम्पराएं- बनाम 
संकीर्ण स्थानीयकरण के मामले में संगठन अपेक्षाकृत कम है। 
अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए मैरिअट अपने किशनगढ़ी के 
पेत्रकार्य के कुछ उदाहरण पेश करते हैं। 'गोवर्धन' और 'नौरथ पूजा' का 
हवाला देकर वह दो वृहद परम्पराओं के संकीर्ण स्थानीयकरण की मिसालें 
' पेश करते हैं। 
किशनगढी में और उसके चारों ओर की ग्रामीण जनता में गोवर्धन की 
पूजा की प्रथा बहुत प्रचलित है जिसमें गोबर का टीला बनाकर उसे अनाज 
की बालियों से सजाया.जाता है और फिर पृजा की जाती है। मैरिअट का 
कहना है कि यह गोवर्धन पूजा वस्तुत: गो-संवर्धन को प्रोत्साहित करने वाले 
ह कृष्ण की पूजा का संकीर्ण स्थानीय रूप है। 'किशेनगढ़ी से लगभग 40 
किलोमीटर यर गोवर्धन पहाड़ी है। यह पहाड़ी एक फेराणिक कथा से जुड़ी 
है जिसमें बताया गया है कि भगवान कष्ण ने इन्द्र के प्रकोप (तेज बारिश) 
से अपने अनगामियों को बचाने के लिए गोवर्धन को ऊपर उठा लिया था 
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और उसके नीचे उन सबको शरण दी थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि 
एक वृहद परम्परा का पौराणिक आधार लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा में 
ही संकीर्ण स्थानीयकरण की प्रक्रिया में बदल गया और गोवर्धन पूजा की 
महान परम्परा अनेक तत्वों से जूझती हुई किशनगढ़ी पहुंची तो वह संकीर्ण 
या स्थानीय हो गयी। यही बात 'नौरात' में देवी पूजा के बारे में. कही जा 
सकती है। नवरात्रि का पर्व देश भर में काफी प्रचलित है। उसमें दशहरे से 

पहले महादुर्गा, महाकालीं, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि नौ दुर्गाओं की पूजा 
की जाती है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ। यहां नौसत में एक स्थानीय और 
छोटी देवी की पूजा होती है। इस देवी का कोई उल्लेख हिन्दुओं के किसी 
भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। स्पष्ट है कि यह भी एक वृहत परम्परा के संकीर्ण 
स्थानीयकरण का उदाहरण है। . 


सार्वभौमीकरण की धारणा का प्रथम प्रयोग रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर 
ने किया था। मैरिअट ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए इसका प्रगश्नोग वृहद 
परम्पराओं और लघु परम्पराओं के बीच की अन्योन्याश्रित क्रिया अर्थात 
उनकी परस्पर एक दसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया तथा उनके परस्पर 
सम्बन्धों का विश्लेषण करने में वृहद रूप से किया। संस्कृति में फैलने और 
व्याप्त होने का गुण होता है। जब एक स्थानीय या लघु परम्परा ऊपर उठते 
हुए (अर्थात्‌ अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र में विस्तृत होती हुई) वृहद परम्पराओं 
को प्रभावित करती है और कालान्‍्तर में मान्यता प्राप्त करके वृहद परम्पसंओं 
की धार्मिक पुस्तकों व उनके गौरव ग्रंथों में स्थान पा लेती है तो विस्तार 
पाने और व्याप्त होने की इस प्रक्रिया में स्थानीय सांस्कृतिक स्वरूप अथवा 
वरमपरागत तत्व को व्यापक मान्यता प्राप्त होती है और इस तरह उसका 
सार्वभौमीकरण हो जाता है। लघु परम्पराओं का यह बड़ा विस्तार है। किशनगढ़ी 
में सौरति-देवी की उपासना और सलूनों के पर्व का उदाहरण देकर मेक्किम 
मैरिअट ने स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों के सार्वभौमीकरण को प्रदर्शित किया 
है। उनके अनुसार देश के बहुत से भागों में मनाये जाने वाले बहुत ही 
लोकप्रिय त्योहार दीवाली पर लक्ष्मी की पूजा सौरति जैसी देवियों को पूजा 
की लघु परम्परा का सार्वभौमीकरण मात्र है। दीवाली पर किशनगढ़ी के लोग 
दीवार पर चावल के आटे से सौरति देवी का चित्र बनाकर अपने स्वास्थ्य त 
समझि के लिए पजा करते हैं। इनका कहना है कि इस तरह के उपासनः 
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विधान हिन्दुओं की वृहद्‌ परम्पराओं में नहीं जन्मे हैं परन्तु दीवाली पर - 
सौरति की पूजा जैसी लघु परम्पराएँ ऊपर की ओर बढ़ीं, उन्हें मान्यता प्राप्त 
हुईं, और बड़ी परम्पराओं की पुस्तकों या गौरव ग्रन्थों में उन्होंने स्थान पाया 
और इस प्रकार वे कालांतर में उनका अंग बन गयीं। लक्ष्मी पूजा की भांति 
ही रक्षा बंधन का पर्व भी बुनियादी रूप से लघु परम्पराओं में जन्मा है। रक्षा 
बन्धन के दिन बहनें अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए भाइयों की कलाई 
पर राखी बाँधती हैं। इसी से मिलता-जुलता किशनगढ़ी का पर्व सलूनों तथा 
देश के अन्य भागों में प्रचलित लघु परम्पराओं के ऐसे ही अनेक पर्व रक्षा 
बन्धन पर्व के रूप में सार्वभौमीकृत हुए हैं। किशनगढ़ी में विवाहित स्त्रियाँ 
सलूनों के दिन अपने अविवाहित भाई-बहनों के मस्तक पर तिलक लगाती 
हैं। बदले में भाई उन्हें धन या उपहार देते हैं; इसी प्रकार इसी दिन ब्राहमण 
पुरोहित अपने यजमानों की कलाई में राखी बांधते हैं और बदले में दक्षिणा 
आदि प्राप्त करते हैं। मैरिअट का विचार है कि रक्षा बन्धन का पर्व सलूनों 
जैसे पर्वों के सार्वभीमीकरण का परिणाम है। 

सदियों लम्बी अवधि में व्याप्त घटनाओं व विचारधाराओं के विकास 
की वह प्रक्रिया जो उन्हें एक या दूसरी परम्परा को सौंपती है, जटिल है। 
इन सांस्कृतिक विचारधाराओं के मूल स्रोतों को खोजने सम्बन्धी असमर्थता 
के कारण यह विवाद है। सामाजिक इतिहास के साथ-साथ इस क्षेत्र का 
विशिष्ट ऐतिहासिक ज्ञान ही बहुत से कर्मकाण्डों व विश्वासों के आरम्भिक 


बिन्दु की सूचना देने में कुछ सहायक सिद्ध हो सकता है किन्तु इससे सभी .. 


के मूल स्रोतों का ज्ञान नहीं हो सकेगा और प्राय: यह असम्भव है, विशेषरूप 
से उस स्थिति में जबकि अर्धशिक्षित या प्राकूसाक्षः उपसमूहों के बारे में 
अध्ययन किया जा रहा हो। 


योगेन्द्र सिंह (977) अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि तुलनात्मक रूप 
से सार्वभौमीकरण और संकीर्ण स्थानीयकरण की धारणाएं सांस्कृतीकरण में 
निहित सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के लक्षण भी बताती हैं, विशेषतया 
सार्वभौमीकरण इस घारणा के अति निकट है। इसके बावजूद मैरिअट का 
योगदान अपने क्रियाक्षेत्र के मामले में बहुत सीमित है, विशेषतया इसलिये 
कि वह सांस्कृतिक परिवर्तन को केवल ऋजुजननीय (0/00.०॥०४०) प्रक्रिया 


पर ही प्रकाश डालता है। 
१40 40 & 


भारतीय समाज पर बोद्ध, जैन, इस्लाम व 
ईसाई मतों का प्रभाव 





विश्व समुदाय में भारत का बड़ा अनूठा स्थान है। यह दुनिया के सभी 
बड़े धर्मों की विचारधाराओं को मानने वालों का घर है; उदाहरणार्थ, हिन्दू 
बौद्ध, जैन, ईसाई, जूड़ावादी, इस्लामी और जुरूतुस्ती। इन सभी धार्मिक 
विचारधाराओं ने किसी न किसी सीमा तक भारतीय समाज को प्रभावित 
किया है। यह लेख केवल जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई विचारधारा 
प्रभाव तक सीमित रखा गया है। इस्लाम के प्रभाव की चर्चा किंचित विस्तार 
से की गई है क्योंकि उसका भारतीय समाज के जीवन पर गहन और 
विस्तृत प्रभाव पड़ा है। 
जैन और बौद्ध धर्म: 

आमतौर पर विश्वांस किया जाता है कि जेन और बौद्ध विचारधाराएं . 
प्राचीन हिन्दुत्व की प्रशाखाएं हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जेन मत बोडद्धों की 
तुलना में थोड़ा पुराना है क्‍योंकि जन मत के प्रवर्तक महावीर समकालीन 
होते हुए भी गौतम बुद्ध से बड़े थे। महावीर का काल 599-527 ई.पू. माना 
जाता है जबकि गौतम बुद्ध का काल 560-480 ई.पू. बताया जाता है। 

भारतीय समाज पर अपने प्रभाव के किसी भी उल्लेख में जैन मत के 
नैतिक एवं आचरण सम्बधी आदर्शवाद का केख्रीय स्थान होता है। उससे 
नेतिक गुणों और आचार व्यवहार के जीवन को सुदृद्द करने की दिशा म॑ 
महत्वपूर्ण योगदान किया है। जेन मत ने मितोपभोग और जीवन की सहजता-बाहय 
एवं आंतरिक-पर विशेष रूप से बल दिया हैं जिससे पाप और बुशई का 
अंत:प्रवाह रुक जाए। बाहय मितोपभोग में भिक्षा, उपवास आदि शामिल हैं। 
अंधविश्वास या जड़ोपासना का अभाव है जबकि मानवता की विनम्न सेउ 


ज्ञानार्जन, ध्यान अनेक ना 5 36 की अमल पर लिये -कतपओ कल 
ज्ञानार्जन, ध्यान आदि अनेक मूल्यों पर भी हल दिया गया है। गूड और 
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जटिल विचारों के बजाय जैन मत में आम जनता के लिए सरल नैतिक 
संहिता को व्यवस्था है। जैन धर्म में प्रमुखत: पांच सिद्धांतों का अनुपालन 
आवश्यक माना गया है। वे सिद्धान्त हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य 
और अपरिग्रह। जैन शब्दावली में इन पांचों भौतिक मूल्यों का पालन ही 
साधुता और सदाचार है। इसे अणुब्रत की संज्ञा दी गई है। अहिंसा का स्थान 
सर्वप्रमुख है। यह मानव समाज के प्रति हीं नहीं सभी जीवों के लिए दया 
का भाव रखने की शिक्षा देता है। इससे विशुद्ध शाकाहारी मनोवृत्ति को 
बढ़ावा मिलता है। “'श्रावक्‍त'” (साधारण अनुयायी) और ''यती” (बैरागी, 
संन्यासी) दोनों कुछ विशेष प्रकार के नियमों अथवा संकल्पों से बंधे रहते हैं 
जिनमें से प्रमुख हैं : मानसिक अवस्था को शुद्ध व सही रखना, नियमित 
ध्यान, चन्द्रमा की वृद्धि और उसके क्षय की अवधि में अष्टमी और चतुर्दशी 
को उपवास रखना, पाप कर्मों को स्वयं स्वीकार करना और उनका पश्चाताप 
करना आदि। जैन धर्म में नशा करना निषिद्ध है। 


जनसेवा के क्षेत्र में धर्मशालाओं का निर्माण और ललित कलाओं : के 
क्षेत्र में शिलाओं को काटकर उनके द्वारा बनाई या बनवायी गयी वास्तुकला, 
मन्दिर निर्माण और चित्रकला एक अनुपम देन है। कट्टरता जैसी कुछ बातों 
के कारण जैन मत को ब्राहमणवाद के प्रति आकर्षित माना जाता है। मिशनरी 
की भावना से मुक्त होने तथा अन्य धर्मों के प्रति प्रतियोगिता की भावना न 
रखने क॑ कारण जैन मत आज भी भारतीय समाज में फल-फूल रहा है। यह 
बात अलग है कि दूसरी अनेक धार्मिक विचारधाराओं की भांति उसमें भी 
अनेक विकृतियां आ गयी हैं। 


गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे किन्तु धर्म के क्षेत्र में वह थोड़ा 
बाद में उतरे। उनका प्रारम्भिक नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उनका 
दृष्टिकोण मानवीय और आध्यात्मिक था। बौद्ध नामक जिस धार्मिक आन्दोलन 
का उन्होंने प्रवर्तन किया उससे कट्टर ब्राहमणवाद को गहरा धक्का लगा। 
भारतीय समाज के विभिन्‍न पक्षों के निर्माण में बौद्ध मत का व्यापक योगदान 
है। देश के सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर उसके 
प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म के रूप में 
विकसित छुआ। उसमें किसी प्रकार का जटिल, विस्तृत अथवा आम जनता 
को समझ में न आ सकने वाला कर्मकाण्ड नहीं था। इसीलिए उसमें किसी 
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प्रकार के पुरोहित वर्ग की आवश्यकता भी न थी। उसके सार्वजनिक रूप से 
विस्तार पाने का एक कारण यह भी था। बौद्ध मत की नैतिक संहिता 
सापेक्षयया सरल है। वह दान, दया, विशुद्धता, सच्चाई, आत्म-निग्रह और. 
मनोवेगों के नियंत्रण पर आधारित है। उसमें, प्रेम, समानता और अहिंसा को 
सर्वोपरि माना गया है। यह सही है कि इस सब गुणों पर बौद्ध मत के पहले 
उपनिषदों में भी जोर डाला गया था किन्तु उनके आंधार पर सार्वजनिक 
नैतिकता को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय बौद्ध विचारधारा को ही है 
जितनी पहले कभी भी देखी नहीं गयी। वे बौद्ध धर्म के अनुगामियों के 
लिए आस्था के स्तम्भ बन गये। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 
बौद्ध मत ने इस मान्यता पर बल दिया कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का 
विधाता है, कोई अन्य ईश्वर नहीं। बौद्ध मत में काफी वैयक्तिकता है और 
वह ईश्वर सम्बन्धी किसी भी विस्तृत अवधारणा से शून्य है। 

बौद्ध मत यद्यपि ब्राहमणवाद को उसके ऊंचे सिंहासन से उतार नहीं 
सका फिर भी उसने उसे करारा झटका अवश्य दिया। उसने भारतीय समाज 
में संस्थागत परिवर्तन करने की प्रेरणा भी दी। जाति प्रथा और उससे पैदा 
होने वाली बुराइयों को अस्वीकार किया, पशुबलि पर आधारित हिंसक 
कर्मकाण्डों को रदूद किया, तीर्थ यात्राओं, उपवास, अनुदारता और पुराणपन्थी 
बातों का तिरस्कार किया। सभी लोगों की समानता का उपदेश दिया। बौद्ठों 
की धर्म-पद्धति में देवी-देवताओं, भाग्यवाद-पुनर्जन्म और ग्रहों-नक्षत्रों के 
प्रभाव आदि पर विश्वास नहीं किया जाता। उसके अनुसार मानव मात्र की 
समानता, स्त्री-पुरुषों की समानता, सभी जीवों का संरक्षण, सबका कल्याण 
जैसे सिद्धान्तों ने सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधा और वह सूत्र था 
सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने का। इसी सूत्र 
की बदौलत बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं के बाहर जा सका और कालांतर 
में विश्व-धर्म बन सका। बौद्ध विचारधारा का प्रभाव हमारे देश की विदेश 
नीति पर भी देखा जा सकता है। पंचशील और किसी गुट में शामिल न 
होना, राष्ट्रीय एकता, पारस्परिक सहयोग, शांति के लिये प्रयास, महात्मा 
गांधी की अहिंसा की नीति, दुर्बल तबकों का उत्थान, अनुसूचित जातियों, 
दलितों और जनजाति समुदायों का कल्याण आदि बौद्ध धर्म से ही प्रेरणा 
लेकर आगे बढ़े। चूंकि बौद्ध धर्म में अज्ञान को सभी प्रकार के कंष्टों का 
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मूल माना जाता है इसीलिए उसने ज्ञान प्राप्त करने पर सबसे ज्यादा जोर 
दिया है। लोकतंत्र और लोकतंत्रीय मूल्यों के प्रोत्साहन भी भारतीय समाज 
को बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म के संघों और मठों ने लोकतंत्रीय 
भावनाओं को प्रचारित किया। समय के साथ अनेक हिन्दू मठों और संस्थानों 
ने उसके प्रभाव को महूसस किया। 

शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धों ने शिक्षा को व्यावहारिक और काम करने कौ 
प्रेरणा देने वाली (&७ांजा 09०7॥९०) बनाया तथा उसने समाज कल्याण की 
ओर उन्मुख किया। भारत के ज्यादातर विश्वविद्यालय- जैसे, नालन्दा, तक्षशिला, 
विक्रमपुर, विक्रमशिला, सोमपुरी और अन्य-बौद्धों की देन थे। बौद्धों को 
ज्ञान अर्जित करने की पिपासा ने भारत में अनेक प्रथम कोटि के विद्वान पैदा 
किये, जैसे दिग्नाग, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्रा, चरक, मातृचेत, धर्मजात 
आदि। बौद्धों ने देशी भाषाओं को लोकप्रिय बनाकर देश की विभिन्‍न भाषाओं 
और बोलियों को समुचित सम्मान प्रदान किया। इसमें भी संदेह नहीं कि 
बौद्ध मत के प्रभाव से ही भारत में महान मानववादी और लोकोपकारी 
भावनाओं का प्रचलन हुआ है। 


इस्लाम 


भारत में इस्लाम का आगमन लगभग सातवीं शताब्दी में अर्थात्‌ अरब में 
एक बड़े धर्म के रूप में अपने उदय के लगभग तुरन्त बाद ही हुआ। 
* इस्लाम शब्द की व्युत्पत्ति जिस मूल शब्द से हुई है, उसका अर्थ है 
“शांति!!! इसलिए सच्चा मुसलमान वही माना जा सकता है जो अपने 
आपको “अल्लाह '” के सुपुर्द कर दे, उसके हुक्‍्मों का पालन करे और 
अपने साथी निवासियों के साथ शान्तिपूर्वक जिन्दगी बसर करे। इस्लाम के 
उदय ने अरब की दुनिया में क्रान्ति कर दी और उन सभी क्षेत्रों और राज्य 
सीमाओं में जहां उसने प्रवेश किया, उसने अपना प्रभाव डाला! इस्लाम की 
सामाजिक-ऐतिहासिक भूमिका के बारे में हरबन्स मुखिया (969) ने यह 
सही टिप्पणी की है, जब बहुधर्मी अरब में मुहम्मद एक ईश्वर होने का 
उपदेश देते हुए यह समझा रहे थे कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर 
नहीं है तो सही अर्थों में बह एक महान सामाजिक क्रान्ति का आहवान कर 
रहे थे क्‍योंकि एक ईश्वर की अवधारणा का अर्थ ही सामाजिक समानता 
की अवधारणा है। यदि ईश्वर एक हैं और उसी ने सबको पैदा किया तब 
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हर कोई उसकी गुण विशेषता की दृष्टि में एक समान हैं ठीक उसी प्रकार 
जेसे एक बाप को दृष्टि में उसकी संतानें होती हैं।'' इसलिए हर व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति के समान है। मुस्लिम भाईचारे (मिललत) की अवधारणा भी 
इसी मूल से पैदा हुई। यही नहीं इस्लाम ने न कोई सत्ताधारी वर्ग होने की 
इजाजत दी और न किसी वर्ग के लिए अनन्य रूप से पुरोहितगिरी करने की 
सिफारिश की; 
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अवधारणाओं के कारण पड़ा है। ये अवधारणाएं हैं- मानव मात्र का भाईचारा 
सामाजिक सदाचार में शासकीय सिद्धान्त के रूप में न्याय, जिनक॑ पास कुछ 
नहीं है उनके लिए उदारता और सदाशयता, पुरोहिताई का परित्याग, 
नियम-सिद्धान्तों की सादगी, अद्वैतवाद, ईश्वर के '“रहमान'” और “'रहीम'' 
रूप में अटूट आस्था रखते हुए उसकी करूणा, दया और दीन वात्सलता 
आदि गुणों को अपनाने पर बल जिससे मानव समाज के प्रति अपनी 
जिम्मेदारियों को पूरा किया जा स्के। इस्लाम में इसे '“'हक्कुलइबाद'' कहा 
गया है जिसका तात्पर्य है जनता का हक छीना जाना कानून और अल्लाह 
की निगाहों में पाप है। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ''इन्फ्लुएन्स आँव इस्लाम 
आन इन्डियन कल्चर! में प्रख्यात इतिहासकार एवं दार्शनिक डा. ताराचन्द ने 
/' मुसलमान सूफी सिलसिला” के “सुलहेकुल' वाले संदेश पर भी जोर 
दिया है। इस संदेश में सबके लिए .और “'पूर्ण शान्ति!” की बात कही गयी 
है। “मुसलमान सूफी संत ने इन बातों को आगे बढ़ाया और बे मानवीय 
उदारता के लोकप्रिय प्रतीक बन गये थे। उन्होंने विभिन्‍न समुदायों में भाईचारा 
रखने, मनुष्य के अधिकारों की रक्षा और मुसलमान शासकों व मुसलमान 
मामन्तशाही के जुल्मों और अत्याचारों का विरोध करने की शिक्षा दी, उनकी 
ख्ानकशाहों (मठों) में जाति और धर्म का ख्याल क्विये बिना सभी दीन 
, उत्पीडित, पददलित और बद्विष्कृत लोगों को शरण मिलती थी”' 
रशीउद्दीन खान, 987)। इस प्रकार सूफियों ने इस्लाम की मूल प्रवृत्ति 
के सच्चे प्रतीक बनकर दबे ओर पिछड़े हुए को संरक्षण प्रदान किया 
हालांकि इस्लाम के अनेक कट्टरवादी भाष्यकार सूफीवाद या सूफियों को 
इस्लाम से बाहर था किनारे रखने का प्रयास करते नजर आते हैं। विडंबना 


यह है कि सूफी संतों और सूफी विचारधारा ने ही “मानवतावादी इस्लाम 


द्ख्ां 
दे 
( 
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को शाश्वता प्रदान की और “'साम्राज्यवादी इस्लाम '' सुल्तानों की शासकीय 
- दीर्घ़ाओं तक ही सॉमित रहा। इस्लाम की सूफी परम्परा ने न केवल उसके 
धार्मिक विश्वासों और तत्वज्ञान को शाश्वत बनाया वरन्‌ भारत में इस्लाम 
धर्म के प्रसार के काम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संयमशील 
वैयक्तिक नैतिकता, सांसारिक वस्तुओं की अल्पकालिकता (फना) और 
रहस्यमय आत्मोसर्ग या “स्व” के परित्याग पर उसमें जो बल दिया गया है 
वह हिन्दू-परम्परा से मेल खाती थी इसलिए इस्लाम ने बड़े पैमाने पर 
हिन्दुओं को प्रभावित किया। “सूफी संतों और दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित 
कर्मकाण्ड निषेध और अमूर्त अद्गैतवाद ने हिन्दुओं को न कंबल आकर्षित 
और प्रेरित किया बरन्‌ वह उनकी अंतःप्रवृति और राजनीतिक सत्ता छिन 
जाने के कारण पैदा होने वाली पलायन-प्रवृत्ति क॑ अनुरूप भी सिद्ध हुआ'' 
(योगेन्द्र सिंह, 988)। अनेक मुसलमान विद्वानों और शासकों ने इस्लाम के 
साथ कुछ हिन्दू-परम्पराओं को समाहित करने की स्पष्ट चेष्टा भी को। 
अकबर ने “दीने-इलाही”' नामक एक नया समन्वयवादी मत ईजाद करके 
इस दिशा में कदम उठाया। यह मत इस्लाम, जैन, हिन्दू और जुरतुस्ती धर्मों 
का मिश्रण था। दाराशिकोह ने उपनिषदों के एकेश्वरवाद को उसके इस्लामी 
प्रतिरूप से मिलाना चाहा और दोनों में पायी जाने वाली समानताओं पर बल 
दिया। साहित्य के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने हिंदुओं और मुसलमानों की 
परम्पराओं में पायी जाने वाली समानताओं की व्याख्या करने का बहुत काम 
किया। ईसा के बाद की सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में अनेक मुसलमान 
कवियों और लेखकों ने हिन्दी में लिखना शुरू किया। इसके अलाबा अनेक 
पिछड़ी हुई, हीन और वंचित जातियों क॑ लाखों लोगों ने अपेक्षाकृत अधिक 
अच्छी सामाजिक स्थितियों की तलाश में इस्लाम कबूल किया लेकिन 
अपनी अनेक स्थानीय और लघु परम्पराओं को कायम रखा। इस प्रकार 
उन्होंने भी भारत की मिश्रित संस्कृति में अथना खासा योगदान किया। 

इस्लाम ने हिन्दू संस्कारों, रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रयृत्तियों, विचारों, 
आदर्शों, भाषा, साहित्य, विज्ञान और कलाओं को प्रभावित किया। औषधि 
विज्ञान के क्षेत्रों में मुसलमानों में यूनानी चिकित्सा की शुरुआत को जिसे 
आज भी चिकित्सा की “यूनानी पद्धति” कहते हैं। सुविख्यात भारत-विद्‌ 
बी.एस. उपाध्याय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'फोडर्स आँव इन्डियन कल्चर ' 
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(]973) में भारतीय पुनर्निर्माण में इस्लाम और मुसलमानों के योगदान का 
विस्तार से उल्लेख किया है। इसका एक अनूठा उदाहरण संगीत का क्षेत्र है। 
यह एक सर्वविदित बात है कि कट्टरपंथी इस्लाम में संगीत से नफरत की 
जाती है लेकिन भारत के शास्त्रीय संगीत के श्रेष्ठतम उस्तादों में अनेक 
मुसलमान रहे हैं और आज भी हैं। गजल, लावनी, ठुमरी, कव्वाली, धुन, 
वतरंग मुसलमानों की देन हैं, जिन्हें हिन्दुओं ने कृतज्ञता के साथ स्वीकार 
किया। मुसलमान संगीतज्ञों ने अनगिनत वाद्यों का आविष्कार किया है, जैसे 
सारंगी, दिलरूबा, तौंस, सितार, रूबाब, सुरबीन, सुरंसिंगार, तबला, अलगोजा 
आदि। ललित कलाओं का एक अन्य पक्ष नृत्य है जिसे हिन्दू और मुसलमानों 
दोनों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। उसकी कथक शैली, जिसका प्रारम्भ और 
परिपोषण मुस्लिम देशों में हुआ, मुसलमानों की वह देन है जो सदियों से 
उत्त भारत की भूमि पर फल-फूल रही है। संगीत सदा वह बिन्दु रहा है 
जहां विभिन्‍न समुदायों के बीच भेदभाव को कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। 
वास्तुसंरचना के क्षेत्र में भी मुसलमान-नवागन्तुकों के आते ही एक बड़ा 
परिवर्तन सामने आया जब उन्होंने नई प्रविधियां और नये आकार प्रस्तुत 
किये। गुम्बद, कलश, कंग्रे, बुर्ज, मेहराब और मीनारें आज भारत के अनेक 
शहरों को सुशोभित कर रही हैं। “मुसलमानों ने अपने नये चयनित घर 
(भारत) का ऐसा निर्माण किया जैसा कि उन्होंने संसार में कहीं नहीं 
किया। विश्व के किसी भी मुस्लिम मुल्क में इतने बड़े और भव्य किले 
नहीं हैं जैसे कि दिल्‍ली और आगरा में मौजूद हैं, कहीं कुतुबमीनार जैसी 
भव्य मीनार नहीं है, सीकरी के बुलन्द दरवाजा जेसे द्वार नहीं हैं, मोती और 
जामा मस्जिद जैसी मजिस्दें नहीं हैं और ताजमहल जैसी सुन्दर सुकुमार 
विरल और सूक्ष्म कारीगरी की मिसाल नहीं है।. दुनिया का कोई भी मुल्क 
यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके यहाँ भारत से ज्यादा या बराबर 
संख्या में मुस्लिम स्मारक हैं-ऐसे स्मारक जो विभिनता, वैचित्र्य या सुन्दरता 
पें उनकी बराबरी कर सकें” बी.एस, उपाध्याय राजपूताने के राजाओं ने 
अपने महल ही नहीं मकबरे तक मुस्लिम शैली के बनवाये और अपने 
दरबारों में मुसलमानों की पोशाकों और उनकी तहजीब को प्रोत्साहित किया। 
चीनी पृष्ठभूमि से येदा होने वाली चुगताई शेली की चित्रकला ने भी भारत 
की चित्रकला को सम्पनन किया 
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पोशाकों के पैटर्न और आभूषणों के क्षेत्र में नथ (नथुनी) हिन्दू-विवाह 
की यथार्थ प्रतीक और “'सेहरा” तथा “मौर' दूल्हे की आवश्यक पहचान 
बन चुके हैं। उर्दू भाषा भारत की मिली-जुली संस्कृति को एक खूबसूरत 
मिसाल है। वह भारत में इस्लाम की चिरस्थायी देनों में से एक है। उर्दू एक 
भारतीय भाषा है जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर गढ़ा और 
विकसित किया है और वह भारत में दोनों की सम्मिलित व साझी विरासत 
है। उर्दू भाषा के चिरंतन प्रभाव का दुष्टांत देते हुए बी.एस. उपाध्याय ने 
लिखा है कि उसमें ऐसे अनेक शब्द हैं जो शुद्धतावादियों के लाख प्रयत्नों 
के बावजूद उत्तर, केन्द्रीय और पश्चिमी भारत की शब्दावली से बहिष्कृत 
नहीं किये जा सके। ऐसे शब्दों की तालिका अनन्त है फिर भी उनके कुछ 
उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं : बन्दूक, तोप, कागज, सराय, चपरासी, बही, गबन, 
बारूद, सिपाही, देहात, जमींदारी, नौकर, मुनीम, जिल्द, लिफाफा, कुर्ता, 
पाजामा, इस्त्री (कपड़े पर लोहा करने वाली) आदि। ऐसे हजारों शब्द हैं जो 
हिन्दी में घुल-मिल गये हैं, उनमें बहुतों के समानार्थी शब्द भी हिन्दी में 
प्रचलित नहीं हैं। क्‍या गान्धी जी के “चर्खे'”' या “इन्कलाब जिन्दाबाद '' 
और प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली “रोटी” या ““चपाती'! से भी ज्यादा 
महत्वपूर्ण कोई शब्द हो सकता है। अत: यही वह सही समय है जब हम 
फिर से अपनी इस गंगा-जमुनी संस्कृति को पहचानते हुये और उसके मूल्यों 
पर कट्टरवादी हिन्दुओं और मुसलमानों के आक्रमण का मुकाबला करने के 
लिए उनकी रक्षार्थ अपने को समर्पित कर सकें। 
ईसाई धर्म 
ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। किन्तु उसका मूल 
यहूदी परम्परा से सम्बद्ध है। ईसा एक ऐतिहासिक महापुरुष थे जिनका जन्म 
लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। ईसाई धर्म में “चर्च' ने एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। उसी ने ईसाई संसार के मौजूदा दृष्टिकोण का निर्माण 
किया है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की . 
पृष्ठभूमि काफी पुरानी है। हालांकि इस तथ्य को न प्रमाणित किया जा 
सकता है और न अप्रमाणिक कहा जा सकता है कि थामस ने भारत को 
इंजील का सुसमाचार दिया था (“द क्रिश्वियन मिशन टूडे , 960)। 
परम्यरा के अनुसार थामस नामक ईसा क॑ एक दिव्य संदेशवाहक 52 ईस्वी 
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में केरल के समुद्रतट पर उतरे। वहां के विभिन्‍न क्षेत्रों में उसने सात 
गिरजाघरों की स्थापना कौ! तब उन्होंने मद्रास की यात्रा को, यहां वे 72 
ईस्वी में दिवंगत हो गए। किन्तु सच्चे अर्थों में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार 
यूराप के लोगों क आने क॑ बाद 6वीं शताब्दी में या उसके बाद शुरू हुआ। 
प्राराम्भक प्रचारकों में पूर्तगालियों का उल्लेख मिलता है। बाद में डच, 
फ्रांसीसी और अंग्रेज प्रचारक आये। यूरोप के लोगों के साथ कुछ अमेरिकी 
प्रचारक भी भारत आये। शुरू में इन धर्म प्रचारकों ने जनजातीय क्षेत्रों और 
अछूतों की आबादियों को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। बाद में उन्होंने अपना 
कार्य शहरी इलाकों तक फैलाया। 


भारत में ईसाई धर्म आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण 
तत्वों में से एक रहा है। उसके प्रचारकों ने यह कार्य उन सामाजिक मूल्यों 
द्वारा किया जिन्हें उन्होंने वैध करा लिया था (विक्टर डिसूजा, 94)! सार 
रूप में ईसाई मत विश्व-बन्धुत्व, समता के दृष्टिकोण रखने और सुविधाहीन 
लोगों की सेवा करने का उपदेश देता है। अपने सामाजिक दर्शन के अनुसार 
ईसाई मत के प्रचारकों ने भारत की जाति प्रथा की बुराइयों पर धावा बोला। 
अपने प्रवचनों से उन्होंने समकालीन रिवाजों और पद्धतियों को झकझोर दिया 
और फिर आत्मसम्पान एवं सामाजिक न्याय पर आधारित एक समान स्तर के 
समाज-निर्माण की प्रेरणा दी। ईसाई धर्म ने निःसन्देह भारतीय समाज को 
एक खुला समाज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उसने सुविधाओं से 
वंचित और विशेष रूप से आक्रामक जाति प्रथा से पीड़ित समाज को 
आश्रय और सहारा दिया। ईसाई धर्म गरीब और कमजोर वर्गों के लिए समाज 
केल्याण का प्राचीन एजेन्सियों में से एक है। अपनी स्लामाजिक सेवाओं की 
व्यापक शाखा-प्रशाखाओं द्वारा उसने भारत के दूर-दराज के उन इलाकों 
भी शिक्षा, सेवा और चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाई जहां सरकारी सहायता का 
नाम तक न था। इस वकक्‍तव्य का जीता-जागंता प्रमाण उन क्षेत्रों की साक्षरता 
९ हैं जहां ईसाई धर्म के प्रचार और उनकी सेवा कार्य संरचना मजबूत रहीं 
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सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की अवधारणा पर विचार करने से पहले उचित होगा कि 
सामाजिक मानवशास्त्रियों द्वारा भारतीय सभ्यता का जो अध्ययन किया गया 
है उस की पृष्ठभूमि का हम पर्यावलोकन कर लें। इस सदी के पांचवें और 
छठे दशक में भारत के सामाजिक मानवशास्त्रियों पर मानव विज्ञान के 
'जशिकागों स्कूल' का खासा प्रभाव था। लीक से हटकर किये गये अपने 
अध्ययनों के द्वारा रेडफील्ड की वृहत और लघु परम्पराओं की अवधारणा ने 
भारतीय सभ्यता को समझने की अन्तर्दृष्टि दी। अपने एक महत्वपूर्ण लख 
(955) में उन्होंने लिखा कि किसी भी सभ्यता में कुछ चीजें अनिवार्यत 
पायी जाती हैं; जैसे, विशेषज्ञों का संगठन, एक दूसरे के बीच विशेष प्रकार 
के सम्बन्धों का नियमन करने वालों की भूमिका अदा करने वाल तथा 
परम्परा को आगे सम्प्रेषित करने वाले संस्कार या अनुष्ठान भारतीय सभ्यता 
के बारे में अपनी परिकल्पना का विवरण देते हुए उन्होंने कहा है कि अन्य 
सभी बातों के अलावा इसकी सांस्कृतिक निरन्तरता इसलिए बनी रही क्योंकि 
उसकी वृहत परम्पराएं सांस्कृतिक दृष्टि से लघु परम्पराओं को भी साथ 
लेकर चलती रहीं। इस सांस्कृतिक निरन्तरता का श्रेय सामान्य एवं सार्वजनीन 
विवेक को है और यह विवेक और जागरूकता पैदा करने वाले तत्व वही हैं 
जो सभी मूल सभ्यताओं की धार्मिक पुस्तकों, तीर्थस्थलों तथा उन पढ़े-लिखे 
प्रचारकों में पाये जाते हैं जिन्हें गौरव ग्रंथों का पाठ और प्रचार करने का 
परम्पशगत अधिकार प्राप्त है। 

इन प्रस्थापनाओं का प्रयोग करते हुए एल.पी. विद्यार्थी, जो एक 
तरह से मानव विज्ञान के 'शिकागों स्कूल' से जुड़े माने जाते हैं और 
रेडफील्ड से शिक्षा प्राप्त की थी, ने सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया के अध्ययन 
में इस धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर का भारतीय सभ्यता के अंग के रूप 
चर्णन किया हैं जिसमें उन्होंने कई विश्लेषणात्मक अवधारणाओं और 
विवरणात्यक पदों का विकास भी किया है, जैसे धार्मिक भूगोल, धार्मिक 
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कार्यकलाप और धार्मिक विशेषज्ञ (मूल-लेख में धार्मिक शब्द के स्थाव घर 
अंग्रेजी क “सेक्रेड'' शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ “पवित्र” 
है)। इन तीन अवधारणों के समूह को उन्होंने “सेक्रेड कॉम्प्लेक्स” की 
संज्ञा दी है। ह 

“द सेक्रेट कॉम्फ्लक्स आऑँव हिन्दू गया” (96]) नामक अपनी कीर्तिमान 
पुस्तक में विद्यार्थी ने अपनी उप-कल्पंनाओं की सहायता से सेक्रेड कॉम्प्लेक्स 
के तीनों घटक प्रस्तुत किये हैं। उनका कहना है कि हिन्दुओं के तीर्थस्थलों 
का “सेक्रेड कॉम्प्लेक्स'” एक सीमा तक बृहत और लघु परम्पराओं के बीच 
की निरन्तरता, उनके जुयटाव और परस्पर समझौते के स्तर को प्रतिबिम्बित 
करता है। तीर्थस्थलों के धार्मिक विशेषज्ञ-पंडे व पुरोहित-एक विशेष प्रकार 
की जीवन शैली में रहते हैं, विशेष प्रकार की कथा-वार्ताओं, संस्कार-अनुष्ठानों 
के कार्यकलाप, तीर्थ यात्राओं के संयोजनों और पुरोहितों की भूमिका द्वारा 
वृहत परम्परा के तत्वों को ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से तक सम्प्रेषित 
करते हैं। पंडे-पुरोहित वर्ग के लोग, हिन्दू सभ्यता के व्यापक संसार में हुए 
सामान्य विकास के फलस्वरूप सुधार और रूप परिवर्तन के दौर से गुजर 
चुके हैं। 

धार्मिक भूगोल ($8००९० 28००९/4.॥५), धार्मिक कार्यकलाप (5०९० 
एथाणिए07००5) और धार्मिक विशेषज्ञ (58००८० 59०८० ४॥५७) का वर्गीकरण 
केवल गया पर ही नहीं, हिन्दुओं के सभी तीर्थस्थानों पर लागू होता है। 
विद्यार्थी (968) और कोहन एवं मैरिअट (959) ने तीर्थस्थलों और 
तीर्थयात्रा सम्बन्धित संगठित व्यवस्था को भारत सभ्यता में एकता पैदा करने 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। ऊपर बताये गये तीन बुनियादी घटकों में से 
धार्मिक भूगोल को पुनः तीन हिस्सों में बांधा गया हे- " क्षेत्र”, “खण्ड! 
और “धार्मिक केन्द्रों का समूह''। हिन्दुओं द्वारा सम्मानित गया के क्षेत्र में 
सैकड़ों पवित्र वस्तुओं और स्थानों का कॉम्प्लेक्स है। यह धार्मिक-भूगोल 
देश और काल दोनों में बृहत और लघु परम्पराओं की निरन्तरता का प्रदर्शन 
करता है। यह विभिन्‍न स्तरों पर हिन्दू और बौद्ध परम्पराओं के विधिन्‍्न प्रकार 
के समीकरणों को भी प्रदर्शित करता है। फिर भी, आघछुनिक काल में हुए 
प्रचंड परिवर्तनों क॑ कारण गया के सिक्कुड़ते हुए धार्मिक क्षेत्र की कीमत पर 
वहाँ के धर्मनिरपेक्ष (६८८एांआ) क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। अनेक स्थल जो 
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पहले. पवित्र और धार्मिक महत्व के माने जाते थे ध्वस्त हो चुके हैं और 
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उनके स्थान पर आराम गृह, पार्क और आहार गृह बन गये हैं। गया मुख्यतः 


हिन्दू जगत में “पुरखों को पिण्डदान' करने के पवित्र स्थान के रूप में 


प्रसिद्ध है। इस संस्कार को “गया श्राद्ध” कहरं हैं। समस्त संस्कार और 
अनुष्ठान गया के “पंडे' करते हैं जो रूढिगत धार्मिक एवं सांस्कृतिक शैली 
में जीवन व्यतीत करते हैं। इस शैली पर हिन्दुओं की वृहत परम्परा का पूरा 


असर है। इस “'सेक्रेड कॉम्प्लेक्स” का बाह्य संसार से भी सम्बन्ध है। 


बस्तुतः यह जीवित ही है बाह्य संसार के संरक्षण में! गया के पंडों का 


बाहरी हिन्दू जगत के विभिन्‍न स्थानों में बसे सम्पन्न संरक्षकों से “यजमानी ' 
का रिश्ता है। धार्मिक भवनों आदि के निर्माण में मुख्यतः देश भर के _ 
सम्पन्न लोगों का धन लगा है और वही लोग 'दान और दक्षिण' द्वारा वहाँ 
के पण्डों को जीविका प्रदान करते हैं। 

“सेक्रेड कॉम्प्लेक्स'' सभ्यता के ऐसे केन्द्र हैं जहां भारत के विभिन्‍न 
क्षेत्रों और स्तरों के तीर्थयात्री परस्पर निकट आते और अन्योन्याश्रित क्रिया 
द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सरस्वती (982) का यह प्रश्न 

प्रसंगानुकूल है कि वे विभिन्‍न स्तर और प्रकार के तीर्थयात्री जो “'सेक्रेड 
कॉम्प्लेक्स'' में आकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या उस ब्राह्मण 
प्रदत्त अवधारणा में पूरी और समान मात्रा में आस्था, रखते हैं जिन्होंने इन 
केन्द्रों की नींव डाली है और क्या उन सबकी अन्योन्याश्नित क्रिया इन केन्द्रों 
में प्रतिभासित प्रत्यक्ष भावना के प्रति पूर्णत: और समान रूप से समर्पित है? 
सेमिटिक धर्मों के वे सभी लोग जो तीर्थस्थलों में परस्पर निकट आते हैं, 
वह तीर्थस्थल चाहे मक्का हो या येरूशलम, भिन्‍न-भिन्‍न भाषाई क्षेत्रों और - 


सांस्कृतिक स्तरों के हो सकते हैं, किन्तु उनकी अवधारणायें एक समान 


होती हैं और वे सभी एक ही तरह के अनुष्ठान में शामिल होंते हैं। ऐसा 
हिन्दू तीर्थस्थलों में नहीं होता, फिर भी वे विविध प्रकार की सांस्कृतिक 
परम्पराओं को- संभ्यता के एक समान सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण काम 
करते हैं। 


विद्यार्थी से प्रेरणा पाकर सामाजिक मानवशास्त्रियों का एक 'नौजवान 
समूह' शोध के इस नये क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ। सरस्वती ने इस क्षेत्र 
में एक प्रमुख योगदान दिया है। उनके तीन अध्ययन सामने आये: ““द होली 
सक्रिट आँव नीमसार” (965), “द टेम्पुल आर्गेनाइजेशन इन गोआ!!' 
(962), और “काशी-द मिथ एन्ड रिअलिटी आँबव ए क्लासिकल कल्चर 
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ट्रेडेशन”” (975)। सरस्वती का विचार है कि पवित्रता अथवा धर्म की 
अवधारणा अनिवार्य रूप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक संसार से 
सम्बद्ध होने की आदमी की आकांक्षा पर आधारित है। काशी सम्बन्धी अपने 
अध्ययन में सरस्वती इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यद्यपि काशी का ''सेक्रेड 
कॉम्प्लेक्स ” प्रधानत: ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स नजर आता है, लेकिन वास्तविक 
रूप में वह परम्पराओं के एक बहुत बड़े संगठन का कॉम्प्लेक्स है जिसे 
' भारतीय सभ्यता' के नाम से पुकारा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में ब्राहमण-परम्परा 
का विश्वेश्वर मन्दिर है, उसके साथ सह अस्तित्व में है ब्राहमणेतर आगया 
बैताल का मन्दिर; एक ओर विद्वान कर्मकाण्डी तो दूसरी ओर निरक्षर और 
अस्पृश्य डोम धार्मिक संस्कार व अनुष्ठान कराते हैं और ऐसे नास्तिक 
ब्राहमण भी हैं जो शव 'खाने' वाले अवधूत के चरण स्पर्श करते हैं। पवित्र 
तीर्थस्थलों पर इस प्रकार की व्यवस्था निकट और दूर से आने वाले विभिन्‍न 
सांस्कृतिक परम्पराओं के तीर्थयात्रियों को बार-बार यह दर्शाती और बताती है 
कि उन्हें इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि उनकी अपनी परम्परा 
ही सर्वश्रेष्ठ है। 

इस क्षेत्र में कुछ अन्य योगदान हैं: माखन झा का “द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स 
आँव रतनपुर” (978), महापात्र का “लिंगराज टेम्पुल: इट्स स्ट्रक्चर एण्ड 
चेन्ज'”, मोरब और गोस्वामी का “चामुण्डेश्वरी टेम्पुल' (975) और 
चक्रवर्ती का “तारकेश्वरी टेम्पुल' (974)। गया के बाद जनकपुर सम्बन्धी 
अपने अध्ययन के अतिरिक्त झा ने रेडफील्ड, सिंगर एवं विद्यार्थी ने भारतीय 
सभ्यता के आयामों के रूप में भारतीय तीर्थस्थलों के अध्ययन हेतु ““सेक्रेड 
कॉम्प्लेक्स”” की अवधारणा का विकास किया वहीं मैरिअट एवं कोहन ने 
भारतीय सभ्यता के आयागों के रूप में भारतीय तीर्थस्थलों के अध्ययन 
करने के लिए “नेटवर्क ऐन्ड संन्दर्स! (&ए0#७ हा0 ८९॥४८५) की 
अवधारणाओं को बिकमसित किया। इस प्रकार भारतीय मानव विज्ञान में 
भारतीय सभ्यता के आयामों के रूप में परम्परागत शहरों और तीर्थस्थलों के 
अध्ययन क्षेत्र में “सेक्रेड कॉम्प्लेक्स'” और “नेटवर्क एन्ड सेन्टर्स'” बहुत ही 
लोकप्रिय सैद्धांतिक आदर्श बन गये हैं। 

$कककी 
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क्सिको के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते समय रेडफील्ड ने ग्रामीण और 
शंहरी जीवन में अनेक सांस्कृतिक समानतायें और परस्पर एक दूसरे को 
आच्छादित करन वाले तत्व देखे। उन्होंने बड़ी गम्भीरता से इन दोनों के 
विभाजक तत्वों का अध्ययन किया और यह पाया कि 'लोक' और 'शहरी' 
के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन है। इस तरह “कॉन्टीनम' 
(सातत्य या अटूटक्रम) की अवधारणा सामने आई जिसके द्वारा रेडफील्ड ने 
बताया कि समाज के इन दो हिस्सों को विशुद्धतः अलग अस्तित्व की वस्तु 
समझना बुद्धिमानी नहीं है। इस द्विभागी योजना में कुछ थोड़े से सांस्कृतिक 
चिह्मों की निरन्तरता 'को भी सातत्य या अट्टक्रम की दृष्टि से देखा जाना 
चाहिए। अट्टक्रम की अवधारणा की सबसे पहली व्याख्या हमें रेडफौल्ड 
द्वारा लिखित 'द फोक कल्चर आँव युकातान' (94]) में मिलती है। इस 
खण्ड की भूमिका में इस पर विस्तार से बात हो चुकी है। 











रेडफील्ड द्वारा लोक और शहरी संस्कृति के बीच की निरन्तरता के 
क्षेत्रों का उल्लेख किये जाने के काफी पहले से भारतीय नृजातिशास्त्री 
(इथनोग्राफर) जनजाति और जाति के बीच क॑ अन्तर को समझने की 
समस्या से जूझ रहे थे। उनके और जनसंख्या विभाग के अधिकारियों के 
सामने यह समस्या उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में >उस समय आई 
जब अंग्रेज प्रशाशकों को देख-रेख में जनगणना का काम शुरू हुआ। उस 
समय की दसवर्षीय जनगणना के काम में केवल व्यक्तियों की संख्या 
गिनना ही नहीं था वरन्‌ उसके साथ पूरी आबादी को जनजाति, जाति, 
सम्प्रदाय और पेशों में विभाजित या वर्गीकृत करना भी था। प्रारम्भ में 
जनजाति शब्द का बहुत लचीले अर्थ में इस्तेमाल किया गया; यहाँ तक कि 
जाट और अहीरों को भी 'जनजातियाँ” बताया गया। किन्तु जब जे.एच, हट्टन 


ने जनगणना का कार्यभार संभाला तो अपेक्षाकृत अधिक शैक्षिक कटोरता 
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और पाबन्दी बरती गयी। यही कारण था कि सन्‌ 93 के बाद जनजाति 
और जाति को अलग-अलग सिद्ध करने वाले. मुददों पर होने वाली बहस 


.. एक महत्वपूर्ण शैक्षिक मामला (एकैडमिक इशु) बन गया। यदि कोई समूंह 


अपने धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों और कार्यकलाप द्वारा स्पष्टतया हिन्दू 
:. प्रदर्शित किया जा सकता था तो वह “जाति! के वर्ग में आयेगा और जो 
ह समूह 'एनीमिस्ट' (प्रकृतिवादी) था, उसकी गणना जनजातियों में की जायेगी- 
आर्थिक, .राजनीतिक, और परिवेश सम्बन्धी तत्वों का महत्व द्वितीय श्रेणी का 
आंका जाता था।... 


नृजातिवादी, समाजशास्त्री, सामाजिक मानव-विज्ञानबिद, सामाजिक कार्यकर्ता 
और अन्य बहुत से लोग जनजातीय समाज को परिभाषित करने की समस्या 
से जूझते रहे हैं - एक ऐसी परिभाषा जो सर्वमान्य हो। दुर्भाग्य से जो भी 
परिभाषाएं दी गयीं वे या तो बड़ी विस्तृत और लचीली हैं या फिर बहुत 
संकीर्ण और सीमित हैं। नदीम हसनैन ने अपनी पुस्तक 'ट्राइबल इंडिया' 
: (]993) व “जनजातीय भारत' में इस समस्या पर विस्तार से विचार किया 
है और लगभग सभी दृष्टिकोणों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आन्द्रे 
बिते (947) ने समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए जनजातियों 
में समान रूप से देखी गयी भिन्‍नताओं की गणना की है। पहली भिन्‍नता यह 
है कि जातियों की तुलना में जनजातियाँ पूर्णतः पृथक रहती हैं। इसके दो 
पहलू हैं-पहला यह है कि जनजातियाँ भौगोलिक रूप से पृथक हैं अर्थात्‌ 
ऐसे क्षेत्रों में केन्द्रित हैं जहाँ आम आदमी के लिए पहुँचना या तो बहुत 
कठिन है अथवा रहा है। इसका अर्थ यह भी है (जो समाजशास्त्रियों के 
लिए अधिक महत्वपूर्ण है) कि एक जनजाति का संसार अपने आप में ही 
निहित है; औरों से उसके सामाजिक सम्बन्ध नहीं के बराबर हैं। ठीक इसके 
विपरीत जाति अपनी प्रकृति से ही एक विशाल इकाई का हिस्सा है और 
वह अन्य अनेक जातियों के साथ अनगिनत सूत्रों से जुड़ी होती है। दूसरा 
आधार भाषा या बोली है। जनजातियाँ अनेक प्रकार की बोलियाँ बोलती हैं 
जो अनेक मामलों में भारत की सभी बड़ी भाषाओं से भिन्‍न होती हैं। फिर 
नम्बर आता है धर्म का। यदि हम 'एनीमिज्म' और 'हिन्दुज्म' के बीच के 
विरोध को आवश्यकता से अधिक रूखा व अपरिपक्व मानकर चलें तो हम 
स्वीकार कर सकते हैं कि बहुत-सी जनजातियों में एक जैसे धार्मिक 
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विश्वास और कार्यकलाप हैं जो आम तौर से प्रचलित हिन्दूबाद में नहीं हैं। 
लेकिन धर्म, भाषा से एकदम विपरीत एक लोचशील मापदंड है क्योंकि जो 
कुछ हम पाते हैं वह बिना किसी तीक्ष्ण दरार के एक सातत्य (अटूटक्रम) 
होता है और जहाँ हम “ट्राइबल' और “नॉन-ट्राइबल' के बीच विभाजक रेखा 
खींचते हैं वह अनिवार्यत: विवेकाधीन (आरंबिट्रेरी) ही रहती है। 

“जनजातीय भारत' पर काम करने वाले विद्वानों के झुंड में एफ.पी. 
बेली का व्यक्तित्व एकदम अलग है। उनकी सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि. 
. जनजातीय भारत की कुछ विशिष्टताओं के लिए ऐसी परिभाषा प्रस्तुत की 
जाए जो भारतीय संदर्भ में पूरी तरह उचित हो। एक जनजातीय या आदिवासी 
समाज को परिभाषित करने का काम अन्य देशों में कोई खास समस्या पैदा 
नहीं. करता क्योंकि समाज के किसी दूसरे सरम्बैंद्ध हिस्से से किसी जनजाति 
का सान्निध्य महान समानताओं के आयामों को ग्रहण नहीं करता। अपने बहुत 
महत्वपूर्ण शोधलेख 'ट्राइब एन्ड कास्ट इन इंडिया' में बेली ने मानव विज्ञान 
के विद्वानों द्वार उठाए गये सभी मुद्दों पर विचार किया है और जनजाति 
और जाति के बीच का अन्तर समझने के लिए संरचनात्मक शब्दों में एक 
योजना प्रस्तुत की है। उनका प्रस्ताव है कि हमें इन दोनों को अलग-अलग 
रूप में समझने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करना चाहिए, बल्कि इन दोनों 
को सातत्य के संदर्भ में आंकना चाहिए। बेली ने यह भी कहा कि जातियों 
का समाज टुकड़ों में बँठ हुआ (56छ०0/8)) और एक समान (#07088- 
7००७५) होता है। इस प्रकार वह उनके बीच के अन्तर को आचरण की 
समष्टि में नहीं वरनू एक बहुत सीमित रूप में उनकी राजनीतिक एवं 
आर्थिक पद्धति के सम्बन्ध में खोजना चाहते हैं। साथ ही बेली भारतीय 
समाज में होने वाले परिबर्तनों के प्रति भी जागरूक हैं। वे घोषित करते हैं - 
कि जाति और जनजाति दोनों एक ऐसी पद्धति में विलीन हो रहे हैं जो इन 
दोनों में से कोई भी नहीं है। ऐसे सामाजिक परिदृश्य में जहाँ जातियां और 
जनजातियां, अपने-अपने शास्त्रीय अर्थ के मामले में स्वयं अपना अस्तित्व 
खो रही हैं, बेली की योजना का व्यावहारिक मूल्य भी बहुत सीमित सा 
लगता है। ह 

शेडफील्ड के एक शिष्य सुरजीत सिन्हा ने बस्तर के आदिवासियों के 
बीच अपने क्षेत्रकार्य के आधार पर जाति और जनजाति के सातत्य को 
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समझने का प्रयास किया। बेली द्वारा शैक्षिक दृष्टि से किसी स्थायी निष्कर्ष 
पर पहुंचने के प्रयास के बाद यह जाति-जनजाति-सातत्य को समझने का 
दूसरा गम्भीर प्रयास था। सातत्य के आधार के रूप में कुछ सांस्कृतिक 
विशेषताओं के उदाहरण देते हुए सिन्हा ने यह मत व्यक्त किया कि बहुत 
सी बातें ऐसी भी हैं जिनमें भारत की निम्न जातियाँ आदिवासियों के साथ 
सहमत नजर आती हैं, जैसे अपने जाति समुदाय के भीतर सामाजिक आचरण 
की समानता पर बल, स्त्रियों के लिए सांस्कृतिक सहभागिता में स्वतन्त्रता, 
विशुद्ध तपस्या से युक्त मूल्य पद्धति। इसके अतिरिक्त इन निम्नतम जातियों 
का देवी शक्ति में विश्वास भी जनजातियों के उसी प्रकार के विश्वासों से 
मेल खाता है। 

!9वीं शताब्दी तक जब कुछ आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का आवागमन 
आरम्भ हुआ था, अधिकतर आदिवासी समूहों का हिन्दू समाज और सभ्यता 
के केन्द्रों से बहुत कम सम्पर्क था! फिर भी भारत के सर्वाधिक दूरस्थ और 
पृथक आदिवासी-समूहों में कुछ सांस्कृतिक लक्षण बैसें ही थे जो “जाति' 
के लोगों में पाये जाते थे। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में बसी जोनसारी 
जनजाति तथा कुछ अन्य जनजातियों को उदाहरण के लिये प्रस्तुत किया जा 
सकता है। अन्य जातियों के लोगों की भांति, जौनसारी लोगों में भी विस्तृत 
जातीय पुरोहित-तंत्र और शुंद्ध-अशुद्ध की मान्यता भी अपनी समस्त सामाजिक 
बुराइयों के साथ प्रचलित हैं। वे लोग सामाजिक असमानता को कम करने 
के स्थान पर उसका समर्थन करते आये हें 

एक अन्य स्तर पर भी जाति-जनजाति सातत्य को समझा जा सकता है 
वह है-लघु और चृहत्‌ परम्पराओं का अन्योन्याश्रित-क्रिया सम्बन्धी स्तर। 
रामायण और महाभारत आदि वृहत्‌ परम्पराओं के गौरव ग्रंथों में खासी और 
भील आदि जनजातियों का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि पृथक रहने के 
आम रिवाज के होते हुए भी आदिवासी विशाल हिन्दू-समाज से अपने 
यथासम्भव सांस्कृतिक सम्पर्क बनाये रखते थे। कभी-कभी प्रसंगवश सम्पर्क 
हो जाने के फलस्वरूप लघु परम्परा के अनेक लक्षणों का वहत परम्परा में 
आत्मसात हो जाना भी जाति-जनजाति-सातत्य को लिए उत्तरदायी है। एन.वः 
बोस ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू मेथेड्स ऑव टराइवल एबजार्पशन' (965) में 
यह बताया कि प्रकार एक अन्य धरातल यर भारत के बहुत से जनजातीय 
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समुदाय हिन्दुओं की जटिल आस्थाओं और उनके पेचीदा विश्वासों की ओर 
आकृष्ट हो रहे हैं। कुछ मामलों में घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण से 
जनजातियों का हिन्दूकरण इतनी तीव्रता से हुआ है कि वह जनजाति केवल 
नाममात्र की जनजाति रह जाती है। फिर भी, जाति-जनजाति-अटूटक्रम की 
अवधारणा आज भी अतनी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विश्लेषण करने 
वालों के लेखन में इसका प्रयोग प्राय: होने लगा है। 

| . $*%+ 


प्रकृति-मानव-जीवात्मा सम्मिश्र 











प्रकृति-मानव-जीवात्मा समष्टि की अवधारणा जनजातीय भारत की समस्याओं 
को समझने के लिये एल.पी. विद्यार्थी का एक योगदान है। यह अवधारणा 
मानव विज्ञान को एक लोकप्रिय, महत्वपूर्ण और आजमाए हुए सांस्कृतिक- 
पारिस्थितिक उपागम (कल्चरल-इकोलॉजिकल एप्रोच) पर आधारित है जिसमें 
मानव व प्रकृति के बीच निरन्तर अंतःक्रिया को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है। 


संस्कृति एक' प्रकार से विविध वातावरणों में भानववीय अनुकूलन का 
दूसरा नाम है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संस्कृति वातावरण 
का मानव निर्मित भाग है। इस प्रकार के उपामम में बाहरी स्थितियों को 
काफी प्रासंगिक माना जाता है। मानव. व उसके ब्ातावरण के बीच एक 
बेहतर व्यवस्था व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर मानव को उसकी व्यावहारिक 
आवश्यकता की पूर्ति के साथ जीवित रहने में सहायता करती है। मानव के 
. पास पारिस्थितिकी के साथ अनुकूलन करने की विशाल क्षमता होती है। इस 
क्षेत्र के विद्वान अर्थात्‌ सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के ञ्ञाता सदा अनुकूलन के 
विविध प्रतिमानों की तलाश में रहते हैं। विभिन्‍न प्रकार के सांस्कृतिक 
पारिस्थितिक अनुकूलन के प्रतिमान (मॉडल्स आफ फकल्चरल-इकोलॉजिकल 
एडेप्टेशन) ही विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये जिम्मेदार होते हैं। 

प्रकृति-मानव-जीवात्मा समष्टि पर्यागरण की विभिन्‍न दश्शाओं के साथ 
सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा मानव के अनुकूलन की व्याख्या 
का एक प्रयास है। ऐसा देखा गया है कि समस्त जनजातीय भारत” में 
सामाजिक व्यवस्था की अंतःक्रिया निरन्तर पारिस्थितिक दशाओं व धार्मिक 
समष्टि के बीच चलती रहती है। इसके परिणाम ७ अनुकूलन के प्रतिमानों 
का अध्ययन विद्यार्थी ने बिहार कौ एक आदिम जनजाति मालेर (मल 
पहाडिया) के संदर्भ में किया। मालेर बिहार की राजमहल पहाड़ियों में रहने 


प्रकृति-मानव-जीवात्मा 29 
वाली तथा अस्थायी कृषि (शिफ्टिंग कल्टीवेशन) करने वाली एक बहुत 
पिछड़ी जनजाति है। मालेर लोग तरह-तरह की जीवात्माओं (स्पिरिट्स) में 
विश्वास करते हैं; जीवात्माएं उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती 
हैं। ये अच्छी-बुरी हर प्रकार की जीवात्माओं को मानते हैं। अच्छी जीवात्मायें 

बेनिवोलेंट स्पिरिट्स) बीमारियों की इलाज करती हैं, खेती में सहायता 
करती हैं, जीवन में खुशहाली लाती हैं। बुरी जीवात्माएं (मेलहोलेंट स्पिरिट्स) 
बीमारी-दुख, भूख, प्राकृतिक प्रकोपों, गर्भपात होने आदि के लिये जिम्मेदार 
मानी जाती हैं। इस प्रकार सभी तरह की जीवात्माओं को संतुष्ट व प्रसन्‍न 
रखने में मालेर लोगों का जीवन बीत जाता है। इनकी मुख्य जीवात्मा “गोसाईं 
या “गोसययाँ” है जो अधि-मानवीय व अधिप्राकृतिक जगत (सुपर हयुमन॑ व॑ 
सुपर नेचुरल वर्ल्ड) से इनके सम्पर्क का पुल है। ये गोसाईं की 'अनुमति' 
के बिना काम नहीं करते। इस प्रकार मालेर की जीवात्माएं, उसकी सामाजिक 
संस्थायें तथा उसकी प्रमुख आर्थिक गतिविधि अर्थात्‌ अस्थायी खेती जिसे 
स्थानीय बोली में 'खल्लू' कहा जाता है, मिलकर एक रोचक कॉम्प्लेक्स 
बनाते हैं, जिसका रेखीय चित्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ह 


प्रकृति --+भपपए. शिव >> जीवात्माएं 


| 





आर्थिक कारक सामाजिक संगठन अधिमानवीय- अधिप्राकृतिक 
(बन पर आधारित अर्थव्यवस्था. (परिवार, वित्ाह, जगत (गोसाई) 
अर्थात खल्ल खेती) नातेदारी आदि) 
| आल यश मनन श टिक ५ 
! नशीली तल शकककल ६ 


इस प्रकार मालेर के सम्पूर्ण जीवन पर प्रकृति व जीवात्माओं का निरन्तर 
प्रभाव पड़ता रहता है और ये तीनों एक दसरे के साथ एक निरन्तर अंतःक्रिया 
में लगे रहते हैं। इस अवधारणा का महत्व व्यावहारिक मानव विज्ञान ( अप्लाइड 
पन्श्ोपोलॉजी) में देखा जा सकता है, विशेषकर आदिम जनजातियों को लिये 
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विकासकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में। ऐसा देखा गया है कि जब 
भी आदिम समूहों को विकासकारी योजनाओं के अंतर्गत कहीं और बसाने 
का प्रयास किया गया तो उन्होंने. “विकास' की ऐसी योजना को अस्वीकार 
कर दिया क्योंकि नई जगह पर प्रकृति-मानव-जीवात्मा समष्टि का सन्तुलन, 
या साम्य भंग हो गया। यह अवधारणा एक व्यावहारिक मानवशास्त्री को यह 
बताती है कि आदिम समूहों के लिये किप्ती भी पुनर्वास योजना में 
प्रकृति-मानव-जीवात्मा कॉम्प्लेक्स का विशेष ध्यान रखना चाहिये और प्रयास 
यह होना चाहिये कि इस व्यवस्था में कम से कम विध्न हो और यदि 
संभव हो तो विघ्न बिल्कुल अकस्मात्‌ और अचानक न हो क्योंकि ऐसा होने 
से उन लोगों के हित में उठाये जाने वाले कदमों का परिणाम भी बेकार जा 
सकता है। प्रकृति-मानव-जीवात्मा कॉम्प्लेक्स के अध्ययन से हमें यह भी 
मालूम होता है कि लघु परम्पराएं लम्बे समय तक न केवल अपने को 
बनाये रखने कौ क्षमता रखती हैं बल्कि अधिक दबाव में आने पर वृहत्‌ 
परम्परा की अवहेलना भी कर सकती हैं और तिरस्कार भी। 
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भारत में सामाजिक परिवर्तन 
के कुछ पहलू 


( भारत के विभिन्‍न समाज तथा भारतीय समाज ) 
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विशेष प्रारम्भिक टिप्पणी - 
वर्तमान भारत में परिवर्तन को आन्दोलनकारी .स्वरूप में जाना जा सकता है 
समकालीन भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है। यह परिवर्तन समाज के ढांचे व 
कार्यप्रणाली दानों में हो रहा है। परिवर्तन का परिणाम और क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप 
से बड़ा और अप्रत्याशित है! समकालीन भारतीय समाज में जो परिवर्तन को 
मुख्यतया महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय बनाता है वह यह तथ्य है कि यह राज्य के 
द्वार योजनाबद्ध, वचनबद्ध एवं निर्देशित तथा नियत है। वस्तुत: सभी विकासशील 
समाजों का, समकालीन भारतीय समांज सहित, अध्ययन सामाजिक परिवर्तन के 
संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं परिणामप्रद रहा है। ह 
भारतीय समाज का संरचनागत स्वरूप अथा-य्राम्य समुदाय, जाति व 
परिवार का संदर्भ हमें सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए प्रेरित करता 
है क्योंकि इस प्रकार की संस्थायें इस समय अपरिहार्य रूप से नये परिदर्तनों 
का संकेत दे रही हैं। “परिवर्तन के स्रोत के रूप में नगरीय भारत का महत्व 
भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत कौ सम्पूर्ण गरीबी की झलक हमें 
नगरीय भारत में मिल जाती है। विशुद्ध शैक्षिक समाजशास्त्र या सामाजिक 
मानव-विज्ञान, जो कि भारत की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ओऔर समकालीन 
सामाजिक परिवर्तनों से सम्बद्ध नहीं है, अपने स्थेतिक स्वरूप के कारण मृत 
हो जाने के लिए बाध्य है।” (टीग्एनन् मदन, 963) 
भारतीय समाज को सदा पारम्परिक समाज के रूप में जाना गया है; 
एक ऐसा समाज जिसमें-. हक 
।. व्यक्ति का सामाजिक स्तर जन्मना निर्धारित व सुनिश्चित होता है, वह 
सामाजिक गतिशीलता के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयासशील नहीं होता। 
2. व्यक्ति का व्यवहार रीति-रिवाजों द्वार अनुशासित होता है और एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों के व्यवहार में नाम मात्र की भिन्‍नता 
ही लक्ष्य की जा सकती है। " ह3 ' अ 
3... सामाजिक संगठन अधिक्रम या सोपानिकी पर आधारित होते हैं। 
व्यक्ति अपने को प्राथमिक समूह के अन्तर्गत अनुज्ञापित करता है और 
अन्‍्तर्सम्बन्धों (परस्पर प्रकार्य सम्बन्धों). में सगे-सम्बन्धियों की 
नातेदारी अपना प्राथमिक महत्व रखती है। 
5. प्राय: लोग रूढिवादी होते हैं। हज का 
आर्थिक व्यवस्था सरल होती है और आजीविका के लिए आश्रित 
लोगों की तुलना में आर्थिक उत्पादन कम होता ड्ठै 
7... पौराणिक-धार्मिक विचारधारा समाज में प्रभावी होती है। 





224 भारतीय मानव विज्ञान 

भारतीय समाज के सम्बन्ध में उक्त पूर्वाग्रहपरक अभिकथन क्या आधुनिक 
भारतीय समाज का सम्पूर्ण चित्र खींचते हें? इस संदर्भ में एम०एन०श्रीनिवास 
के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रगत पर्यावलोकन (8०6 सं०छ) और पुस्तकीय पर्यावलोकन _ 
(000 शं०७) में अन्तर प्रशंसनीय है। प्रत्येक प्रमुख संस्था जैसे जाति, 
संयुक्त परिवार एवं ग्राम्य समुदाय का पुस्तकीय पर्यावलोकन विद्यमान था जो 
जमीनी वास्तविकताओं से काफी भिन्‍न था। श्रीनिवास ने इस विचारधारा के 
प्रति आक्रामक रवैया अपनाते हुए इन्हें असामयिक, अयथार्थररक और समकालीन 
सन्दर्भों में त्रुटिपूर्ण सिद्ध किया है। “उन्होंने अपने क्षेत्रकार्य पर आधारित 
तथ्यों-आंकड़ों के द्वारा.उन विचारधाराओं को हटाने का तर्क प्रस्तुत किया 
है। यह उस ब्राहमणवादी प्रवृत्ति या झुकाव के विरोध में प्रतिक्रिया थी 
जिसमें जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर कल्पित 
सामाजिक व्यवस्था हावी था” (आदर बेते, !992)। 


भारत में सामाजिक संस्थायें अपने मूल्यों के साथ बदल रही हैं। “यह 
बदलाव प्रचलित नियमों पर आधारित है, जो अपने महत्वपूर्ण सन्दर्भों में 
बदल रही हैं।” (श्रीनिवास, 992) 


पुनश्च, पुस्तकींच पर्यावलोकन और क्षेत्र पर्यावलोकन में अन्तर लक्ष्य 
करने हेतु हमें आन्द्रे बेते के क्षेत्र अवलोकन सम्बन्धी अभिकथन पर ध्यान 
देना होगा। बेते क्षेत्र विचारधारा के अन्तर्गत नयी वास्तविकताओं से साक्षात्कार 
करते हैं और उन्हें रेखांकित करते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं कि विभिन्‍न प्रकार 
को संस्थागत सामाजिक संरचनायें अब एक दूसरे में संलयित हो गए हैं। ये 
सरंचनायें हैं- 

!. वंशागत सामाजिक प्रस्थिति के विरुद्ध मुद्रागत आर्थिक व्यवस्था का 

विकास, 

2. - एक नया जातिमुक्त व्यावसायिक ढांचा, 

3. नये प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था, 

4... भेदपरक राजनीतिक संरचनाओं का विकास। | 
. सम्पूर्ण भारत के बहुत से समाज, तथा सम्पूर्ण "भारतीय समाज”! एक 
महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के कगार पर खड़ा है। कहा जा सकता है कि 
सम्पूर्ण भारत सामाजिक किण्वन (50०७) ॥80०70) की स्थिति में है जिसमें 
परिवर्तन की संवहन धारायें चल रही हैं। 

इस खण्ड में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं तथा उपागमों के बारे में 
अध्ययन किया गया है, जिनके अन्तर्गत हमें सामाजिक परिवर्तन के कुछ 
पक्षों को खोजना, विश्लेषित करना और समझना है। 


सांस्कृतीकरण व पाएचात्यीकरण 
(इृहलौकीकरण व आधुनिकीकरण सहित ) 
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पुस्तकीय विचारधारा के विपरीत हम पाते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था 
पूर्ण रूपेण कभी दृढ़ और स्थैतिक नहीं रही है। इस निष्कर्ष ने विभिन्‍न 
प्रयासों को इस बात के लिए, उत्प्रेरित किया है कि वे समाज में विस्तृत 
पैमाने पर घटित होने वाली गतिशीलता या परिवर्तन के ढंग को क्रमबद्ध 
स्वरूप में व्याख्यायित करें। इस दिशा में अनुलोम विवाह की प्रक्रिया 
प्रारम्भिक प्रयास हो सकती है। विशद्‌ रूप से विचार करने पर भारत में 
सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन के सम्बन्ध में चार उपागम रेखांकित 
किये जा सकते हैं: 





!. व्यक्तिगत या पारिवारिक गतिशीलता सम्बन्धी उपागम, 
2. तुलनात्मक उपागम, 

3. संदर्भित समूह उपागम, 

4... निगमित या सामूहिक गतिशीलता सम्बन्धी उपागम। 


एम० एन० श्रीनिवास भारत में निगर्मित गतिशीलता सम्बन्धी उपागम के 
मुख्य नायक हैं। ह ष 

अनेक बहुमुखी ग्रामीण अध्ययनों के परिणामस्वरूप कुछ धारणाएं और 
मार्ग सामने आये हैं जिन्हें भारत के समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों 
का महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान कहा जा सकता है। इन्हें भारत में होने 
वाले सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में विश्लेषण प्रविधियों के रूप में 
इस्तेमाल किया जा सकता है। यद्यपि स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में कुछ 
सैद्धांतिक उपधारणाएं तथा रीतिबद्ध कार्य करने के तरीकों का विकास करने 
के छुट-पुट प्रयास किये गये थे फिर भी भारत में सामाजिक परिवर्तन की 
प्रक्रियाओं को परिभाषित करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें समझने का 
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बाकायदा प्रयास सबसे पहले एम-एन« श्रीनिवास ने अपने महत्वपूर्ण एवं 
लीक से हट कर किये गये अध्ययन “रेलिजन एण्ड सोसाइटी एमंग द 
कूर्गस आँव साउथ इंडिया” (952) में किया था। 


सांस्कृतीकरण का- मुहावस श्रीनिवास ने कूर्गों के. अध्ययन के दौरान 
इस्तेमाल किया था, तथा इसका तात्पर्य बुनियादी रूप से परम्परागत ग्रामीण 
भारत में सांस्कृतिक गतिशीलतां की प्रक्रिया का वर्णन करना था। श्रीनिवास 
की मान्यता है कि हिन्दू जाति-पद्धति कभी भी इतनी बेलोच नहीं रही कि 
कोई व्यक्ति या जाति अपना स्तर बदल या ऊंचा न कर सके। उनके 
अनुसार सांस्कृतीकरण की परिभाषा है; एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से 
एक नींची जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी अपेक्षाकृत ऊंची 
जाति के रीति रिवाज, पर्व-त्यौहार, विश्वास, विचारधारा और रहन-सहन की. 
शैली अपनाते हैं, विशेषत: ट्विज जातियों की। उदाहरण के लिए एक नीची 
जाति, जनजाति या कोई अन्य समूह यदि. मांस, मदिरा, बलिप्रथा आदि त्याग 
कर भोजन, वेश-भूषा और कर्मकांड के मामले में किसी ब्राहमण की नकल 
करने लगता है तो पीढ़ी-दो-पीढ़ी बाद वह स्थानीय जाति व्यवस्था में ऊंची 
स्थिति पाने का दावा कर सकता है। इस प्रक्रिया को मूलतः: श्रीनिवास ने 
“ब्राहमणीकरण” को संज्ञा दी थी किन्तु जब उनका सामना अन्य प्रकार के 
प्रतिस्पर्थियों से पड़ा तो उन्होंने “ब्राह्मगीकरण” छोड़कर सांस्कृतीकरण का 
मुहावरा अपनाया। बैसे भी सांस्कृतीकरण एक व्यापक धारणा वाला शब्द है 
क्योंकि इसके अन्तर्गत न केवल क्षत्रिय, वैश्य, जाट आदि द्विज और अद्विज 
जातियों की गणना की जा सकती है, बरन्‌ यह जातियों के अतिरिक्त विभिन्‍न 
प्रकार को मान्यताओं और जीवन शैलियों का सूचक भी बन सकता है। 

अनेक क्षेत्र अध्ययनों के आधार पर हमारे पांस ऐसे परिवर्तनों का 
विवरण उपलब्ध है जिनमें सामाजिक संमता प्राप्त करने की इच्छुक मिम्न 
जातियों के द्वारा सांस्कृतिक अनुसरण का उल्लेख - है। लेकिन सांस्कृतिक 
नकल या अनुकरंण के विषय में बातचीत ठोस रूप में होनी चाहिए, जिससे 
कोई भी इसका यथार्थ चित्र देख सके। सास्कृतीकरण भहिला-समुदाय की 
सांस्कृतिक स्वायत्तता (जापान! व्तााणातार) को कम करता है. जिसमें 
जीवन-साथी चुनने की आजादी व यौन स्वतन्त्रता शामिल है, पारिवारिक 
ढांचे में हो रहे परिवर्तनों में कूछ चीजों के भ्रति परिवर्तन आन्दोलन स्वरूप 
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में दृष्टिगत होते हैं जैसे-रूढ़िंबद्ध संयुक्त हिन्दू परिवार, पिता को सुदृढ़ 
अधिकारसत्ता के प्रति वचनबद्धता, एक ही पत्नी रखना, जाति बहिष्कृत कर 
देने की बढ़ी हुई प्रकृतियों बाला सुदृढ़ जाति संगठन आदि, गाय एवं सूअर 
का मांस खाने सम्बन्धी आदतों का परित्याग करके खान-पान को बदलती 
हुई प्रवृत्तियां आदि। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने पर अत्यधिक बल दिया 
जाता है और दहेज, “वधू मूल्य' प्रथा का स्था- ले लेता है। सामाज़िक 
परिवर्तनों के फलस्वरूप धर्म-(ए2४श४ण) और धार्मिक कृत्यों के संदर्भ में 
यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस धर्मगत यथार्थवाद के अन्तर्गत 
जनेऊ धारण करना, विवाह के अवसर पर सूअर की बलि का त्याग, और 
तीर्थयात्रा को अत्यधिक महत्व देने की प्रवृत्ति लक्षित होने लगती है। 
राजनैतिक-संगठनात्मक स्तर पर देखा जाये तो हम पाते हैं कि सांस्कृतीकरण 
पहले से अधिक मजबूत जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है जिसमें अपने 
सदस्यों को पहले से अधिक जाति बाहर (0४०४४४॥8) करने की प्रवृत्ति 
बढती है। अन्तर्जातीय सम्बंधों के दृष्टिकोण से देखा जाये तो आपस में खान 
पान के सम्बंध को लेकर पहले से अधिक दृढ़ता आ जाती है, खाने-पीने 
की आदतों में भी महत्वपूर्ण परितर्वन होते हैं। 
श्रीनिवास ने आगे बताया है कि सांस्कृतीकरण की प्रक्रियाओं को 
_ राजनीतिक एवं आर्थिक तत्वों ने भी प्रभावित किया है। भारत में अंग्रेजी 
राज्य के दौरान निम्न जातियों को सांस्कृतीकरण- के. अनेकानेक अवसर मिले 
. जिनके फलस्वरूप वे अपना सामाजिक स्तर ऊपर उठा सकीं क्‍योंकि नये 
शासन. और नई राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक रूप से जाति व्यवस्था में 
: अंतर्ग्रस्त नहीं थे। 
कभी-कभी एक निम्न जाति को सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया द्वारा ऊपर 
उठने में बीच की जातियों के द्वेष और उनके उपहास का शिकार होना 
ग्रामीण भारत के अनेक स्थानों में रहने वाले नीची जातियों के लोगों को 
एक चिरपरिचित समस्या है, भले ही ये लोग जूते या साफ-सुथरे कपड़े 
पहनने लगें, क्योंकि नीचीं जाति के लोगों को उनके जैसे नहीं दिखना 
चाहिए, उनकी जीवन शैली, रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार और नामों को अपनाना 
तो दूर की बात है। कुछ मामलों में सांस्कृतिकरण भी जाति का स्तर ऊपर 
'उठाने में मदद नहीं करता और उन लोगों को परम्परागत सामाजिक अयोग्यता 
- निरन्तर भोगनी पड़ती है! 
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संचार और यातायात के बढ़ते हुए साधनों ने सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया 
के लिए सुविधायें भी प्रदान की है और उसकी गति को भी तेज किया है 
क्योंकि इनसे सांस्कृतिक सम्पर्क के नये मार्ग खुले हैं, और नये अवसर 
सामने आये हैं। लोकतंत्रीय पद्धति ने चयन करने की अपेक्षा अधिक आजादी 
प्रदान की है। इससे भी सांस्कृतीकरण के लिए अनेक अवसर सामने आते 
हैं। व्यंग्योक्तिपूर्ण बात यह है कि अपने निम्न सामाजिक स्तर के बावजूद 
बहुत-सी नीची जातियां अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील, उदार और अनुज्ञाशील 
हैं। उनकी उदार और असंदिग्ध प्रकृति, विशेष रूप से स्त्रियों की स्थिति, 
यौन सम्बन्धी आचरण, जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता आदि अनुसरणीय हो 
सकती है लेकिन सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया में वे अकसर रूढ़िवादी बनने 
लगते हैं तथा उन्हें उलट चलते भी देखा जाता है। सांस्कृतीकरण की 
अत्यधिक जटिल और कभी-कभी विश्रम पेदा करने वाली प्रकृति को 
स्वीकारते हुए श्रीनिवास ने स्वयं कहा है कि “सांस्कृतीकरण एक बहुत ही 
जटिल और विषम धारणा है। यह भी सम्भव है कि उसे एक अकेली 
धारणा न मानकर धारणाओं का समूह समझा जाए तब वह अधिक लाभदायक 
सिद्ध होगी। याद रखने की जरूरी बातः है कि यह केवल एक विस्तृत एवं 
व्यापक सांस्कृतिक प्रक्रिया का नाम है।” 

सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें और ध्यान में रखना 
चाहिये ताकि बहुत से भ्रमों से दूर रहा जा सके। सांस्कृतीकरण को समझने 
का एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि सांस्कृतीकरण सदैव सामाजिक 
स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं है। उच्च जातियों की जीवन शैली 
का अनुकरण निम्न जातियों की ओर से कभी-कभी एक प्रकार की चुनौती 
और विद्रोह भी माना जा सकता है जो उनके परम्परागत सामाजिक-आर्थिक 
वंचन और उसके परिणामवश आई निराशा व क्रोध का प्रतीक हो सकता है। 
'परम्पराओं' का इतना खुल्लमखुल्ला उल्लंघन ऊंची जातियों को अकसर 
और अधिक आक्रामक बना देता है! परम्परागत तौर पर विशेषाधिकृत वर्ग 
जब परम्परागत गैर-विशेषाधिकृत वर्गों के साथ सामाजिक-आर्थिक लाभों 
और सुविधाओं का बंटवारा नहीं करते तो इसका परिणाम हिंसा के रूप में 
सामने आता है। एक और दृष्टि से देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है 
कि सांस्कृतीकरण के परिणामस्यरूप सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन 
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अकसर वास्तविक न होकर आभासी था भ्रामक होता है और यह परिवर्तन 
परम्परागत सामाजिक असमानताओं के खिलाफ होने वाले विद्रोह को रोकने 
के लिये “सेफ्टी वाल्व” (इक ५३४७०) का काम भी करता है। साथ ही 
यह भी कहा जा सकता है कि सांस्कृतीकरण एक प्रकार से भाग्यवादिता व 

के सिद्धांतों का अस्वीकरण भी है क्योंकि यदि सांस्कृतीकरण में 
संलग्न निम्न जातियां व समूह अपनी जन्मजात सामाजिक स्थिति को पूर्णरूपेण 
ईश्वर का 'फैसला मान लेतीं तो अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने व जाति 
संस्टरण में ऊपर उठने का प्रयास न करतीं। इसी प्रकार के बहुत से दूसरे 
विरोधाभास सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया में देखे जा सकते हैं। यहीं पर यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि अग्यूश्य जातियां शायद ही कभी इस 
प्रक्रिया के द्वारा स्पृश्य स्थिति हासिल कर पाती हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतीकरण 
में लगी जातियों को पहले धन व सम्पत्ति प्राप्त करना जरूरी है जिसके 
उपरान्त ही सांस्कृतीकरण सफल हो सकता है। 

एसग्सीवदूबे ने सांस्कृतकरण की सीमाओं को रेखांकित करते हुए कहा 
है कि सांस्कृतीकरण की परिकल्पना ने अपने सीमित लक्ष्यों की सम्पूर्ति 
बेहतर ढंग से की है किन्तु जब हम भारत की जटिल संस्कृति के चित को 
विश्लेषित करने के लिए इसे मुख्य उपकरण के रूप में अपनाते हैं तो यह 
अनेक संद्भों में अपूर्ण व अभावग्रस्त दीखती हैं। विस्तृत रूपरेखा में “सांस्कृतिक 
प्रतिरूप” (5780० १४०१७।)) आकर्षक प्रतीत होता है किन्तु सावधानी के 
साथ किया“गया इसका गहन विश्लेषण बताता है कि यह अधिकांशतया 
छलावा ही है। ह 

सांस्कृतिक स्रोत एक ही प्रतिरूप (7008) नहीं उपलब्ध कराते वरन्‌ 
अनेक प्रतिरूप प्रस्दुत करते हैं, यहां तक कि उनमें से कुछ मौलिक रूप से 
विरोधी आदर्शों के साथ शामिल होते हैं जिसे हम “हिन्दू दर्शन' कहते हैं। 
बह केवल एक ही विचार पद्धति (5०॥०० ० ॥०पष्टा0) से संम्बद्ध नहीं है 
बल्कि उसमें अनेझ भिन्‍न-भिन्‍न योजनाओं और मूल्यों को पहचानते हुए तथा 
उनकी वकालत करते हुए उनमें चुनाव के अनुपात का क्षेत्र निशि 
विशाल है। सांस्कृतिक स्रोतों के द्वारा किसी विशिष्ट तत्व क॑ चुनाव के 
लिए जो बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है उसमें व्यक्ति स्वतन्त्र होते हुए 
भी पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं रहता। यह विशाल क्षेत्र भी विशिष्ट समूहों व 
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अमुदायों के क्षेत्रीय प्रसंगों व. ऐतिहासिक परम्पराओं क़े द्वारा शर्तबद्ध होता है। 
: इसः प्रकार यह दिखाई पडेगा -कि सामान्यीकृत- सम्पूर्ण भारत. का सांस्कृतिक 
: प्रतिरूप एंक-विश्लेषक-उपकरण (&॥8५09|00). के रूप में उपयोगी कम 
“छलावा अधिक होगा। बेहतर-होगा यदि भिन्न-भिन्न. क्षेत्रीय -दशाओं तथा . 
ऐतिहासिक परम्पसाओं के -संदर्भ- में उपयुक्त .एवं- अनुकूल लगने वाले ऐसे 
प्रतिरूषों की :एक श्रेणी: बनायी जाये। बाल की खाल निकालने वाले -विरेधाभासी 
'बिठाद में न पड़ुकर यह कहा-जा सकता है कि सभी समूह और समुदाय 
समान “सांस्कृतिक स्रोतों” -से ही अपने प्रतिरूप नहीं निकालते हैं। 
मुसलमान, ईसाई और पारसियों के अलावा, यहां तक कि हिन्दुओं में 
भी, बहुत से ऐसे विशिष्ट समूह हैं जिनकी धार्मिक गाथायें संस्कृत में न 
' होकर दूसरी भोषों में वर्णित हैं। बुद्ध, कबीर, रविदास, दादू या ज्योतिबा 
'फूले आदि 'के अनुचर अपने इन्हीं लोगों के लेखन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं 
और ये लेखन संस्कृत में नहीं हैं। प्रायः ये ऐसी भाषाओं में हैं जो अधिकाधिक 
» जनता के द्वारा. समझी जा सकती है। उन लोगों ने जो भी कुछ कहा केवल 
उनके एक हिस्से पर :ही “सांस्कृतिक - स्रोतों” के प्रभाव का. आरूपण 
- किया जा सकता. है। उनके साहित्य -का अधिकांश: भाग ऐसा है जिसमें -: 
: उन्होंने जो कुछ कहा “वह सांस्कृतिक प्रतिरूप में >डल्लिखित कुछ केन्द्रीय 
- विचारधांराओं “का सजग निषेध: करता. है। ऐसी हालत - में - क्या: सांस्कृतिक 
प्रतिरूप की अपेक्षा शास्त्रीय प्रतिरूपों (०]४५७०७| ॥00७)5) कौ बात करना 
अधिक उंपयोगी नहीं होगा? . किन्तु सांस्कृतीकरण के सम्बन्ध में श्रीनिवास 
की व्याख्या शब्द के अर्थगत पक्ष पर सम्पूर्ण जोर नहीं डालती हैं। सांस्कृतीकरण 
के नये-अभिकारकों के बारे में बात करते हुए श्रीनिवास (992) गांव की 
दैवीय आस्थाओं., से सम्बद्ध तथा. यंचांगों में: निर्दिष्ट उत्सवों के. सम्बन्ध में 
उल्लेख करते हैं। उत्सवों का बड़े पैमाने पर-सांस्कृतीकरण. हुआ है।. भारत 
के: कस्ब्रों और शहरों. में. हरिकथा, यज्ञ, जागरण आदि बड़े धूमधाम के साथ 
मनाये जाते हैं। रेशभी-सजसी वस्त्रों से अलंकृत-या गेरुए वस्त्र धारण किये 
-- ऐसे बहुत से धार्मिक व्यक्ति या नेता देखे-जा सकते हैं जो मनुष्य को मुक्ति 
- या भौतिक उपलंब्धि- प्रदान करने को आश्वासन दे रहे होते- हैं। भारतीय 
- परिदृश्य में यह सामान्य बात है। अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि के 
आविष्कार के. पहले दर्शकों के जिस परिणाम की. वे कल्पना. भी नहीं कर 
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सकते थे, वे उन्हें अप्रत्याशित रूप में ही प्राप्त-हुएं। इनमें: से प्रत्येक को 
'सास्कृतीकरंण  अभिकास्क व्कहा- जा सकता है।ः भारतीयः सिनेमा ने धार्मिक 
“मेहाकोव्यों तथा पुराणों से-घार्मिक कंथाएं लेकर प्राय: उसका उपयोग किया। 
'कंघ दामों में उपलब्ध पुस्तकों ने हिन्दू धर्मःसाहित्यःसे>लोगों का-परिचय 
इस स्तर >तकः “करा दिया, /जितनाः कि:पहलेःकप्ी- भी स्म्भव- नहीं :था। 
“सामाजिक गंतिंशीलता की प्रक्रिया के रूप- में सांस्कृतीकरण' गैर-हिन्दू समुदायों 
'और >विशेषः रूपः से “उन : समुदायों “में जो7सामाजिकः सोंपानिक्र 5(इ0ट॑ंद्व। 
ऋ््ल्ालाई) रखने वालेल्यथाः मुस्लिम;: सिक्ख तथा. अन्य समुदायों में:-भी 
“देखो :जांः सकता है।ःगैर-हिन्दूःसमुंदायों में भी प्रतिष्ठा “में-चृद्धिः(डश्वाप्5 
:४व्फ्शांआ) के: लिएः समतापरंकः सांस्कृतिक - अनुसरण एएपरांध्पा्वों. शगा]4- 
आठ) एक: मुख्य घटक रेंहा है।ः'सांस्कृतीकरण की “संयुक्ततापरक --संसर्गज 
भूमिका विशेष रूप से हिन्दुओं से बाहर के समूह यथा किसी जनजाति, के 
“बारे-में: बात-की>जाये /तो-यह कहा जा सकता-है. कि. सांस्कृतीक्रण ऐसे 
<समूहों::को -अपने- प्रभाव क्षेत्र में खींच -लेवा है जिससे स्वाभाविक रूप से बह 
“जनजातिःकोई -विशिष्द- जाति बन- जाती-है -तथा-अन्य -स्थानीय- जातियों ..से 
: नियमित :सम्बन्ध- रुखने लगती - है। हिन्दू -ब्यवस्था-में जनजातियों के अन्तर्मुक्त 
होने-सम्बन्धीः बहुत से: उदाहरण दिखायी:-पड़ते: हैं,. यश्रा-राजस्थाम--से -मीना 
जनजाति, बिहार और पश्चिम -बंगाल-से--संधाल- और -मुण्डा;-उत्तर- प्रदेश--से 
जौनसारी और थाँरू जेसीःजनजातियां। किक कह जद 


7#5 जब हम किसी निम्नें जाति के उच्च जोतिं था प्रंभुजातिं की ओर 
“ सांस्कृतिक अनुकरण की अभिलाषा के बारे मैं बाते करते हैं तो हमें यह 
“ नहीं भूलना चाहिए कि बहुतें से मामलों में सांस्कृतिक अनुकरण-ही इसके: 
पीछे मुख्य कारण नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, प्रेत्युंत इंसके पीछे 
'सामाजिक-आर्थिक वंचना के विरुद्ध एक चुनौती या विंद्रोहे की भाँवनों को 
“अभिव्यक्त करने की भावना भी सर्लिहित हैं जैसे कि निम्न जांति का 
' दूल्हा घोड़े पर चढ़कर न जाये, सामाजिके-आर्थिके वंचनां प्रमाण हैं, जो 
“उनके मस्तिष्क में क्षोभ पैदा करता है। ऐसी प्रथाओं के उल्लेंघनः शायद 
सांस्कृतीकरण ने होकर वंचन के विरुद्ध बगावत हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
ह आह उठतों है. कि निम्न आातियां अपने परम्यरांगतःशोषकों: व5छत्पीडुकों की 
“ही जीवन पद्धति का अनुकंरण क्यों ःकरें?-वे उनके : सास्कृतिक:्सत्थों क 
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अपनी जीवन पद्धति में क्‍यों ग्रहण करें? एक मानव घृणित समूह का 
अनुकरण क्‍यों करें? इसके उत्तर में हैरोल्ड गोल्ड. (988) द्वारा दी हुयी... 
व्याख्याओं में एक. व्याख्या यह है कि निम्न जातियों के लोग सांस्कृतीकरण 
- को इसलिए नहीं अपनाते कि वे जाति व्यवस्था को मानने से इन्कार कर दें, 
बल्कि वे जाति व्यवस्था की लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिससे कि 
वे उच्च जातियों क॑ साथ वैसा ही व्यवहार कर सकें जैसा कि उनके साथ . 
किया गया था, या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को उसी क्षेत्र में प्राप्त कर 
सकें जहां उन्होंने उसे खोया था। इसी प्रकार वे अपने मानसिक क्षोभ से. 
मुक्त हो सकते हैं। केवल तभी उनमें सन्‍्तोष का भाव आ सकेगा और वे 
कुछ ठोस चीज तथा अपने अतीत के संदर्भ में अत्यधिक सुसंगत अनुभूति 
प्राप्त कर सकेंगे। * 


विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हमारी जीवन पद्धति में कर्मकाण्डीय 
' घटकों (मरांध॥ ००॥एणाथआ5) के महत्व में कमी हो जाने की वजह से 
कुछ शोधकर्ताओं ने यह टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांस्कृतीकरण 
की प्रक्रिया रुक गयी है क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में कर्मकाण्डीय, ' 
सोपानिकी (स्राव ॥/श्आा०0०) ने अपना औचित्य खो दिया है। वस्तुत: इस 
प्रकार के कथन वस्तुस्थिति -को-सामान्यीकृत (5ए९७ए॥8 हुशाटाक्षां2क्ांगा) | 
करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है अन्यथा अब भी 'आधुनिक' और 
*प्रगतिशील' कहे जाने वाले लोगों का अधिकांश भाग जीवनसाथी के चुनाव 
में जाति को क्‍यों महत्व देता है? यद्यपि यह सत्य है कि धर्मनिरपेक्ष प्रस्थिति 
(5०८४७ ४2४५) के लिए शक्ति और धन ही मुख्य साधन हैं, तब भी इस 
. प्रकार के किसी भी साधन से प्राप्त की गयी प्रस्थिति अपनी वैधता के 
. लिए या तो सवर्ण सामाजिक समूह .की स्वीकृति तलाशती है या किसी 
व्यक्ति को उसके वास्तविक अतीत को नये वर्तमान में दफनाने के लिये 
प्रेरित करंती है। इस प्रकार प्रस्थिति के नये सिद्धान्त भी सामाजिक स्तरीकरण 
के जातीय सिद्धान्त के साथ सम्पूरक रूप में लागू होते हैं। विरला ही ऐसा 
अवसर होता है जब उक्त सिद्धान्त स्वायत्त रूप में कार्य करे। 

इस चर्चा को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के पहले हमें हैरोल्ड गोल्ड 
के निष्कर्ष पर पुनः अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। वह कहते हैं कि _ 
श्रीनिवास की अवधारणा अन्ततः इस अवधारणा पर ही निर्भर कंरती है कि 
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सभी प्रस्थिति अधिक्रमों की तरह जाति व्यवस्था भी निम्न जातियों को इस . 
बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से उच्च वर्ग के साथ 
अपनी तुलना कर सकें और प्रत्येक ढंग से यह प्रयास करें कि दोनों की 
प्रेस्थिति में जो भेदकारक आधारभूत तत्व हैं वे शान्त हो सकें, परिष्कृत हो 
सकें, कम हो संकों और ग्रहां तक कि पूर्णतया मिट सकें। भारत को जाति 
व्यवस्था के लिए यह अद्वितीय बांत नेहीं है, बल्कि जिस ढंग से यह 
प्रक्रिया भारत में अपने को क्रियान्वित कर रही है वह अद्वितीय है और इस 
प्रक्रिया के अंतर्गत वह भारत में व्याप्त प्रस्थिति पद्धति को ज़ो प्रगतिशील 
स्वभाव प्रदान करती है, वह. अद्वितीय है। इसी के साथ सांस्कृतीकरण कौ 
: प्रक्रिया पकड़ में आती है। सॉस्कृतीकरण की प्रक्रिया अपनाने से भारतीय 
समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उनका दूरगामी महत्व है जो कि भारतीय 
' समाज के विद्यार्थी को समकालीन भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के 
स्वभाव को समझने में बहुत सहायक हैं। | 
पाश्चात्यीकरण 


. सांस्कृतीकरण की तुलना में पाश्चात्यीकरण बड़ी सरल धारणा है। इसका 
. सम्बन्ध भारत में सभी प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तनों और संस्थागत नवीनीकरण 
से है, विशेष रूप से जब से यह देश पश्चिम के देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन 
के राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्पर्क में आया है। यथार्थतः इस शब्द के . 
अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो अंग्रेजों के 50 वर्षों के शासन - 
काल में भारतीय समाज और . संस्कृति में विभिन्‍न स्तरों पर टेक्नोलॉजी, 
विचारधारा, मूल्यों और संस्थाओं आदि में हुए हैं। श्रीनिवास इस प्रक्रिया को 
आधुनिकीकरण के बजाय पाश्चात्यीकरण का नाम देना अधिक पसन्द करते 
हैं। इन दोनों के बीच एक सीमा रेखा भी होनी चाहिए। बड़े पैमाने पः 
'पाश्चात्यीकरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्यात्म के बजाय भौतिकता पर 
बल, व्यक्तिवाद, समाज की विभिन्‍न समस्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण 
मानवतावाद, समानता और बुद्धिवाद आदि शामिल :हैं। देश में वैज्ञानिक 
प्रौद्योगिक और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय, नयी राजनीतिक 
संस्कृति एवं नया नेतृत्व पाश्चात्यीकरण के ही परिणाम हैं। श्रीनिवास का 
विचार है कि पाश्चात्यीकरण सांस्कृतीकरण की प्रगति में अवरोध नहीं 
डालता वरन्‌ दोनों साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मामलों में 





प्रर्म्पयगत- शैली को. त्याग देती हें। 


यह: देखा गया हहैः-किप्राय:--पाश्चात्यीकृत-व्यक्ति- ' जाति-के.-संसार-- में 
'कमःतशा-वर्म-के-संसारः में-अधिक-रहते-हैं।- दूसरे :शब्दों.. में, उनमें...जातीय 
चेतना: की अप्नेक्षा: वर्ग -चेतना--अधिक्रः पायी -जांबी है। -उ्हें गैर-परम्परागत 
ज्यवसाय>अपनाने: में:.अधिक- हिचक- वहीं. होती,. वे...आनुष्ठानिक प्रदूषण 
सगापक् 9०॥0600):- के; नियमों की: अनदेखी - करते. पाये गये. हैं; वे. गोत्र या 
जातिगत नामों का परित्याग कंर सकते-हैं,..मांसाहारी हो सकते हैं, रसोई .या 
चौके में भोजन करना छोड़ सकते हैं, अकसर जनेऊ पहनने में. उन्हें शर्म 
आती है, आदि। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पाश्चात्यीकृत लोग अपनी 
परम्परागत जीवन शैली-पड़ति को छोड़ कर पाश्चात्य प्रतिरूपों (,४७४८०ा 
. 00७७) को अपनाने की ओर अंग्रसर होंते दिखायी देते हैं। दूसरें शंब्दों में 
बहुत-सी बड़ी जातियों का झुकाव पंश्चिमी तौर-तरीक अपनाने और परम्परागत 
नियम-कायंदे छोड़ने की तरफ हैं| दूसरी ओर जाति व्यवस्था में ऊंचा स्तर 
'पाने की इच्छुक निम्न जातियां इस “रिक्त स्थान” की पूर्ति करते हुए 
' सांस्कृतीकरण के वे तत्व अपना रही हैं, जो उच्चे जातियों को लोग 
_पाश्चात्यीकरेंण के प्रंभाव में छोड रहे हैं। यह इस तथ्य की दूसरी मिंसॉल है 
कि पाश्चात्यीकरण ओर सॉस्कृतीकरण साथ-साथ चल सकतें हैं और चंल 









































! में पाश्चात्यीकरण का प्रभाव स्पष्टत 
प्रभावित किया हैं, घटती हुई 


के हास को बढ़ावा दियां है 
को प्रेरणा दीं है। आर्थिक ओर 








हट पलट वक 





और देश -भर. में समान- प्रशासन पद्धति. की. व्यवस्थाएं (प्रांगिया ब075- 
080४6 53/868))- संभव हो. सकीं। यथार्थत: मानवत्तावाद और हेतुवांदी दृष्टिकोण . 


पर-बल.देना .पाश्चात्यीकरण, का अंग है. और उसी. के कारण-से. ही. भारत में 


अनेक सामाजिक..व .संस्थागत सुधार हो सके हैं। .... 





आजादी के -बाद॑ -पाश्चात्यीकरण की- प्रक्रिया: तेज हुई: है।; पहले- ऐसा 
बिच्चार थांःक़ि यह: प्रक्रिया केवल उच्चःजातियों तक ही सीमित-है क्योंकि 
उर्मके पास इसः+प्रक्रिया- को अपनाने :के अधिक साधन. हैं;: लेकिन ज्ास्तविक 
परिस्थितियों: में देखा: गया है कि: शह़ीः क्षेत्रों में .निस्‍्न जातियों के:-सम्पन्न 
लोग अपनी सामाजिक़ स्थिंति:को ब्रेहतर-बत्ताने;/के #लिए::सांस्कृतीक्रण के 
बजाय पाश्चात्यीकरणः अपनाना: अधिकः पसन्द कस्ते हैं; और, “उसे: प्राथमिकता 





इस प्रकार हम देखते --हैं. कि#निम्नः जाति: के लोग-:सांस्कृतीकरण पर 
अपनी अत्यधिक: ऊर्जा खर्च-करतेः-हैं जबकि: बहुत-सी ःऊंची-जातियों. के 
लोग अपने और-निम्न जातियों :के-:बीच की ददूरीः को: बनाए ,रुखने 
पाश्चांत्यीकरण की- तरफ अग्रसरःहोःजाते- हैं।- इस प्रवृति का-मुख्य कारण 
यहः है: कि :पुरानी सामाजिक व्यवस्थाः-में: निम्न: जातियों: की सॉस्कृतीकरण 
सम्बन्धी क्षमता के कारंण उच्च-ज़ातियों के /लिये:यह-सामाजिकः.दूरी-(50७व४) 
ठाह्ञ॥॥००) बनाये: रखना: कठिन: हो गया: है। अपने;:इस - तर्क का - सम्पूरक 
प्रस्तुत करते हुए आगे हैराल्ड ग्रोल्ड-टिप्पणी -करते- हैं कि; यदि :कोई : व्यक्तित 
पहले से ही, सांस्कृतीकृत है-जैसे-किः ब्राहमण और राजपूत; तब बह पारम्परिक 
स्तरीकुंत- व्यवस्था: में; और ऊपर-नहीं-जा-सकता।-यदि - ऐसा कोई व्यक्ति 
राजनीतिक या आर्थिक-शक्ति- केःमाध्यम से वस्तुस्थिति-को:उसी-रूप-: में 
नहीं कायम- रख सकता-जिस रूप में वह-है, तब वह नीचे ही-जा:सक़ता-है 
या. वह. समानता की अवधारणा: को स्वीकार करे, जिसका. अर्थ: होगा: जाति 
व्यवस्था-की :शून्यात्मकता को स्वीकार करना, या सामान्य रूप में-सोपानिकी 
सम्बंन्धों की: मिषेधात्मकता को-स्वीकार करना+-किन्तु यह:उच्च जातियों -के 
लिए नितान्त असम्भव होगा क्योंकि उनकी:अबधारणाओं - में ज़न्मगत- श्रेष्ठता 
या कुलीनता का विचार घर किये हुए है। इसलिए उच्च जातियों के बहुत से. 








236 भारतीय मानव विज्ञान । 
लोग पाश्चात्यीकरण अपनाकर जाति व्यबस्था के 'बाहरं' चले जाते हैं और 
यह बात उनके आडम्बर को कायम रखने में तथा स्तरीकरण के दृष्टिकोण 
से भारतीय समाज में उल्लेखनीय स्थान बनाने में उनकी. सहयोगी होती है। 
ऐसी स्थिति में निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों से समानता की 
. » मृगतृष्णा के पीछे सदा भागते रहते हैं। किन्तु जब वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते 
'हैं तो पाते हैं कि जिस स्थान को वे पाये हैं उसे ब्राहमण या अन्य उच्च 
जाति ने स्वयं खाली कर दिया है और वह पाश्चात्यीकरण के उच्चतर 
शिखर पर प्रतिष्ठितं हो गया है जहां से बह नीचे की ओर तिरस्कारयुक्त 
नजरों से देख रहा है। शायद यही कारण है कि कस्बों और शहरों में निम्न 
जातियों के बहुत से उच्चशिक्षा प्राप्त एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग सीधें 
पाश्चात्यीकरण की ओर जा रहे हैं। किन्तु निम्न जाति की अधिकांश जनसंख्या 
के लिए पाश्चात्यीकरण का मुहावरा व जीवनशैली अत्यधिक जटिल तथा 
अव्याख्येय है। इस. प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतीकरण और पाश्चात्यीकरण 
की प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण व गतिशील रोचक खेल चल रहा है। 


पाश्चात्यीकरण का मुहावरा भी विवादों और जटिलताओं से मुक्त नहीं 
है। कुछ विद्वानों ने इसके स्थान पर “असांस्कृतीकरण”! (665क्षाइत्ता/2क्ञाणा) हु 
शब्द के प्रयोग का तर्क दिया है। श्रीनिवास भी इसे भारत पर अंग्रेजों के 
प्रभाव के बराबर मानते हैं। पूरे परिवेश में यदि देखा जाए तो उनकी बात 
सही नहीं लगती। आजादी के बाद के युग में भारत में बड़े पैमाने पर रूसी 
और अमेरिकी प्रभाव देखे गये हैं। आधुनिकीकरण और विशेषज्ञता के रूसी 
और अमेरिकी संस्करण दोनों ही हमारे दूरगामी आर्थिक मामलों में इस्तेमाल ., 
किये गये हैं और उन्होंने भारतीय समाज को काफी हद तक प्रभावित भी 
किया है। पंचवर्षीय योजनाओं का जारी रहने वाला सिलसिला, सार्वजनिक 
क्षेत्र, अधिकाधिक राष्ट्रीयकरण और हमारे आर्थिक नियोजन का समाजवादीकरण 
आदि बातें हम पर समाजवाद के प्रभाव की स्पष्ट मिसालें हैं, जो समाजवादी 
भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ भारत की गहरी मित्रता के परिणाम हैं। हाल . 
ही में, विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनाई गई स्वास्थ्य रक्षा 
कार्यवाहियों में हमें चीन का प्रभाव भी देखने को मिला है। कुछ अन्य 
विद्वान “पाश्चात्यीकरण” शब्द में उपनिवेशवाद की गन्ध महसूस करते हैं। 
. इसलिए वे इसके लिए “आधुनिकीकरण ” शब्द के पक्षधर हैं। 
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इहलौकीकरण - । 

धर्म-निरपेक्षीकरण (इहलौकीकरण) की प्रक्रिया पाश्चात्यीकरण की धारणा 
से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। एक तरह से वह याश्चात्यीकरण का ही 
एक अंग है, जबकि कुछ लोग उसे पाश्चात्यीकरण का एक परिणाम मानते 


हैं। 


. धर्म-निरपेक्षता को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के समय में बढ़ावा मिला 
औद्योगिक क्रान्ति और उसके बाद संचार .और यातायात के साधनों में वृद्धि, 
शिक्षा, विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, शहरों और कस्बों का द्वुत 
गति से और निरन्तर विकास तथा आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलॉजी कक 
. विभिन्‍न उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग, इन सभी ने लोगों के मानसिक 
क्षितिज और सोचने के ढंग को प्रभावित किया। पहली बार भारत के लोगों 
विशेष रूप से शहर और कस्बों में लोगों के सामने नये विचार और 
विचारधाराएं आईं। अब दूर-दूर और एकान्त में बसे समूहों और समुदायों में 
अन्योन्याश्रित क्रिया अर्थात्‌ सम्पर्क द्वारा परस्पर प्रभावित करने के काम 'में 
तीव्रता से वृद्धि हुई। हेतुवाद और मानवतावाद के विचारों ने लोगों में सोचने 
की प्रक्रिया को नये आयाम दिये। इन सभी तत्वों ने धर्म-निरपेक्षीकरण. की 
प्रक्रिया को मजबूत किया। अनेक मिथों का अन्त हुआ और दूसरे लोगों के 
बारे में चली आ रही रूढ़ भावनाएं बदलीं और सच्चाइयों के निकट पहुंचीं। 
इस पूरे लेख में धर्म शब्द को मजहब के अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। 

भारतीय समाज में धर्म-निरपेक्षीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह 
देखा गया कि भारतीय जनता ने पहली बार अपनी बहुत-सी सामाजिक, 
आर्थिक एवं रांजनीतिक समस्याओं के समझने और उनका विश्लेषण करने 
में धर्म (मजहंब) से अलग दृष्टिकोण अपनाया। आज समाज के एक बड़े 
भाग के लिंए विशेषकर शहरों में, यह सम्भव है कि वह विश्व की अनेक 
समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से, धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर, विचार करे 

. सके। इससे भी. अधिक महत्वपूर्ण बात है कि धर्म-निरपेक्षीकरण कौ प्रक्रिया 
ने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान की कि वे नैतिकता 
और नैतिक मूल्यों के मामलों की धर्म से अलग हटकर विशुद्ध हेतुवादी एड 
मानवीय दृष्टि से विवेचना कर सकें। पहले यह एक स्थापित मान्यता थी 
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कि आचारशास्त्र एवं नैतिकता शर्म-से ही. जुडे, हैं। उन्हें. उससे अलग नहीं 
किया. जा सकता क्योंकि प्रचलित विचार यही था “कि केवल. स्थापित धर्म 
ही आचारशास्त्र और नैतिकता के मामले में समाज का मार्गदर्शन करते हैं 
और धर्म ही उनका प्रधान स्त्रोत है। ह 


राष्ट्रवाद के.उदय और स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी धर्म 
निरपेक्षीकरण. को बड़े पेमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया। विविध प्रकार की 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले यहां तक कि परस्पर विरोधी धार्मिक विचारधारा, 
वाले लोग स्वतंत्रता आन्दोलन के झंडे के नीचे जमकर खड़े हुए। स्वतंत्र 
भारत के संविधान, ने. उसे गणतंत्र का आदर्श स्वरूप माना। हमारे संविधान 
की सारभूत भावना में विभिन्‍न सामाजिक एवं धार्मिक हितों में सामनन्‍्जस्य 
स्थापित करने वाली अनेक व्यवस्थाओं के पीछे मूलत: धर्म-निरपेक्षीकरण 
की ही गतिशक्ति है। हालांकि धार्मिक कट्टरता और पुनर्जागरण की शक्तियां 
भी सक्रिय रही हैं तो भी धर्म-निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया की जड़े निस्‍ंतर 
गहराई प्राप्त करती रही हैं। इसका इससे बढ़कर ज्वलंत प्रमाण और क्‍या हो 
सकता है कि देश के विभाजन और सीमा. पर ही एक धार्मिक राष्ट्र की 
स्थापना के बावजूद हमारा धर्म-निरपेक्ष संविधान निरंतर प्रभावपूर्ण ढंग से 
काम कर रहा है। छ् पी परत 

सांस्कृतीकरण की तुलना में भी धर्म-निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया .एक 
व्यापक प्रक्रिया है जहां सांस्कृतीकरण प्रधानतः केवल हिन्दुओं से सम्बन्धित 
है! धर्म-निरपेक्षीकण शहरी और पढ़े-लिखे लोगों को अधिक आकर्षित 
करता है, जबकि सांस्कृतीकरण का आकर्षण नीची जातियों तक ही सीमित॑ 
है। धर्म-निरपेक्षीकरण आधुनिक युग का उपहार है, पाश्वात्यीकरण का 
उप-उत्पादन है, सांस्कृतीकरण परम्परा और रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ है। 
आधुनिकीकरण (श०च९णांडब्रा0ा) शक पक 

द्वितीय महायुद्ध के बाद, विशेष रूप से 950 और 60 के दशकों में 
आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण व रोचक विषय -रहा है। आर्थिक सम्वृद्धि-और 
सामाजिक परिवर्तन की अन्तर्सक्रिय प्रक्रिया पर प्रकाश डालने वाले के रूप 
में यह “विकास क समाजशास्त्र' की केन्द्रीय. अवधारणा के रूप में मान्य 
रहा हैं। आधुनिकोकरण के अंतर्गत मुख्यतया परम्परागत सामाजिक संरचना 
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और मूल्यों पर आर्थिक विकास के -प्रभावों का >अध्ययव किया जाता है। 
आधुनिकीकरण की. प्रक्रिया औद्योगीकरण,-.शहरीकरण, उच्चस्तरीय जीवन 
पद्धति; संभ्यता का विकास और चित्त्तन- क्षेत्र की..विशद्ता से सम्बद्ध है। 
- आधुनिकीकरण -की परिभाषा करते -हुए आइसेनस्टेडै..(966) कहते. हैं..कि 
“ऐतिहासिक दृष्टिकोण से -आधुनिकीकरण उत्‌ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
पद्धतियों की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो सत्रहवीं सदी से उन्नीसवरीं 
सदी के बीच- पश्चिमी यूरोप और उत्तरी.अमेरिका- में. विकसित -हुई थी .और 
बाद में उन्नीसवीं व. बीसवीं सदी-में दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका 
में.फैली।'” -समंकालीन-सन्दर्भों में -आधुनिकीकरण द्वितीय .महायुद्ध क. तुरन्त 

बाद के दशक में तीसरी दुनिया. के देशों-द्वारा सामना की..जा रही बहुत-सी 
चुनौतियों के.प्रति पाश्चात्य-सामाजिक विज्ञान की प्रतिक्रिया है। इसलिए कुछ 
बिद्वानों ने आधुनिकीकरण के .नैतिक-नीतिशास्त्रीय. (७४७). पक्ष .पर अपने 
प्रखर. युक्तिसंगत विश्लेषण, में. एसव्सी० दूबे..(988). कहते. हैं कि इस 
, अवधारणा- का: एक आकर्षक-पक्ष-यह. था. कि इसने तीसरी दुनिया को. आम 
जनता -व अभिजात्य वर्ग दोनों, की सांस्कृतिक संवेदनाओं के प्रति स्पष्ट एवं 
गहन सम्बद्धत्म को-दिखाया।-आधुनिकीकरण अपने पूर्वनिर्दिष्ट पाश्चात्यीकरण 
की तुलना में बहुत कम मूल्यपरक (५७४९ |080०0) था। तीसरी दुनिया क 
बहुत से देशों को अपनी सांस्कृतिक विरासत व परम्परा, पर बड़ा गर्व था। 
साथ ही साथ गहन लगाव भी था। बहुत से पाश्चात्य-मानकों के प्रति रुचि 
दिखाने के बावजूद इन लोगों को अपनी जीवन पद्धति एवं मूल्यों को छोड़ने 
की शक्ति या परम्यगगत व्यवस्था की शक्ति (आशाष्टा। ० 7005) का 
सम्यक ज्ञान था। इसने उन लोगों की सांस्कृतिक पहचान के सामने कोई 
प्रत्यक्ष संकट नहीं पैदा किया जो शीघ्र' पंरिवर्तन के इच्छुक थे। तीसरी री 
दुनिया के अभिजात्य लोगों के लिए पांश्चात्यीकरण के आदर्श निमलने में 
बड़ी कठिनाई श्री। इसलिए वे आधुनिकीकरण को अपनाने के लिए सहर्ष 
तैयार हो गये क्‍योंकि इसने उन लोगों की सांस्कृतिक महत्ता (८णॉापाथं 
कहा को आहत नहीं किया। लर्नर (958) के अनुसार तीन लक्षण 
आधुनिकीकृत व्यक्तित्व (ग्र0वंथएंरए्व 9८504) की पहचान निश्चित 
करते हैं: तटस्थता (आ॥ए&॥9५) गतिशीलता और उच्च॑ंस्तरीय सहभागिता। 
तटस्थता वह क्षमता है जो व्यक्ति को उसी दृष्टिकोण से दूसरे लोग देखते 
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हैं। यद्यपि सभी समाज कुछ. मात्रा में यह क्षमता रखते हैं किन्तु इस क्षमता 
को और तीक्ष्ण- एवं शक्तिशाली बनाया जाता हैं जिससे यह मनुष्य के 
अन्तर्व्यवहारों में गुणात्मक परिवर्तन ला सके। आधुनिकीकृत समाजों में ऐसे 
ही परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। दूसरा, “गतिशीलता” का संदर्भ केवल 
भौगोलिक गतिशीलता का. बोध नहीं कराता, बल्कि इसका विशद अर्थ 
सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन के निर्देशक तथ्यों की मांग होती है 
समझने व परिकल्पना करने की क्षमता उत्पन्न करना, विभिन्‍न अवसरों के 
अनुरूप नये स्तर व प्रतिष्ठा से अनुगत होना तथा सहगामी भूमिकायें निभाना। 
परम्परागत समाजों में सामाजिक स्तरों: व भूमिकाओं को अत्यंत संकुचित कर 
दिया गया है किन्तु इसके विपरीत आधुनिकीकृत समाज में सामाजिक स्तर. 
का खुला दृष्टिकोण होता है। तीसरा, उच्चस्तरीय सहभागिता का संदर्भ 
सामाजिक लक्ष्यों एवं संसाधनों को अत्यधिक सक्रियं ढंग से अनुभव करने 
के लिए व्यक्तियों की निजी स्तर पर बढ़ी हुयी भूमिकाओं की ओर संकेत 
करता है। उच्च स्तरीय सहभागिता के लिए व्यक्ति में नये उद्देश्यों या बदले 
हुए संसाधनों को देखने, समझने तथा उनके अनुरूप अपनी भूमिका निर्धारित 
करने की क्षमता विद्यमान होना चाहिए, पराम्परागत समाजों में सामाजिक 
उद्देश्यों व संसाधनों का सम्बन्ध निश्चित ही युक्तिसंगत दृष्टिकोण से है। 
आधुनिकौकरण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आधुनिकीकृत 
समाज संस्थागत ढांचों के माध्यम से कार्य करते हैं क्योंकि संस्थायें आधुनिकीकरण 
की प्रक्रिया में आने वाले परिवर्तनों को हमेशा आत्मसातू करते हुए चलती हें। 
हम बहुत संक्षेप में देखें कि कैसे समकालीन भारतीय समाज आर्थिक विकास _ 
और सामाजिक विकास की ओर परिवर्तन के लिए आधुनिकीकरण को अपनाने 
के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्र की उपलब्धि 
इतनी खराब नहीं है जितना कि कुछ आलोचक बताते हैं! तीसरी दुनिया के 
बहुत से देशों की तुलना में हमारे देश की उपलब्धि इन क्षेत्रों में बेहतर है। . 
किन्तु विकास विकृत पक्षीय (॥095060) और क्षेत्रीय असन्तुलन से परिपूर्ण है। 
आर्थिक सम्वृद्धि के विवरण पक्ष और आधुनिकीकरण के लाभों के सम्बक्‌ 
प्रसरण के सम्बन्ध में बहुत कम ध्यान दिया गया है। सम्भ्रान्तवाद (श।गज्रा) 
का विकास भयावह रूप से हो रहा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। 
वर्तमान में हो रहे नैतिक क्षरण की स्थिति में भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद में 





सांस्कृतीकरण व पाश्चात्यीकरण 24॥ 
भयावह वृद्धि हो रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी सम्भावित 
ग़जनीतिक एवं प्रशासनिक कदम उठाये जाने चाहिए, समाज के संसर्गज बन्धन 
(००॥०४४४९ ७0705) को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आधुनिक समाज विवेकयुक्त 
एवं वैज्ञानिक समाज है। हमारे पड़ोस के देशों में रूढ़िवादी शक्तियां संक्रिय हैं 
और अभी हाल में हमारे देश पर इन शक्तियों के दबाव का प्रभाव भी पड़ा। 
बाबरी म॒स्जिद-राम जन्मभूमि के विवाद के संदर्भ. में धार्मिक 'पुनर्जागरंण 
अन्धविश्वासवाद और रूढ़वाद की लहर उठना खतरनाक है। 6 दिसम्बर 
992 की घटना भयावह है, यह हिन्दू और मुसलमान के संयुक्त सामाजिक 
दामन को फाड़कर तारतार करने की धमकी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए 
अल्पसंख्यकों को भी अन्धविश्वासवाद और रूढ़िवाद से चिपके रहने की... 
प्रवृत्ति को छोड़ कर प्रगतिशील एवं धर्म-निरपेक्ष लोकतांत्रिक शक्तियों को 
मजबूत करना चाहिए। 


राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सभी अल्पसंख्यकों की भागीदारी को 
संवृद्धि सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे युक्तिसंगत (079) एवं वैज्ञानिक 
मनोवृत्ति (इ$संथ।धग० ॥९७॥9९०४) को अयोध्या विवाद के दौरान काफी क्षति 
पहुंचाई जा चुकी है। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है कि 
हम उपलब्ध सभी संस्थागत कार्यप्रणालियों के माध्यम से विवेकवाद और 
वैज्ञानिक मनोवृत्ति को मजबूत बनायें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी 
. असफलता आधुनिकीकरणं के लिए भयानक क्षति सिद्ध होगी। 

जैसा कि एसण्सी० दूबे ने ठीक कहा है कि “आधुनिकीकरण का कोई 
- आदर्श नमूना नहीं है और न उसे प्राप्त करने का कोई निश्चित रास्ता ही है। 
विकासशील समाज अपनी रुचि के अनुरूप कोई नमूना चुन सकते हैं और 
इसकी अनुभूति तथा क्रियान्वयन, के लिए रास्ता स्वयं निर्धारित कर सकते 
हैं”। हमने वांछित आधुनिकीकृत भारतीय समाज के लिए लोकतंत्र और 
धर्म-निरपेक्षता को चुना है, भारत के सांस्कृतिक और तकनीकी आंधुनिकौकरण 
के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी दूरगामी रूप से सहायक सिद्ध 
होंगे। | 
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भारतीय खेतिहर सम्राज..में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के 
लिए -यह जरूरी -है कि, ग्रामीण. भारत में भू-स्वामियों की प्रभुत्व, सम्पन्न 
जातियों के बारे में भी समझ लिया: जाए। तीत्र औद्योगीकरण के बावजूद यहां 
अब भी. सम्पत्ति, -प्रतिष्ठा ,और राजनीतिक शक्ति क्रा. आधार भूमि का. 
स्वामित्व है। 'अमेरिकन एन्श्रोपोलॉजिस्ट' के 959 के अंक में प्रकाशित 
लेख “डॉमिनेन्ट कास्ट इन रामपुरा' में श्रीनिवास ने सर्वप्रथम प्रभुत्व सम्पन्न 
जाति. की धारणा का उल्लेख किया। लीक से हटकर लिखे गए इस शोध 
प्रबंध ने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया के बारे में एक 
नई आंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। उसके बाद से अनेक समाजशांस्त्रियों और सामाजिक 
मानवशास्त्रियों ने ग्रामीण भारत में प्रभुत्व सम्पन्तता के विभिन्‍न पक्षों का 
अध्ययन करने का काम अपनाया है। 


श्रीनिवास ने बताया है. कि प्रभुता सम्पन्त होने के लिए किसी भी जाति 
में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी 
]. उसके स्वामित्व में काफी मात्रा में कृषि योग्य भूमि हो 
2. उस जाति के लोगों की संख्या अच्छी-खासी हो 
3, स्थानीय जातियों में ऊंची और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। 


भूमि का स्वामित्व परम्परागत रूप से कुछ थोड़ी-सी जातियों तक 
सीमित रहा है। इन भू-स्वामी जातियों का भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा 
अन्य पेशेवर कारीगर जातियों का साथ रहा है। भूमि सुधार के बयालीस वर्ष 
बाद भी एक तिहाई अनुसूचित जातियां भूमिहीन हैं और अन्य जातियों के 
पास छोटी-छोटी जोते हैं। इसके अलावा “हरित क्रांति' ये भी कृष्रि योग्य 
भूमि के महत्व को काफी बढ़ा दिया जिसके परिणामस्वरूप कुछ पारम्परिक 
व्यापारिक जातियों का ध्यान भूमि के स्वामित्व की ओर भी आकृष्ट हुआ और 
वे अधिक से अधिक भूमि के स्वामी बनने के लिए भूमि खरीदने लगे! 
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इन सब बातों के अतिरिक्त यह भी सही हैं कि कीई भी जांति मीत्र 
त्व' पाने, सर्देस्यों की संख्या अधिक होने अथवा प्रतिष्ठित 
होने से हों प्रभुतासम्यन्न नहीं हो जांती। उसके लिः कुंछ नयें तत्वों की होना. 
भी जरूरी है जैसे पश्चिमी शिक्षा, प्रशासन में उस जाति के लोगों की 
नियुक्तियां और राजनीतिक 'पउवा' आदि। यही कारण है कि कुंछ जातियां 
'जो>पहले प्रभुता सम्पन्न; थीं. अब वैसी लहीं:रहीं[ःवयस्कःमताधिकार और 
ँज्त्ता कं लोकतंत्रीय ःविकेस्द्रीकर्ण (पंचार्यत्रीः राफ्य)7 से कुछ मध्यवर्गीय एवं 
मिम्नें>जोतियों को भी आगे बढाया।राज्यः और केन्द्रीय: विधान मंडलों 'में 
आरक्षण की व्यंवस्थों से अनुसूचित जातियों और ःअनुसूचिंत >जनजातियों >का 
हर भी-पहले से ऊँचा हुआहइम दलित बग्गों के: लोगों में शिक्षा के: प्रसार 
जमे भी प्रभुता सम्पन्न होने के मारपदेण्ड में कुछ परिवर्तन ओए 7 दत्त 








राजनीतिक -घड़वा: वा सम्पक्क 5 अअशासन में नियुक्तियां 


“ संचार और यातायात को अत्यधिक विस्तार के कारंण ग्रामे-स्तर की 
: प्रभुता किसी जाति को प्रभुता सम्फन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।' इसके 
“बजाय प्रभुता सम्पन्न होने के लिए क्षेत्रीय प्रभुता कारहोनां अधिक महत्वपूर्ण 
>है। इस सामाजिक परिस्थिति को एक अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता 
है। एक जाति विंशेष॑ अपने गाँव में सर्दस्थों की संख्य॑, आर्थिक हैसिबत और 
“शजनीतिक प्रभाव के ममले में: हावी हो सकती है लेकिन चदित वह: गांव 
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चारों ओर से विरोधी और रूष्ट जातियों से घिरा हुआ है तो उस जाति की 


* गांव के स्तर की प्रभुता सम्पन्तता का कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए 
सम्बद्ध और अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर प्रभुत्त अधिक कारगर होता है जैसा कि 
दिये गये रेखाचित्र से विदित है। | 


यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि निम्न जातियों के लिए सॉस्‍्कृतीकरण 

का आदर्श सदैव ब्राहमण ही नहीं होता है। बहुत से क्षेत्रों में दूंसी जातियां .. 
भी इसका आधार बनती हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्षेत्र में क्षत्रियों की - 

: प्रभुता है तो वहां सांस्कृतीकरण का आदर्श क्षत्रिय जाति होती है। यही बात 

ब्राह्मणों और वैश्यों के मामले में भी लागू होती है। यह प्रभुसम्पन्नता इतनी . 


परिव्याप्त होती है कि जहां क्षत्रिय हावी हैं वहां अन्य जातियों के साथ 
ब्राह्मण भी हेय दृष्टि से देखे जाते हैं और उनके साथ भी अकसर अपमानजनक 
५ व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां ठाकुरों 
का बोलबाला है, ठाकुर जमींदार अपने कुलगुरु के अतिरिक्त किसी भी 


ब्राह्मण को भोजन बनाने के लिये नौकर रख सकते हैं। इंसी प्रकार पंजाब के . | 


गांवों में जाट जमींदार ब्राहमणों को अपने नौकर जैसा समझते है. 

जो जाति प्रभुता-सम्पन्न होती है वह अपने गांव या क्षेत्र की दूसरी 
. जातियों के साथ थोड़ा फासला रखती है। वह. जाति वहां अपने आप को 
संस्कृति का रक्षक और प्रहरी मानती है, उसके द्वारा औरों के लिये आचरण 
के प्रतिमान भी कायम किये जाते हैं जिनका उल्लंघन करने पर सख्ती भी 
बरती जाती है। उस क्षेत्र विशेष के सभी मूल्य और मान्यताओं पर उस 


प्रभुतासम्पन्न जाति की छाप होती है। चूंकि सांस्कृतीकरण की प्रक्रिया द्वारा. 


स्थानीय जातिक्रम में निम्न जातियां ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती हैं 
ओऔर प्रभुता के दूसरे लक्षणों को हासिल करके भविष्य में प्रभु जाति बन 
' सकती हैं, इसलिये इस पहलू से देखा जाये तो सांस्कृतीकरण प्रभु जाति की 
अवधारंणा पर एक हमला माना जा सकता है। शायद इसीलिये आज भी 
अनेक क्षेत्रों में प्रभुत्व सम्पन्न जातियों द्वारा अपेक्षाकृत निम्न जातियों के 


सास्कृतीकरण के प्रयासों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। इस सामाजिक 


रस्साकशी में प्रभुत्व सम्पन्न जातियां नई राजनीति अपनाती रहती हैं जिसमें 
प्रभुत्व के आधार निम्न जातियों की पहुंच से बाहर रहे। निम्न जातियां भी 
निरन्तर यह प्रयास करती रहती हैं कि वह किस प्रकार 'खुलते' हुए भारतीय 
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समाज में नये-नंये अवसरों का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर 


सकें। यहां पर एक उदाहरण शायद इस चर्चा का सार आप तक पहुंचा सके। 
कर्मकाण्डीय दृष्टिकोण से- दूषित बहुत से व्यवसायों जैसे चमड़े का काम, 
शराब बनाना व बेचना आदि से उच्च जातियां सदा से बचती रही हैं। 
आजादी के बाद अनुसूचित जातियों को मिलने वाली बहुत-सी सुविधाओं 
से, विशेषकर बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, 'सामाजिक बैंकिंग” के नये 
आयाम सामने आये हैं। अनेक सरकारी व गैर-सरकारी योजनाओं का लाभ 
उठाते हुए बहुत-सी अपेक्षाकृत निम्न जातियों. ने ये पेशे बड़े पैमाने पर 
अपनाए और काफी कम समय में काफी धन व सम्पत्ति एकत्र कर ली. 
जिससे उनकी राजनैतिक शक्ति में भी वृद्धि हुई आगरा के जाटव समुदाय 
का उदाहरण यहां पर दिया जा सकता है ज़िनका अमेरिकी मानव विज्ञानी 


* ओवेन लिंच ने भी एक बड़ा अच्छा अध्ययन अपनी पुस्तक 'द पॉलिटिक्स 


ऑफ अनटचेबिलिटी' (969) में किया है। यह दूसरी बात है कि परम्परा 
से कर्मकाण्डीय दृष्टिकोण से दूषित (गरांपक्षीए 9णाए्धा8) व्यवसाय अब 
बहुत-सी उच्च जातियों की पहुंच से बाहर नहीं रह गये हैं और पिछले 4-5 
दशकों में हुए सामाजिक उदारतावाद व बाजार-मण्डी को शक्तियों के कांरण 


. (जो काफी हद तक पाश्चात्यीकरण की देन है) उच्च जातियों ने भी ऐसे 


पेशों में लगकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है। जैसा कि पहले भी 


: कहा- जा चुका है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिये गये प्रोत्साहन और नौकरियों में 
आरक्षण ने भी बहुत-सी निम्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक 


स्थिति पहले से मजबूत की है और इस प्रकार प्रभुसम्पन्नता के नये-नये 
आधार बनते जा रहे हैं। 

प्रभुजाति परम्परागत गांव या जातीय समिति द्वारा विवादों के निपटारे 
तथा समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभु जाति के प्रभावशाली 
सदस्य केवल भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के सदस्यों के बीच पनपने वाले विवादों 
को ही नहीं सुलझाते बल्कि प्रायः एक जाति के लोग भी स्वयं इनसे. 
मिलकर अपने अंतःजातीय विवादों का निपटाश कराने के लिए भी इनकी 
ओर देखते हैं। 

एसन्सी> दूबे और पीटर गार्डनर ने प्रभुजाति की मूल अवधांरणा के 
संदर्भ में कुछ गम्भीर आपत्तियां उठायी हैं। उकठ स्थिति के अनुकूल पक्ष पर 
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प्रंकाशं डालते हुए एस०्सी० दूबे टिप्पणी करते हैं कि प्रभुजाति के विषय में 
बात करना केवल उस दशा में अर्थपूर्ण होगा जंब पूरै समूह में शक्ति 
< संचेरित हो और उसका ' क्रियान्वयन पूरे समूह के हिंत में किया जायें या 
कम से कम संमूह के एक उल्लेखनीय भाग के हित में तो किया ही जाये। 
किन्तु जब प्रभु जाति के बारे में यह कहा जांतों है कि तथाकर्थित प्रभुजाति 
में विभिन व्यक्तियों के बीच वैभव, प्रतिष्ठा और शक्ति की अंसमानंता 
'रहती है और प्रभुंजाति का व्यक्ति गैर प्रभुजातिं के लोगों की भाँति अपनी 
जाति के भी कमजोर लोगों का शोषण करता है, तो शायद उसे प्रभुजाति 
कहना अनुचित होगा। इसलिए श्रीनिवास द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र के आधार पर 
किसी जाति में प्रभुतां स्थापित करने से पहले हमें एंकता और जांति के हिंत 
में सदभभाव॑पूर्ण कार्य करने के सूत्र को अवश्य अपनाना चाहिंए। यह तंथ्य कि 
'शक्तिपूर्ण स्थिति प्राप्त किये हुए प्रभु लोग एंक विशिष्ट जाति से सम्बद्ध हैं 
उस जाति को प्रंभ्ुजाति के रूप में लक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 
इसके अलावा अन्तःजांतीय एंकता और शक्ति के सम्बन्ध में सभी 'को 
जोड़ने की प्रवृत्ति प्रभुजाति के रूप में स्थापित होने के लिए अनिवार्य है। 
जहां ये स्थितियां होती हैं वहां कोई जाति: प्रभुजाति बन सकती है। इनकी 
_अनुपस्थिति में, केवल प्रभु व्यक्तियों, प्रभु दलों तैथां उनके पक्षघरों के संदर्भ 
में सामुदायिक शक्ति के ढांचे को ही बेहतर तरीके से समझा जा सकतों है। 
श्रीनिवास अपने प्रत्युत्तर में कहते हैं कि यद्यपि दूबे प्रभु लोगों और प्रभु दलों 
.._ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं किन्तु इसके बावजूद वह प्रंभुजातिं से संम्बंद्ध 
सम्पूर्ण वक्रंता से गुंजरनें में और प्रभुजाति का अस्तित्व स्वीकार करने में 

हर करते हैं। यहां श्रीनिवास को मूलभूत बिन्दु यह है कि प्रभुलोग और 
प्रभुदल दोनों अपनी प्रभुत्ता इस तथ्य में रखते हैं कि वे प्रभुजाति के ही भाग 
. हैं। यहां एक बात यह देखी जा सकेती है कि यदि प्रभुदल के सारेनेता न 
: सही तो भी अधिकांश नेता प्रधुजातिं से ही होते हैं। उन क्षेत्रों को छोड़कर 
जहाँ दो प्रतिंद्वन्दी जातियों आमने-सामने हों और “उनमें से प्रत्येक--अपनी 
बता स्थापित करने की लिए प्रयोसिशील हों;सारे तंथाकेथिंत प्रभुता सम्पन्न 
लोग प्रभुजाति से हीं आतें हैं। प्रभुजाति की प्रघुत्ता स्थानीय स्तर तंक ही 
सीमित नहीं होती है जैसा कि इस परिचर्चा में यह बात पहलें ही बतायी जा 
आुकी है कि किसी जाति को ग्राम्य स्तर पर ्रभुता: अत्यधिक महत्व नहीं 
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रखती। प्रभुता तभी पूर्ण मानी जायेगी जब वह पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो। यदि 
'ऐसा होता है तो गांव में एक या दो परिवार भी जो प्रभुजातिः से सम्बद्ध होते 
हैं, वे स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उनके साथ 
: प्रभु सम्बंधों के अंतर्गत एक निश्चित कार्य प्रणाली का पारस्परिक अनुबंध 
रहता है। ऐसी स्थितियों में उस गांव में दूसरे लोग भी उक्त अनुबन्ध या 
कार्यप्रणाली से सुपरिचित होते हैं और इस प्रकार ऐसे गांव में मामले भी 
उसी अनुरूप निपटाये जाते हैं। ह 


निहित स्वार्थों की विभिन्‍नता सम्बन्धी सम्भावनाओं के बावजूद प्रभुजाति 
के पक्ष में संगठित मार्चा रखने की बात करते हुए घनश्याम शाह जातीय 
समितियों के निर्माण के बारे में संकेत करते हैं। जातीय ढांचे के अंतर्गत 
भिन्‍न-भिन्‍न आर्थिक स्तर ख़ाले लोगों के बीच सदृभाव कायम करने के 
प्रभुजाति के प्रभु समूह द्वारा एक महत्वंपूर्ण नवीनीकृत प्रारूप विकसित किया 
गया। इस प्रकार यह प्रभुसमूह अपने वर्ग के स्वार्थों की रक्षा भी करता है 
तथा अपना नेतृत्व भी कायम रखता है। जातीय समितियों का इतिहास 
उन्‍नीसवीं सदी के उत्तरार्द्भ तक जाता है, यद्यपि स्वतंत्रता के बाद उनकी 
संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरदार, कर्मी, क्षत्रिय सभा, 
तमिलनाडु की नादर, महाजन, संगम और गुजरात की गुजरात क्षत्रिय सभा 
शक्तिशाली जाति समितियों में से कुछ के उदाहरण हैं। इन जाति समितियों - 
ने प्रभु समूहों के आर्थिक हितों को जातीय हितों क॑ रूप में उछाला। सम्बद्ध 
जातियों के अपेक्षाकृत गरीब स्तर का समर्थन जीतने के लिए ये समितियां 
: सामान्यतया दो प्रकार की कार्यप्रणालियां एवं रणनीतियां अपनाती हैं। प्रथमतया, 
इन समितियों के नेतागण पवित्रता (शुद्धता) और प्रदूषण की अवधारणा पर ह 
आधारित जातीय सिद्धांतों के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जातीय 
सदस्यों को अपने जाति के. स्तर को बरकरार रखने या. उसमें सुधार. लाने 
की प्रेरणा दी जाती है। अतीत को महिमा-मण्डित रूप में प्रस्तुत करने वाली 
कथाओं की रचना की गयी, जातीय सदस्यों के चारों तरफ आलंकारिक 
शब्दों यथा- “आर्थिक पिछड़ापन” आदि का जाल बुनकर उन्हें छलावे में 
रखा गया। दूसरे, सजातीय सदस्यों के परस्पर संगठन के लिए जातीय 
समितियों ने कई अवसर पर सरकार के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पारित किये 
जिनमें जाति के शोषण का आरोप लगाया गया। 
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जब कोई जाति के विषय में सैद्धान्तिक या प्रायोगिक रूप से विचार 
: करता है तो यहं पाता है कि श्रीनिवास ने ऐसा दावा कभी नहीं. किया कि 
: ग्रामीण भारत में शक्ति की अवधारणा को प्रभुजाति की अवधारणा पूर्णरूपेण 
व्याख्यायित करती हे। अधिकांशतया जातीय एकता और विशेष रूप से 
प्रभुजाति की एकता अपरिवर्तनशील या स्थिर नहीं होती बल्कि विशद संदर्भों 
में प्रत्यास्थ ("ज्ताल्ड्राप॥) और गतिशील (तजञा%॥॥०) होती हैं। यह एकता 
विशेष रूप से अन्य जातियों के विपक्ष के रूप में लक्षित की जा सकती है। 
जैसा कि दिन-प्रतिदिन लोकतान्त्रिक संस्थाओं के माध्यम से लोक कल्याण 
योजनाओं और आर्थिक सुधार योजनाओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनमें 
अधिकांश लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके क्रियान्वयन पर 
जोर डाला जा रहा है, प्रभु जातियां उक्त संस्थाओं को नियन्त्रित करने की 
क्षमता व योग्यता रखती है। आर्थिक एवं राजनीतिक स्रोतों व संसाधनों को 
नियन्त्रित करने की भयावह प्रतियोगिता में प्रभु जातियों के सभी सदस्य 
व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्षरूपेण शक्ति नहीं पाते किन्तु सामूहिक रूप से वे 
निश्चित रूपेण “शक्ति” या जाते हैं, और उसका क्रियान्वयन व इस्तेमाल 
भी करते हैं। । 

इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया और आर्थिक बिकास अतिसूक्ष्म (0070) 
व माध्यमिक सृक्ष्म (7९5०) दोनों .स्तरों पर निश्चित रूपेण अपने ऊपर 
सम्बद्ध प्रभु जाति की मुहर लगाये हुए नजर आते हैं। विकास तथा 
कानून-व्यवस्था से सम्बद्ध नौकरशाही-अफसरशाही पर स्थानीय प्रभुजाति के 
प्रभाव को दिन-प्रतिदिन के आम जीवन में जमीनी जास्तविकता के रूप में 


देखा जा सकता है। 
कफकेफकी 


का! 


भारत में सामाजिक परिवर्तन : कुछ 
आयाम 














समकालीन भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है। इसके ढांचे और कार्य 
प्रणाली दोनों में परिवर्तन हो रहा है। भारत में सामाजिक संस्था एवं उनक 
मूल्य बदल रहे हैं। 'थह परिवर्तन प्रत्येक को, विशेष रूप से हिन्दुओं को 
प्रभावित करेगा “जिनके जीवन का ढंग विशुद्ध रूप से नयी सामाजिक : 
संस्थाओं पर निर्भर करता है, यथा-जाति, संयुक्त परिवार और ग्राम समुदाय, 
जो कि महत्वपूर्ण परिध्रेक्ष्यों में बदल रहे हैं” (एमव्एन०श्रीनिवास, 992)। 


भारत को हमेशा परम्पराबद्ध समाज कहा गया, जिसमें () एक व्यक्ति 
की प्रतिष्ठा का निर्धारण उसके जन्म से होता है और वह स्थिर रहता है। 
अस्तु, व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्तर पर सामाजिक गतिशीलता के लिए 
प्रयासशील नहीं होता है; (2) व्यक्ति का व्यवहार रीति-रिवाजों के द्वारा 
शासित होता है और लोगों का आचरण (व्यवहार) पीढ़ी-दर-पीढ़ी थोड़ा-थोड़ा 
हो परिवर्तित होता है, (3) सामाजिक संगठन धर्मतन्त्र पर आधारित होता है, 
(५) व्यक्ति अपने को प्राथमिक समूहों के साथ ही पहच्चानता है और 
नातेदारी का सम्बन्ध ही पारस्परिक क्रिया में आधिपत्य (प्रधानता) रखता हे 
(5) लोग रूढिवादी हैं, (6) आर्थिक व्यवस्था साधारण है और जीवन 
निर्वाह के लिए आर्थिक उत्पादन अपेक्षाकृत निम्नस्तर का है, तथा (7) 
वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था की समग्रता में धार्मिक-पौराणिक विचारधारा 
का आधिपत्य पाया ज़ाता है। 

जाति व्यवस्था पर हाल में किये गये अध्ययन से पता. चला है कि. 
जाति विलुप्त या मृत नहीं हो रही है, बल्कि अनुकूलन प्रक्रिया से गुजर रही 
है। अब भी जातीय सदस्यता का निर्धारण जन्म से ही होता है और जाति 
अब भी दृढ़ता के साथ समोत्र या सजातीय विवाह वाली बनी हुई हैं। किन्तु 
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जाति का धार्मिक आधार अब विशुद्ध नहीं रह गया है बल्कि उसमें काफी 
कुछ मिश्रण हुआ है। जाति व्यवस्था इस दशा में नहीं है कि वह व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर मजबूत प्रतिबन्ध लगा सके, विशेषतया व्यवसाय चुनने की 
स्वतन्त्रता पर। वर्तमान में हम जाति-मुक्त व्यावसायिक ढांचे के कोर पर 
खड़े हैं। 


950 में विशेष रूप से भारतीय समाज पर कार्य करने वाले लब्ध 
प्रतिष्ठित मानवविज्ञानशास्त्री एफब्जी० बैले ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से 
अपेक्षाकृत पिछड़े राज्य, जैसे कि उड़ीसा के बारे में अपने निष्कर्ष दिये ...... 
ही “प्रत्येक व्यक्ति अपने पारम्परिक व्यवसाय का कार्य नहीं करता है। 
आसवक (मद्ननिर्माण कर्त्ता) शराब नहीं छूते हैं, कुम्हार यह नहीं जानते कि 
बर्तन कैसे बनाया जाता है, मछुआरे मछली नहीं मारते हैं। योद्धा लोग कृषक 
हहैं।” इसी समय के आसपास भारतीय समाज. की एक दूसरी प्रखर अध्ययनकर्ता 
कैथलीन गफ ने तमिलनाडु में ऐसी ही प्रवृत्ति पायी-जाति/समुदाय अब 
व्यवसाय और समृद्धि के मामले में समरूप नहीं रह गये हैं, क्योंकि आज 
. जाति व्यवसाय चुनने में निर्धारक कारक होने में अपेक्षाकृत संकुचित हो रही 
है। कुम्हारपट्टी के ठीक आधे युवक या ब्राह्मण अब कस्बों में सरकारी 
. नौकर के रूप में, स्कूल अध्यापक या रेस्टोरेन्ट कर्मचारी के रूप में कार्य 
कर रहे हैं। शेष लोगों में से कुछ के पास तीस एकड़ तक खेत है जबकि 
दूसरों के पास मात्र तीन एकड़ खेत है। एक पन्‍्सारी को दुकान चलाता है 
और एक शाकाहारी रेस्टोरेन्ट। गैर-ब्राह्मणों में मछुआरे, ताड़ी निकालने वाले, 
मराठे, कललन, कौरवा व कुट्टाडी लोगों ने अपने पारम्परिक व्यवसाय छोड 
दिये हैं। देश के अन्य गांवों का भी अध्ययन इन्हीं प्रवत्तियों को दर्शाता है। 

पूर्वोक्त विवरण नगरीय भारत में अत्यधिक उच्चारित जाति-मुक्त 
व्यावसायिक ढांचे के अध्ययन की जमीन तैयार करता है। औद्योगिकीकरण, 
नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और आधुनिकौकरण के प्रभाव के अन्तर्गत जाति 
व्यवस्था ने आश्चर्यजनक प्रत्यास्थता और अनुकूलनशीलता दिखाई है। इस 
व्यावसायिक गतिशीलता का अब इससे मजबूत प्रमांण और कया: हो सकता 
है जब हम देखते हैं कि नगरों में बहुत हद तक आनुष्ठानिक शुद्धता/अशुद्धता 
की दीवारें टूट चुकी हैं और उच्च जातियों के बहुत से सदस्य पारम्परिक 
व्यवसाय छोड़कर ऐसे व्यवसायों को भी अपना रहे हैं। 
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कुकुरमुत्तों की भांति अधिकाधिक संख्या में बढ़ आये ब्यूटी पार्लर 
. नखप्रसाधन-पाद चिकित्सा केन्द्रों, मसाजपार्लरों, हेयरस्टाइलिंग केन्द्रों को मुख्यतया 
सवर्ण जाति के लोग चला रहे हैं, यह इस तथ्य का साक्ष्य है। बाल और 
त्वचा से सम्बन्धित कार्य, चमड़े के उत्पाद, धार्मिक-आनुष्ठानिक दृष्टिकोण _ 
से हमेशा अशुद्ध माने गये। प्राय: होने वाले कर्मकांडीय विधानों की वजह से 
इन चीजों का कार्य सवर्णों के लिए निषिद्ध माना गया था। अब चर्मशोधन 
और जूते-चप्पल का व्यापार, यहां तक कि इनके फुटकर विक्रय का भी 
कार्य अनेक स्र्णों के द्वारा किया जाता है। यहां तक कि जाति-सभाओं ने ! 
भी धार्मिक नियमों के इस प्रकार खुले उल्लंघन के प्रति अत्यन्त नरम और - 
प्रत्यास्थ दृष्टिकोण अपना लिया है। साथ ही, सहभोज के नियमों का भी 
अब दृढ़ता के साथ पालन नहीं किया जाता है। 


ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और 
धार्मिक अनुष्ठानिक पक्ष-उदाहरणार्थ जजमानी व्यवस्था, अब चरमरा रहे हैं। 
नयी बाजारी शक्तियों, नयी राजनीतिक प्रक्रियायें और तकनीकी आधुनिकीकरण 
ने अब अन्तर्जातीय सम्बन्धों को गम्भीरता से प्रभावित किया है, हालांकि 
जजमानी व्यवस्था के धार्मिक-आनुष्ठानिक घटक ,अब भी एक बड़ी सीमा 
तक कार्यशील हैं। नयी प्रमुख जातियों के अभ्युद्य और पारम्परिक रूप में 
दलित जातियों को राज्य के समर्थन ने जजमानी व्यवस्था को गम्भीरता से 
प्रभावित किया है। 


वयस्क-मताधिकार पर आधारित राजनीतिक प्रक्रिया ने जातिगत उच्च 
अनुक्रम को अज्ञात-सा बना दिया है। रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति 
पर परम्परागत मार्ग को तोड़ने वाले अपने अध्ययन में जांच-पड़ताल के नये 
क्षेत्रों को खोजा है। अपने रूढ्-मुक्ति उन्मुक्त विश्लेषण में उन्होंने भारत में 
राजनीति की तुलना उद्योग से किया है। वह कहते हैं कि भारतीय राजनीतिज्ञ 
उद्यमी हैं और किसी भी बुद्धिमान उद्यमी की भांति राजनेता अपने संसाधनों 
के बारे में सुनिश्चित हैं। वह जनता है कि अधिकांश भारतीय जनसमूह प्राय: 
अपनी जाति में रहता है, इसलिए वह (राजनेता) हमेशा अपने संसाधनों की 
गतिशीलता के लिए प्रयासरत रहता है। यदि जातियों को किसी दूसरे संसाधन 
की भांति प्रयोग किया जाये तो राजनीति पुनः वही कभी नहीं हो सकती है। 
इस अन्तर्प्रकार्यात्मक प्रक्रिया में जाति की भांति राजनीति भी परिवर्तन से 
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गुजरती है। दोनों बदल चुके हैं। यह जाति का राजनीतिकरंण है। लोकतान्त्रिक 
ग्रक्रियायें, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकण और वयस्क मताधिकार ने नयी आशायें 
जगाई हैं और बहुत-सी पारम्परिक दलित जातियां जिन्होंने राजनीतिक गतिशीलता 
महसूस की है उन्हें इसका फल देने के लिए वचनबद्ध है। विडम्बना यह है 
कि वही जातियां जो परम्परागत अधिकार प्राप्त थीं, जो लोकतंत्र का गुणगान 
कर रही थीं और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की प्रशंसा कर रही थीं, अब उसी 
- को शाप दे रही हैं। रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति के सम्बन्धों में 
तीन जटिल स्तरों का उल्लेख किया है; 


!. 


(> 


इसमें शक्तिपूर्ण सम्भ्रान्त (उच्च) जाति का राजनीतिकरण शामिल है। 
प्राय: वह सम्भ्रान्त वर्ग जिसने पश्चिमी शिक्षा के अवसर के प्रति 
सबसे पहले अपनी रुचि दिखायीं। महाराष्ट्र व तमिलनाडु में यह जाति 
ब्राह्मण थी और बिहार में कायस्थ। संस्थापित जातियों के पक्ष में कुछ 
राजनीतिक सफलता आ जाने से दूसरी सवर्ण जातियों के सदस्यों की 
प्रतिक्रिया रोषपूर्ण होगी। उनमें आपेक्षिक रूप से पद्तच्युति की भावना 


. और सम्भवतया प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाएगी। तब से जातियां 


संस्थापित जातियों को चुनौती देती हैं, जिन्हें कोठारी उदीयमान या 
आरोही जाति (85००॥०५॥ (४७४७) कहते हैं। कोठारी के कार्य में 
दिये गये तीन उदाहरणों में उदीयमान या आरोही जाति उन सम्मानीय 
खेतिहरों में से एक होती है जो पाश्चात्य शिक्षा को स्वीकार करने में 


. स्थापित जातियों की अपेक्षा पीछे थे। राजस्थान में राजपूत संस्थापित 


जातियों में थे और खेतिहर जाट लोग उदीयमान (आरोही) जातियों 
के अन्तर्गत मानें जाते हैं। तमिलनाडु में ब्राह्मण संस्थापित जाति के थे 
और गैर ब्राह्मण, शूद्र उदीयमान (आरोही) और महाराष्ट्र में ब्राह्मण 
संस्थापित जाति के थे जबकि मराठा आरोही जाति के थे। 
प्रतिस्पर्द्धा करती हुयी जातियों में दलबन्दी और विघटन पैदा हो जाता 
है और बहुजातीय तथा बहुदलीय सरेखण (पंक्तिबन्धन) विकसित 
होंता है। प्राय: निम्नजातियों को सवर्ण जातियों के नेताओं को समर्थन 
देने के लिए और एक गुट मजबूत करने के लिए उपयोग में लाया 
जाता है। 

शिक्षा में प्रगति, नगरीकरण, व्यक्तिगत उपलब्धियों के प्रति दिगू्‌विन्यास 
(स्थिति-निर्धारण या अनुकूलन) और आधुनिक प्रतिष्ठागत प्रतीकों 
के साथ-साथ जातिगत पहचान विलुप्त होती जा रही है। व्यक्ति ऐसे 


भारत में सामाजिक परिवर्तन : कुछ आयाम 253 
तन्त्रों में भाग लेता है जिनमें बहुत-सी जातियों के व्यक्ति शामिल रहते 
हैं। कोठारी के शब्दों में-अब विशेषाधिकारवाद (विशिष्टता) के प्रति 
आस्थाओं के ढांचे के ऊपर तिर्यक स्वामीभक्ति वाली अत्याधुनिक 
सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता की व्यवस्था खड़ी हो गयी है।. 
संस्थागत विभेदीकरण (विशिष्टीकरण) और विशेषता में उन्नति हुयी 
है, इसलिए आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक संस्थायें स्पष्टत: भिन्‍न 
हैं। वर्तमान राजनीतिक वास्तविकतायें यह बताती हैं कि भारतीय 
समाज न तो द्वितीय सोपान पर और न ही तृतीय सोपान पर स्थिर है। 
द्वितीय सोपान के परे यह कुछ इस प्रकार उन लोगों के साथ है जो 
परम्परागत दलित है और बहुत से स्तरों यर समाज के प्रभुत्व को तरह 
बढ़ रहे हैं। 

बदले हुये सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य, समाजशास्त्री और . 
मानवविज्ञानशास्त्रियों ने भी जाति के अभिव्यंजक और नये कार्यों के बारे में 
विचार-विमर्श किया है। पहली बात उस सामाजिक थ भावनात्मक एकात्मता 
(भाईचारा) की ओर संकेत करती है जो जाति अपने सदस्यों के बीच ला 
सकती है। व्यक्तियों का व्यवहार जातिगत आधार पर होता है क्योंकि जाति 
उन्हें केवल पहचान ही नहीं देती है बल्कि वह एक संरक्षक शक्ति की 
भांति कार्य करती है। दूसरी बात है जाति की कार्य-प्रक्रिया ज्यादा व्यावहारिक 
(परिणामवादी) हो गयी है। हमारी जनसंख्या के पिछड़े चर्ग के प्रति सकारात्मक 
भेदभाव एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के 
कारण बहुत-सी उच्च जातियां आतंकित हैं। इसलिए उनमें से बहुत--सी 
शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य ग्राप्त करने के लिए जातिगत मार्म 


० 


और भाई-भतीजावाद को न्यायसंगत मानती हैं 

भारत में जाति व्यवस्था के संरचनागत पक्ष में नयी प्रभु जातियों का 
अभ्युदय आलोचनात्मक महत्व का दूसरा कारक है। एम.एन. श्रीनिवास ने 
अपने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य “रामपुरा में प्रभु-जातियां” (953) में पहले 
उभरती हुयी प्रभु जातियों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने संख्यात्मक शक्ति 
उच्च कोटि की कृषि योग्य भूमि का स्वाम्य और स्थानीय जाति में उच्च 
स्थान/आनुष्ठानिक धर्मतंत्र को प्रभुत्व के मुख्य कारकों के रूप में व्याख्यायित्त 
किया है। अग्रिम अध्ययनों ने अंग्रेजी शिक्षा (पाशचात्यीकरण), स्थानीय 
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प्रशासन में नौकरियों और रांजनीतिक सम्बन्ध को प्रभुत्व के कुछ दूसरे 
कारकों के रूप में जोड़ा। 

प्रभुत्त का आशय समाज के उन समूहों के अधिकार-प्रयोग से है जो 
राजनीतिक-आर्थिक वरिष्ठता प्राप्त कर चुके हैं और उच्च आनुष्ठानिक 
प्रतिष्ठा के सन्दर्भों में या उनके साथ समझौते करके जो प्रतिष्ठा-वितरण को 
नियन्त्रित किये हुए हैं तथा अपने आदेशों के लिए वैधानिकता का दावा 
किये हुए हैं, जबकि इसके विपरीत शक्ति का आशय राज्य के कार्यालयों 
के लिए, नियुक्त या चुने गये उन व्यक्तियों के द्वार इहलौकिक (३०८०) 
अधिकार के प्रयोग से है, जो अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने 
वाली जनसंख्या पर अपने निर्णयों की बाध्यता लागू करने के लिए कानून के 
अन्तर्गत वैधानिकता का दावा करते हैं। ह 


यदि हम प्रभुत्व के क्षेत्रीय नमूनों (प्रतिमानों) का विश्लेषण करें तो 
बहुत से प्रतिमानों के बीच हम दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूनों की पहचान 
कर सकते हैं। जैसा कि फ्रैंकाइन फ्रैंकेल और एम.एस.ए, राव (989) इसे 
प्रस्तुत करते हैं-“ अन्तर्निहित सांस्कृतिक एकता की धारणा को इन भौतिंक-द्षेत्रीय 
विभिन्‍नताओं को धूमिल नहीं करना चाहिए जो सामाजिक स्तरीकरण के 
प्रतिदर्शों में निहित है। आर्यों के हृदय प्रदेश के बाहर वास्तविक स्थानीय या 
जाति उच्चाधिक्रम और इन क्षेत्रों के बाहर, प्रचुरादभवी उप जातियों को 
क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों 
की अमूर्त्त व सामान्य वर्ण श्रेणियों के बीच विन्यास में प्राय: वियोजन 
(कांशुंपा८ध॑ंणा) हो जाता है। वर्ण को स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था का 
घनिष्ठतम सन्निकट इसके उद्गम स्थान गंगा” घाटी में बना रहा। इस क्षेत्र के 
अन्तर्गत, उदाहरणार्थ-उ.प्र. और बिहार में द्विज जातियों और हिन्दी के हृदय 
प्रदेश की शूद्र जातियों के बीच बंटें हुए वर्ण रेखा ने ऐतिहासिक रूप से 
सामाजिक उच्चाधिक्रम की दुढ़ विभाजन रेखा खींच दी जिसमें कि निम्न 
जातियां शिक्षा से वंचित थीं। उनके लिए सामाजिक गरिमा निषिद्ध थी और 
कृषि कार्य या दूसरी निम्न प्रतिष्ठा के शिल्प कार्य के शारीरिक श्रम तथा 
सेवा व्यवसाय तक उन्हें सीमित कर दिया गया। पारिभाषिक रूप से अस्पृश्य _ 
जातियां कर्मकाण्डीय दृष्टिकोण से दूषित कार्य करती थीं और इसके अलावा 
सामान्यतया बेगार की दशा में या बंधुये मजदूर के रूप में खेतों में भी कार्य 
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करती थी। दक्षिण भारत में वर्णगत ढांचा समृद्धि और शक्ति के इहलौकिक 
स्तरीकरण (56०एंक्ष आध्ारिएकाणा)) को स्वयं वैधानिक नहीं बना सका। 
ब्राह्मणों की जनसंख्या पूरी जनसंख्या की तीन से चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं 
थी। जबतक वे कर्मकाण्डीय धर्मतन्त्र के शिखर पर रहे तब तक वे असमान 
रूप से विभिन क्षेत्रों में वितरित थे तथा कुछ क्षेत्रों में विशाल भूखण्ड 
नियन्त्रित किये थे। यदि क्षत्रिय मौजूद थे तो वे अत्यधिक विरल जनसंख्या 
बाले क्षेत्रों में बसे थे। देशन वैश्य जातियां आप्रवासी मारवाडियों, .जैनों और 
दसरी व्यापारी जातियों द्वारा अल्पसंख्यित कर दी गयीं। दक्षिण भारत के 
अधिकांश क्षेत्र में भूमि नियन्त्रक समूह उन उद््‌गमों से आये, जो ब्राहमण 
कसौटी के अनुसार शूद्र के रूप में पहचाने गये। 


इस प्रकार हम पाते हैं कि 940 से आगे जब प्रभु जातियों का 
अभ्युदय हुआ तो तब दक्षिण भारत में ये मुख्यतः शूद्र उद्गम की जातियां 
थीं और उत्तर में स्थानीय जातीय पदसोपानकी में मध्य स्तर कौ यादव, 
कुर्मी, गूजः और जाट जैसी जातियां दिखायी पड़ती हैं। चूंकि उत्तर भारत में 
अस्पृश्य जातियां अधिकांश संख्या में थीं, पारम्परिक रूप से भूमिविहीन होते 
हुए वे जातियां जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कार्यक्रमों का लाभ नहीं 
उठा सकीं। इसलिए मध्यस्तरीय अप्रदूषित जातियों में भविष्य की प्रभु जातियों 
क॑ सभी अंश (संघटक) विद्यमान थे! आगे, हरित क्रान्ति ने उनकी स्थिति 
और मजबूत कर दी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक रूप से 
हरित क्रान्ति आधारभूत रूप में मध्य जातियों को किसानी क॑ ही योगदान के 
फलस्वरूप हुयी। ये वे जातियां थीं जो पारम्परिक रूप से अपनी जमीन के 
प्रति आत्यन्तिक लगाव रखती थीं और कृषि को अपने जीने का ढंग तथा 
आजीविका मानती थीं। उत्तर में जाट, कुर्मी और यादव, गुजरात में कुनबी, 
पटेल और पटोदार, महाराष्ट्र में मराठा, आमन्ध्र प्रदेश में खामा, रेड्डी और 
राजू, तमिलनाडु में वनियार और नदार तथा कर्नाटक में वोकलिग्गा और 
लिंगायत आदि लोग (जातियां) हरित क्रान्ति के अगुवा रहे और उनमें से 
अधिकांश अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभु जातियों क॑ रूप में उदित हुयीं। 

बहुत से पाश्चात्य सामाजिक वैज्ञानिक और राजनीतिक चिन्तक 
भारत-परम्परागत एशियन सामाजिक व्यवस्था के बारे में भविष्यवा करते 
रहे हैं। मैंने इनमें से दो चिन्तकों-कार्ल मार्कस और मैक्य बेबर, जो अपने युग 
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. के महान्‌ चिन्तक थे, की भविष्यवाणियों को चुना है; 

रेलवे व्यवस्था से उत्पन्न आधुनिक उद्योग श्रम॑ का वंशानुगत विभाजन - 
समाप्त कर देगा, जिस पर भारतीय जातियां आधारित हैं तथा जो कि 
भारतीय प्रगति और भारतीय शक्ति के लिए निर्णायक अवशोधों के रूप में 
है। (कार्ल मार्क्स का भारत पर लेख) 


यदि जाति-व्यवस्था का स्थायित्व सम्पत्ति विभेदन के मार्ग में बाधा न 
खड़ा कर सका तो भी यह क्रम से कम तकनीकी परिवर्तन और व्यावसायिक 
गतिशीलता को रोक सकी, जो कि जातिगत दृष्टिकोण से आपत्तिजनक था 
और आनुष्ठानिक (धर्मतन्त्रीय) दृष्टिकोण से घातक था। आज, सच्चाई यह 
है कि नयी दक्षता और तकनीक वास्तव में नयी जातियों यां उप जातियों के 
निर्माण की तरफ ले जा रही है जो कि नवीनीकरण की प्रक्रिया को दृढ़ता 
से साथ विकलांग बना देती है। यह परम्परा को बनाये रखती हे, यह बात 
मायने नहीं रखती है कि कैसे प्राय; आयातित पूंजीवाद के सभी शक्तिशाली 
विकास इसका उल्लंघन कर बैठते हैं। (मैक्स वेबर-" भारत का धर्म”) 

.. मार्क्स, बेबर और दूसरे पूर्ववत्ती विद्वानों के भारत के परम्परागत सामाजिक 
व्यवस्था की जाति व्यवस्था और दूसरे सम्बद्ध पक्षों के विश्लेषण का मर्म 
उनका यह पूर्वानुमान था कि वास्तविक द्विभाजन, बह समाज जो जाति 
व्यवस्था बनाये रखना चाहती है और वह समाज, जिसमें कि आधुनिक 
औद्योगिक व्यवस्था का अभ्युदय हो रहा है, के बीच है। इस बोध (ज्ञान) 
में बे दोनों पूर्णया गलत थे, ऐसा इसलिए हुआ कि जाति का स्वभाव 
आश्चर्यजनक ढंग से लचीला है जिसने उनकी भविष्यवाणियों को गलत 
सिद्ध कर दिया। उदाहरण के लिए आधुनिक उद्योग में बहुत से कार्य अपने 
विषयवस्तु में और विधिक दृष्टिकोण से तटस्थ माने गए। किसी भी जाति 
का सदस्य हो-अस्पृश्य से लेकर ब्राहमण तक उन कार्यों को कर सकते हैं। 
यहां तक कि कस्बों और शहरों में, जातियों द्वारा आनुष्ठानिक नियमों की 
अनदेखी की गई। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कि अधिकांश सामाजिक 
वैज्ञानिक सही भविष्यवाणी करने में चूक गये। जातिगत ढांचे और कार्य 
प्रक्रिया में परिवर्तन के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालते हुए हैरोल्ड के इस 
अभिकथन को उद्धृत किया जा सकता है कि बहुत से परिष्करण के 
बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जाति अपने परम्पराबद्ध रूप के प्रति आग्रहशील बनी 
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- हुयी है। समाज के इस परम्पराबद्ध रूप में यह सामाजिक संस्तरों में एक 
ऐसी व्यवस्था है जो आनुष्ठानिक दृष्टिकोण से श्रेणीबद्ध, स्थानीय रूप से 
एकताबद्ध और व्यावसायिक तथा आनुष्ठानिक दृष्टिकोण से विशिष्टीकृत है। 
समकालीन नगर-आधारित व्यवस्था में जाति सगोत्र के अन्तर्गत संरक्षित और 
धर्म द्वारा बैधानीकृत समान रुचि वाले समूहों के सम्मिश्रित तन्त्र के रूप में 
दृढ़ है। दोनों रूपों में जाति एक आत्यन्तिक जीवन सक्षम सामाजिक संस्था 
के रूप में बनी हुयी है और इस प्रकार एक ऐसे उदाहरण के रूप में प्रकट 
होती है जिसमें कि युगपत्‌ रूप से प्राचीन प्रयोगों को रखा जाता है और नये 
प्रयोगों को परम्परागत एशियन सामाजिक ढांचे में शामिल कर लिया जाता है। 
विशेषतया जाति पर आधारित उसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिवर्तन 
हो रहे हैं। स्वतन्त्रता के चालीस से अधिक वर्षों के बाद, यह महत्वपूर्ण 
तथ्य के रूप में सामने आ रहा है कि आधुनिक भारत में समाज कितने 
विशाल परिवर्तन से गुजर चुका है और अब भी गुजर रहा है। वे सामाजिक 
समूंह जो सदियों से शासन करने के अभ्यस्त थे, कुछ दशकों में ही उनके 
राजनीतिक अधिकारों की जड़ खोद दी गयी। भारतीय समाज विक्षोभ में है। 
यदि भारतीय राज्य परम्परागत रूप से विषम सामाजिक व्यवस्था से नियन्त्रणीय 
सीमाओं के अन्तर्गत बाहर आते हुये अपने तनावों पर काबू न पा सका, तो 
हम गम्भीर संकट में होंगे। प्रतिष्ठा वितरण और विकास के परिणामों को 
न्यायसंगत रास्ता अख्तियार करना होगा। 


कक 


























क्‍ 


ग्रामीण भारत के आयाम 


( कृषि का सामाजिक संगठन ) 


90९८5 ० भाव वातांध् 


(80लंडा (2एव्राब्थव07 0 4 277९प्रॉप्ा९) 





| 
(४7७, 


कृषि का सामाजिक संगठन 








ज्स्डः 





फारत को गांवों का देश भी कड़ा जा सकता है। यहां छह लाख से 
अधिक गांव हैं और भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में ही 
रहती है। ये सभी गांव समान नहीं हैं। इन्हें विभिन्‍न प्रकारों में वर्गीकृत किया 
जा सकता है, जैसे () एकांकी गांव: आम तौर पर भारत भर में ऐसे ही 
गांव हैं, खेतों से घिरा एक-दूसरे से सटे घरों का जमघट, (2) एक सीध 
में बसावट: जहां मकान श्रृंखलाबद्ध रहते हैं। हरेक अपनी अलग चारदीवारी 
से घिरा हुआ। गांवों के बीच में कोई स्थायी सीमा नहीं है, (3) छितरे हुए 
मकानों के समूह या एक साथ बने दो या तीन घर जिनमें एक-दूसरे को 
अलग करने का कोई स्पष्ट निशान नहीं होता। इनके और अन्य प्रकारों के 
अलावा आबादी का आकार और सघनता भी महत्वपूर्ण प्रकारों के कारक हो 
इख्के- अलावा भारत के गांवों में संरचना, तौर-तरीकों , रीति-रिदाजों को 
भरपूर विविधता भी दिखाई पड़ती है। हरेक ग्राम के निर्माण में लंबा समय 
लगा है, जिनमें अलग-अलग समूहों और संस्कृतियों का हजारों वर्षों में 
बसाव हुआ है। वर्तमान ग्रामीण भारत अपने अतीत का आईना हे। 

भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचनों के मुख्य घटक पहले से ही परिवार 

और नातेदारी, जाति, वर्ग और गांव रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन तप 
बावजूद आज भी यही प्रचलन है। ग्रामीण भारत का वर्णन करते हुए कई 
समाजशास्त्रियों ने जाति, संयुक्त परिवार और ग्राम्य समुदाय को एक पूरक 
जिमूर्ति बताण है। इसके बावजुद विस्तृत फलक पर ऊपर वर्णित और 
लिखित, इतिहास में डल्लिखित ऐसी सामाजिक संस्थाएं सबसे टिकाऊ हैं। 


प्धाओं को इस सर्वव्यापी स्वरूए को जीवन के हरेक 


"हर ताज: डी 
सामाजक 
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और अधिकारों तथा दायित्वों में दिखाई देता है। भारत की ग्रामीण सामाजिक 
संरचना के अंतर्गत परिवार, प्राय: संयुक्त परिवार ही आर्थिक, 
सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्रों की बुनियादी इकाई 
होता है। 

भारत के गांवों की मूल प्रकृति की पड़ताल करने पर, ग्राम्य स्वायत्तता 
(५॥॥४8० ४४४०7०॥9५) का मुद्दा तत्काल हाजिर हो जाता है। यह विवादास्पद 
मुद्दा रहा है। शुरुआती विद्वानों में से हेनरी मेन (88), चार्ल्स मैटकाफ 
(833) . और बेडों पॉवेल (896) ने ग्राम्य स्वायत्तता की धारणा का 
बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया है। भारतीय गांव को 'बंद' और 'अलग थलग!' 
प्रणाली के रूप में दर्शाया गया है। चार्ल्स मैठकाफ (वही) ने तो अतिरंजना 
की हद पार करते हुए भारतीय गांवों को “लघु गणतंत्र' (॥॥6 ॥०७५४॥०), 
अपने आप में लगभग स्वतंत्र, लघु अपरिवर्तशील और आत्मनिर्भर बताया है। 
इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक नृतत्वशास्त्रियों द्वारा किए गए 
बाद के शोध ने इस मान्यता का खंडन किया है। भारतीय गांव कभी भी 
कटा हुआ व आत्मनिर्भर नहीं था। उसके हमेशा वृहद समाज और भारतीय 
सभ्यता के केन्द्रों से संबंध रहे हैं, पड़ोसी गांवों और वृहद समाज से संपर्क 
सूत्र रोजगार और व्यापार के लिए पलायन और आवाजाही, दूसरे गांब में 
शादी-ब्याह, प्रशासनिक संपर्क, अंतर-श्षेत्रीय मंडियां, अंतर-ग्रामीण आर्थिक 
संबंध, जातीय नेटवर्क, तीर्थयात्रा, मेले और उत्सव तथा अन्य गतिविधियां 
आदि रहे हैं। बाद के वर्षों. में आधुनिकता के प्रसार व नई शक्तियों ने 
अंतर-ग्राम और ग्रामीण -तथा शहरी मेलजोल को और बढ़ाया, इसका वर्णन 
ऑस्कर लुई (955) ने, ग्रामीण विश्वग्रहीता (२५8 (00॥7:000[क्षंग्रा) 
में किया है। लेकिन बढ़े बाह्मसंपर्क के बावजूद मोटे तौर पर गांव ही मूल 
: सामाजिक इकाई रहा है और गांव के निवासियों में सामूहिक पहचान एवं 

वफादारी की भावना भी बरकरार है। 

ह ग्रामीण 'विश्वग्रहीता (शिफ्ातों (0६7090!श्षांडा) 

इस अवधारणा की स्थापना ऑस्कर लुई ने की थी और यह उनके द्वारा 
” उत्तर भारत में दिल्ली के समीप रानीखेडा गांव और मेक्सिको में मोरेलो 


स्थित गांव -टेपोज तलान के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इससे 
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पहले 930 में इसी गांव का रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी अध्ययन किया था 
और वहीं से नृतत्वशास्त्र में 'ग्राम्य अध्ययन” कौ शुरुआत हुई थी। 


वर्ष 953-54 में रॉबर्ट रेडफील्ड, मिक्किम मेरियट और मिल्टन सिंगर 
ने शिकागो विश्वविद्यालय में भारतीय ग्रामीण अध्ययनों पर संगोष्ठी आयोजित 
की थी। उसमें उन्होंने आठ प्रमुख सामाजिक नृतत्वशास्त्रियों को आमंत्रित 
किया था ताकि वे भारत के आठ विभिन क्षेत्रों में अपने-अपने ग्राम्य 
अध्ययनों पर चर्चा कर सकें। इस संगोष्ठी के दो प्रमुख प्रश्न थे: 

(।) भारतीय गांव किस सीमा तक -अलग-थलग और आत्मनिर्भर, 'लघु 

समुदाय" (॥॥06 ०णागञरा५) है? 
(2) भारतीय सभ्यता के बारे में समग्र रूप से ग्राम्य अध्ययन के द्वारा क्‍या 
जाना जा सकता है? 

उस संगोष्ठी में ऑस्कर लुई द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में उन्होंने भारत और 
मेक्सिको के इन दो गांवों के बीच की विसंगतियों का वर्णन किया था। उन्हें 
मेक्सिको के गांव अंतर्मुखी (#४क्वत ॥00वा9) लगे थे, जहां के निवासी 
गांव के भीतर ही बिवाह कर लेते थे। उनके दूसरे गांवों के साथ व्यापारिक 
रिश्ते थे और तीर्थयात्रा इत्यादि जैसे अन्य सांस्कृतिक रिश्ते नहीं थे। इसके 
अलावा मेक्सिको के गांव, 'अपेक्षाकृत स्वावलंबी एकल समूह या नागर 
सीमाओं (79०४ंभं००॥५) के भीतर बीच में बसे कुछ गांवों के समूह हैं।' 

इसके विपरीत प्रत्येक भारतीय गांव अपने क्षेत्र के अन्य गांवों से और कस्वों 
एवं शहरों से जातीय, कुट॒ुम्बीय, विवाह, व्यापार और धंधे, धार्मिक तीर्थ यात्रा 
तथा प्रशासनिक और राजनैतिक संगठन पर आध्षारित सामाजिक संबंधों की 
जटिल श्रृंखला से जुड़ा हुआ था। लुई के अपने शब्दों में, ' भारत में एक गांव 
विविध अंतर-ग्रामीण श्रृंखलाओं का हिस्सा है और वहां अकंला गांव भी 
जान-पहचान और बंधुत्व के संबंधों के कारण 400 से भी अधिक अन्य गांवों 
से जुड़ा रहता है, इससे वह ग्रामीण.विश्वग्रहीता का निर्माण करता है।' इस प्रकार 
हम देखते हैं कि ग्रामीण विश्वग्रहीता अधिकतर गांव वालों के अपने गांव से. 
बाहर फैले सामाजिक संबंधों पर आधारित है और उससे उसके सांस्कृतिक 
क्षितिज का और विस्तार होता है। ह 
पारंपरिक संस्कृति (7नक्ांंगान्रों ('प्राषा९) 

पारंपरिक संस्कृति की अवधारणा जॉर्ज फॉस्टर के अत्यंत महत्वपूर्ण 
कार्य, “पारंपरिक संस्कृतियां तथा ब्रोद्योगिकीय परिवर्तन का प्रभाव” (ट्रेडीशनल 
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कल्चर्स एण्ड द इम्पेक्ट आँव टेक्नोलॉजिकल चेंज 962) से गहरे रूप से 
जुड़ी हुई है। उनका यह कार्य लातिनी अमेरिकी देशों ( मेक्सिको, कोलंबिया, 
पेरू एवं ब्राजील) में उनके लंबे अनुभव का परिणाम है जहां कुछ 
सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकलाप 
प्रभावित हुआ था। इस प्रकार यह अवधारणा विशेषकर परिवर्तन के रास्ते में 
आने वाली सांस्कृतिक बाधाओं से संबंधित है क्योंकि अपनी पारंपरिक 
संस्कृतियों के कारण कृषक/ग्रामीण समाज सामाजिक-आश्थिक एवं प्रौद्योगिकीय 
परिवर्तन का प्राय: विरोध करते हैं। 

पारंपरिक संस्कृतियों का रटा-रटाया खाका अकसर अतार्किक, आलस्य, 
भाग्यवाद एवं परालोकवादी (सेक्युलर विरोधी रवैया) के रूप में खींचा 
जाता है। पारंपरिक संस्कृति का सबसे प्रचलित चारित्रिक गुण उसके मूल 
प्रतिपादकों और उनके सहयोगियों का अज्ञात चरित्र होता है। लोक/कृषक 
समुदाय सीधे बातचीत के जरिए प्रसारण और व्यावहारिक प्रदर्शन के अलावा 
अपने पारंपरिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित करने के 
लिए कुछ अन्य माध्यम विकसित कर लेते हैं। यह माध्यम है कविता या 
गीत में पिरोए गए भाषायी फार्मूले, जिनमें जलवायु, मौसम, कृषि, पशुपालन, 
धार्मिक एवं नैतिक उपदेश और साथ ही सुभाषित के रूप में प्रचलित 
तरह-तरह के अनुभवों की जानकारी। इनमें से कई फार्मूले लोकोक्ति के वर्ग 
के हैं। ये आम बोलचाल में भी प्रचलित हो सकते हैं। 

पारंपरिक संस्कृति को अश्लुण्ण रखने के लिए संस्थागत सामाजिक बैठकें 
अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यह बैठकें घर पर, आनुष्ठानिक अवसरों, मेलों 
और उत्सवों आदि किसी भी रूप में होती हैं। पारंपरिक संस्कृति का सबसे 
महत्वपूर्ण हिस्सा शायद अतीत का यशोगान और उसे पुनीत बताया जाना है। 
पारंपरिक संस्कृतियों का पालन करने वाले कृषक समुदाय अकसर यह कहते 
सुने जाते हैं, 'हमारे बाप-दादाओं ने हमेशा यही किया है इसलिए हम भी 
इसका पालन करेंगे।! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पारंपरिक ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक 
संस्कृति है जिसके अपने ही मूल्य और तक हैं। उनकी सांस्कृतिक नृजातीय 
केन्द्रीयता (एप्रॉपाद। छरा0:2॥0]ञआ) अकसर उन्हें हठी और परिवर्तन विरोधी 
बना देती हैं। इसलिए ऐसे परंपरापालक समाजों में कोई भी नया विचार या 
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प्रौद्योगिकी शुरू करने से पहले नियोजकों को यह जान लेना और इसे समझ 
लेना आवश्यक है। वैसे भी सब परंपराएं बुरी नहीं होतीं और परंपरा एवं 
आधुनिकता का आसानी से सम्मिलन असंभव नहीं है। 
कृषक समाजिक संरचना व कृषि का सामाजिक संगठन 
(58 500॑ंथी जिाटॉपा'8 बाते $0टांबरी 07एन्यांशयांणा ० 
ै277९0पप्र९) 

कृषिक सामाजिक संरचना का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र और सामाजिक 
नृतत्वशास्त्र में गंभीर अध्ययन का मसला रहता है। यदि शब्दकोष में परिभाषित 
अर्थ को मानें तो 'कृषक' (४847) का अर्थ भूमि अथवा उसकी धारिता 
या भूमि के सामूहिक वितरण एवं कृषि के हितों को संगठित करने या 
उनको पुष्ट करने से लगाया जाता है। कृषक का मंतव्य एक विशेष प्रकार 
के मूल्यों से लगाया जाता है, जिसके अनुसार कृषि सबसे प्राकृतिक एवं 
आवश्यक व्यवसाय है और खेत ही रहने के लिए आदर्श स्थान है। इस 
प्रकार कृषक समाज किसी भी प्रकार का समाज, विशेषकर पारंपरिक समाज 
है. जो औद्योगिक उत्पादन के बजाय मूलतः कृषि उत्पादन और उससे संबंधित 
शिल्पों पर आधारित है। यदि हम इसे और विस्तृत रूप में कहें तो यह कहा 
जा सकता है कि जमीन पर आश्रित समाज, “अपने उत्पादन के तरीके के 
अंतर्गत मूलतः कृषि और खेतों के जोतने, बोने और फसल काटने पर ध्यान 
देता है।' इसकी यही गतिविधि इसे 'शिकारी-संग्राहक समाज' से अलग 
करती है जो कि अपने खाद्य पदार्थ में से कुछ का भी स्वयं उत्पादन नहीं 
करता और, “बागवानी समाज' जिसमें से खाद्य पदार्थों को खेतों के बजाय 
छोटे-छोटे बागों में उगाया जाता है (द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, 
995 )। 


ए.आर. देसाई और आद्रे बेत्ते ने कृषक सामाजिक संरचना को स्पष्ट 
करने में भारी योगदान किया है। बेंत्ते ने कृषक सामाजिक संरचना को 
परिभाषित करते हुए. यह स्पष्ट मत प्रकट किया है कि यह सिर्फ किसान 
आधारित नहीं है। कृषक समाजों और संस्कृतियों के अध्ययन से कुछ 
अतिरिक्त मत निकलते हैं। इस प्रकार कृषक समाज में छोटी से छोटी 
भूमिका निभाने वाले सभी लोगों से मिलकर यह समाज जनता है। उन्होंने 
यह भी कहा है कि कृषक सामाजिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः दो 
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आयामों के इर्द-गिर्द होना चाहिए। (]) प्रौद्योगिकी व्यवस्था ((००॥॥००श्ां८व। 
शाक्षा_॥॥९४॥5) तथा (2) सामाजिक व्यवस्था (502९4 क्राक्ाएट्गाटा।) | 
पहले के अंतर्गत पारिस्थितिकीय स्थितियां व कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी 
(3(870परपा३| ।00000089) आती हैं और दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत 
भू-स्वामित्व एवं नियंत्रण, सत्ता समीकरण, भूधारिता तथा संबद्ध सामाजिक 
परिस्थितियां आती हैं। कृषक समाज इस सम्पूर्ण व्यवस्था का आधार है। 


“कृषि! के सामाजिक ढांचे (50०४ #श्ा०७०+ ० 48770008) समझने 
के लिए आंद्रे बेत्ते द्वारा ।974 में लिखी गई किताब “सोशल फ्रेमवर्क ऑफ 
एग्रीकल्चर” बिना ग्रामीण समुदाय अथवा कृषक समाज की गहरी समझ ओर 
भारतीय परिवेश में उसके विभिन्‍न प्रकार के असर तथा आयामों पर पकड़ 
के बिना संभव नहीं है। कृषि को सामाजिक संरचना से अलग करके ढंग से 
नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये दोनों साथ-साथ घटित होते हैं। एशिया के 
कम विकसित और विकासशील देशों के बारे में यह बात खास तौर पर सच 
है जहां आर्थिक संगठन की पश्चिम के औद्योगिक समाजों के मुकाबले कम 
स्वायत्तता है। इस प्रकार ऐसे एशियाई समाजों में आर्थिक संगठन विभिन्‍न 
प्रकार की सामाजिक संस्थाओं से अधिक निकटता से गुंथा हुआ पाया जाता 
है। इन संस्थाओं को कार्य आंशिक रूप से आर्थिक और आंशिक रूप से गैर 
आर्थिक हैं। वे आर्थिक गतिविधियों में सामाजिक ढांचे के महत्व पर यह 
दर्शाते हुए और अधिक जोर देते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में व्यक्तियों का 
आपसी लेन-देन निहित रहता है, जिसके अधिकार और दायित्व सामाजिक 
रूप से परिभाषित हैं। कृषि की तरह लगभग वैसी ही गतिविधियां सामाजिक 
रूप से संगठित की जा सकती हैं।. ह 


_ कृषक समाज (छक्रध्था। $0०लं०५) 


कृषक समाज लघुस्तरीय सामाजिक संगठन है। उसमें किसानों का वर्चस्व 
रहता है। कृषक समाजों को नृतत्वशास्त्रियों ने विभिन्‍न प्रकार से परिभाषित 
किया और समझाया है। कृषक समाजों के औपचारिक परिभाषा गढ़ने वाले 
पहले नृतत्वशास्त्री ए.एल. क्रोबर थे। उन्होंने कृषक समाजों को आंशिक 
समाज (एथा 5०००५) बताया था। इससे यह पता लगता है कि यह एक 
वृहद समाज था पर. प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, राजनेतिक, प्रशासनिक, धार्मिक 
और नैतिक क्षेत्रों पर आश्रित था। जॉर्ज फॉस्टर ने क्रोबर की अवधारणा को 
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आगे बढ़ाते हुए कृषक समाज को आधा समाज (5००७३) कहा। 
उनका मंतव्य था कि राष्ट्र जैसा वृंहद समाज दो हिस्सों से बनता है- पहले 
हिस्से में फसल उगाने वाले वर्ग गांव में रहते हैं और दूसरे हिस्से में शहरी 
क्षेत्रों में रहने वाला उच्च वर्ग आता है। वुहद समाज का फसल उगाने वाले 
वर्ग से बनने वाला हिस्सा कृषक समाज अथवा आधा समाज कहलाता है। 


रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी क्रोबर का अनुसरण किया और उन्होंने भी कृषक 


समाज को आंशिक समाज के रूप में परिभाषित किया है। 


वर्ष 960 तक समाजशास्त्र में कृषक समाज अधिकतर उपेक्षित था। 
इस समाज के बारे में माना जाता था कि इतिहास में इसकी कोई महत्वपूर्ण 
भूमिका नहीं है। यह धारणा इस तथ्य के बावजूद बनाई गई. थी कि लिखित 
इतिहास की अधिकतर अवधि में और दुनिया के कई हिस्सों में कृषक 
मौजूद रहे हैं। ।960 के दशक से एरिक वुल्फ (966) और बेरिंगटन मूर 
(967) जैसे प्रमुख कार्यों के प्रकाशन के साथ ही इस दृष्टिकोण में 
परिवर्तन आया और नृतत्वशास्त्र व राजनैतिक अर्थव्यवस्था (?०॥8०४/ 
8८०॥०॥१७) में विकसित अवधारणा को समाजशामस्त्र में समाहित कर लिया 
गया। वियतनाम युद्ध में कृषक समाज की भूमिका व लातिनी अमेरिका एवं 
एशिया में कृषकों की राजनैतिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही 
कृषक समाज को कथित निष्क्रियता पर सवाल उठने लगे। मार्क्सवादी 
पुस्तकों में आंशिक रूप से माओवाद तथा 949 की क्रांति के कारण और 
उसके बाद चीन की घटनाओं के असर में यह सवाल उठा कि तीसरी 
दुनिया में कृषक समाज, समाजवाद की क्रांतिकारी ताकत का प्रतिनिधि है 
या नहीं। अब एक दूसरे से जुड़े कृषक समाज पर अध्ययन एक प्रमुख शोध 
क्षेत्र बन गया है। अभी तक इस बारे में बहस चल रही है कि अवधारणा 
और अनुभव के स्तर पर कृषक समाज की एक अलग श्रेणी के रूप में 
पहचान बननी चाहिए या नहीं। शानिन भी इस अवधारणा के पक्ष में दिए 
- जाने वाले तर्कों में सबसे मजबूत तथा असरदार तर्क देने वालों में शामिल 
है। इस शताब्दी में किए गए विभिन्‍न कृषक अंध्ययनों से अपने परिणाम 
निकालते हुए उन्होंने कहा है कि कृषक समाज की छः: पहचानें हैं (शानिन, 
982, शानिन (सं.)988 इंट्रोडक्शन) 

(अ) पारिवारिक खेत प्रमुख आर्थिक इकाई है। इसी के इर्द-गिर्द उत्पादन, 

श्रम तथा उपभोग व्यवस्थित हैं 
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(ब) भूमि को जोतना प्रमुख गतिविधियां हैं, जिसके साथ न्यूनतम 
विशेषज्ञता और विभिन्‍न कार्यों के लिए पारिवारिक प्रशिक्षण भी जुड़ें 
हुए हैं। 

(स) स्थानीय ग्रामीण समुदाय पर आधारित एक विशेष किस्म की "कृषक 
जीवनचर्या' है जिसके अंतर्गत अधिकदर सामाजिक जीवन और 
संस्कृति आते हैं। और उसी से यह शहरी जीवन से तथा अन्य 
सामाजिक समूहों के जीवन से अलग दिखाई देता है। 

(द) कृषक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से गैर-कृषक समूहों 
के अधीन हैं और उनके खिलाफ कृषकों ने विरोध, विद्रोह अथवा 
क्रांति के विभिन्‍न तौर-तरीके भी सीख लिए हैं। 

(ध) इसकी एक विशिष्ट सामाजिक गत्यात्मकता होती है, जिसमें पीढ़ी दर 
पीढ़ी परिवर्तन होता है। इसमें भूमि के बंटवारे और घरेलू बारंबारता 
के जरिए पारिवारिक श्रम की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव आने से 
विषमता दूर होती रहती है। 

(च) विशेषकर समकालीन दुनिया में संरचनात्मक परिवर्तन का साझा नमूना 
है, जिसमें किसान विपणन के सम्पर्क में आते हैं ऐसा अवसर कृषि 
व्यवसाय (32/908०55$) जैसी बाहरी संस्थाओं के जरिए होता है 
और धीरे-धीरे वे राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं। इन सामान्य 
परिवर्तनों का सटीक परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं होता। 

रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने ऐतिहासिक कार्य 'पीजेंट सोसायटी एंड कल्चर' 

(956) में कृषक समाज को लोक एवं शहरी समुदायों के बीच का मानते 
हुए कृषक संस्कृति के निम्नलिखित तीन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं: 

(अ) भूमि से अत्यंत गहरा लगाव 

(ब) कृषि की सबसे पवित्र, सर्वश्रेष्ठ और आदर्श रोजगार के रूप में 
मान्यता 

(स) कृषकों का घोषित, पुरुषार्थी रवैया जिससे श्रम की प्रतिष्ठा के प्रति 
पक्का विश्वास झलकता है। कृषक समाज के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण 
लक्षणों में से हैं: 

(अ) परिवार, बहुपक्षीय सामाजिक संगठन (आपापध्चिशावं 5008| 
णहछुधांट4०)) की प्राथमिक इकाई है। 

(ब) आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि और कृषि है, जिनसे जीवन 
की लगभग सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 
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(स) वे देनंदिन जीवन और उसकी दिनचर्या में विशिष्ट पारंपरिक 

संस्कृति का निर्वाह करते हैं। 

(द) उन पर प्राय: बाहरी लोगों का प्रभुत्व रहता हैं। 

कृषक समाजों के लिए कृषि कोई धंधा नहीं बल्कि जीवनशैली (७४७ 
०/॥6) है, जिसे किसी भी अन्य गतिविधि के बदले छोड़ा नहीं जा सकता 
भले ही उसमें ज्यादा पैसा या लाभ मिलता हो। यदि कृषि जीवनचर्या के 
बजाय धंधा बन जाए तो कृषक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 
अमीर किसानों की तरह किसान (गा) बन जाता है। इस प्रकार कृषक, 
कृषि भूमि के जीवन निर्वाह खेतिहर हैं। वे भले ही भू-स्वामी या बटाईदार 
हों या बाजार में उनकी भागीदारी हो अथवा नहीं। कुछ लेखकों (उदाहरण 
के लिए चेयनॉव एवं एरिक वुल्फ) ने एक विशिष्ट कृषक अर्थव्यवस्था को 
अलग-थलग करने का प्रयास किया है, अन्य (उदाहरण के लिए रेडफील्ड) 

ने कृषक संस्कृति की धारणा पर जोर दिया हे। 
ऊपर लिखे विवरणों से जैसा जाहिर होता है, कृषक समाज की सभी 
परिभाषाओं में इस बात पर मतैक्य है कि कृषक समाज और शहरी अभिजात 
के बीच खासा भेद है। कृषक समाज और शहरी केंद्र एक हो 
सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के दो विपरीत श्रुव हैं। और यह सिर्फ उनकी 
आर्थिक अंतरनिर्भरता में ही नहीं बल्कि कृषक और शहरी संस्कृति के बीच 
मौजूद पेचीदा संबंधों में भी झलकता है। यह वृहत-लघु परंपरा तथा लोक-शहरी 
सातत्य (0॥--एकक्षा ००ाग्रणप्ा)) की अवधारणाओं में भी परिलक्षित होता 
है। नृतत्वशास्त्रियों में एरिक वुल्क कृषक समाज को परिभाषित करते हुए 
आर्थिक पहलू पर जोर देते हैं। वुल्फ (969) अपनी पुस्तक ' पीजेट्स' में 
किसानों को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि उनकी अधिशेष पैदावार को 
को अधिकपति सत्तारूढ़ समूह को हस्तांतरित कर दिया जाता है जो कि इस 
अतिरिक्त पैदावार को अपने रख-रखाव तथा आबादी के गैर कृषि क्षेत्रों 

पुनर्वितरित करने में उपयोग करता है। 


का 


कृषकों को सबसे स्पष्ट रूप से कृषि आधारित समाजों में पहचाना जा 
सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आबादी के सिर्फ फसल उगाने बाले वर्ग 


को ही कृषक समुदाय नहीं माना जा सकता! इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं 


जिन्हें विश्लेषण के आधार पर भले ही कृषक की परिभाषा में न रखा जा 
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सके मगर फिर भी वे कृषक समुदाय में शामिल हैं। वे व्यापारी, भूमिहीन 
मजदूर और कारीगर भी हो सकते हैं, जिनका कृषकों से नजदीकी सामाजिक 
एवं आर्थिक संबंध हो सकता है। इतना ही नहीं विश्लेषणात्मक रूप से 
कृषक की परिभाषा में आने वाले लोग भी अकसर अपना कुछ समय ऐसी 
कुछ गतिविधियों में लगाते हैं। इस प्रकार कृषक समाज की परिभाषाएं भले 
ही कभी-कभी परिवार के कार्यकलाप पर आधारित हों फिर भी यह देखना 
आवश्यक है कि यह कितनी मजबूती से वृहद सामाजिक, राजनैतिक और 
आर्थिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। डेविड लेहमैन (985) ने कहा था कि 
सवोचित तो यही लगता है कि ग्रामीण आबादी को समग्र रूप से दर्शाने 
वाले शब्द के रूप में कृषक (?८४5०॥४) को अस्वीकार कर दिया जाना 

चाहिए। इसके बजाय इसे एक विशेषण मानते हुए उन्होंने गंभीर परिभाषाओं 
के पूर्वाग्रह के बिना ही ग्रामीण. उत्पादन प्रणालियों की विशेषताओं का 
खुलासा किया है। 
कृषक समाज की विशेषताएं 

क्रोबर, फॉस्टर, रेडफील्ड, वुल्फ, नॉरबैकं, थॉर्नर, शानिन, आंद्रे बेत्ते 

तथा कृषक समाजों के बारे में लिखने वाले कई अन्य नृतत्वशास्त्रियों और 
समांजशास्त्रियों ने निम्नलिखित विशेषताओं को कृषक समाजों का स्वभाव 
बताते हुए सहमति जताई है: 

(अ) नगर और राज्य की तरह कृषक समाज का भी लंबा इतिहास है। 

(ब) कृषक समाज में व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित सामाजिक प्रणाली 
प्रचलित है। इसमें ग्रामीण समुदाय भी शामिल हें। प्रत्येक गांव के 
निवासी एक-दूसरे को रोजगार, रस्मो-रिवाज तथा खाली समय 
बिताने संबंधी गतिविधियों में भागीदारी के कारण जानते-पहचानते हैं। 
यह निकट संबंध व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित सामाजिक प्रणाली 
का जन्मदाता है। प्रत्येक गांव के निवासियों के अपने ग्रामीण समुदाय 
के बाहर भी कुछ व्यक्तियों से निजी संबंध होते हें। 

(स) कृषक समाज के लिए कृषि का महत्व लाभ क॑ लिए धंधा नहीं, 
बल्कि आजीविका का माध्यम है। ऐसा नहीं है कि कृषक अपनी 
फसल में से कुछ हिस्से को बेचना नहीं चाहते मगर ऐसी बिक्री का 
उनका मनोरथ नहीं होता। ऐसी बिक्री को एक विनिमय के रूप में 
समझा जा सकता है जिससे एक निश्चित जीवनचर्या चल सके और 
बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जा सक॑। इस प्रकार कृषकों की 
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प्राथमिक चिंता न्यूनतम उत्पादन की होती है और जो खाद्यान्न एवं 
अन्य वस्तुएं वे पैदा करते हैं, उनमें से अधिकतर का उपभोग वे स्वयं 
कर लेते हैं। 


(द) कृषक समाज पुरानी प्रौद्योगिकी और न्यून कृषि उत्पादकता पर 


(धर 


(च 


(्छ 


आधारित है। दुनिया के सभी भागों में कृषकों की कृषि की 
उत्पादकता कम है। कृषक अर्थव्यवस्था से कृषि, आसान प्रौद्योगिकी, 
जीवनयापन के लिए उत्पादन पर जोर, सीमित संख्या में फसलें 
उगाना और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष निर्भरता का पता चलता है। इसकी 
प्रौद्योगिकी में नवपाषाण काल से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। 
कृषक समाज अपने आर्थिक व्यवहार को तत्काल उपभोग एवं 
उत्सवधर्गिता की भौतिक मांगों की पूर्ति की दिशा में चलाता है। 
पहली बात तो यह है कि कृषक समाज के चारित्रिक गुणों में 
विलंबित परितोषण की कमी है। जैसे बचत के बजाय खर्च करने की 
प्रवृत्ति, कल के बजाय आज खर्च करना। दूसरी बात यह है कि हरेक 
कृषक समाज उत्सव के मौके पर बनाए जाने वाले व्यंजनों, 
आतिशबाजी, धूप-अगरबत्ती, पारंपरिक भुगतानों तथा दायित्वों, करों, 
हिस्सेदारियों तथा अन्य देनदारियों तथा किराये आदि की मद म॑ 
धार्मिक समारोहों और सामाजिक हैसियत की भौतिक मांगों को पूरा 
करने की कोशिश करता है! 

कृषक समाज का नगरीय केंद्रों से संचार हमेशा बना रहता है। यह 
विनिमय योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न सीमित मात्रा में पैदा करते हैं जो 
कि कस्बों और शहरों का पेट भरने के लिए वहां भेजा जाता है और 
वहां से गांवों को निर्मित अथवा प्रसंस्करित सामान (?7006558 
४००१५) की कुछ किसमें और सेवाएं हासिल होती हैं। इस प्रकार के 
लेनदेन को आम तौर पर कस्बों और नगरों में स्थापित मंडी प्रणालियों 
के जरिए अक्सर आयोजित करके उसका निर्वाह किया जाता है! 
इसकी कई संस्थाएं राष्ट्रीय संस्थाओं का ही स्थानीय संस्करण हैं, 
जैसे आर्थिक लेनदेन में और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय मुद्रा का 
प्रयोग होता है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर का जीवन नगरीय केंद्रों के 
धार्मिक, बौद्धिक एवं नैतिक जीवन से भी प्रभावित होता है और इन्हीं 
से कृषक समुदाय व्यापक समाज से जुड़ता है। 

कृषक समाज परिवर्तन विरोधी या अत्यंत धीमी गति से परिवर्तनकारी 
है। कृषक हजारों वर्षों से ऐसी प्रौद्योगिकी की श्रृंखला के बलबूते 


्् 


जा 


किट, 
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जिंदा हैं, जिसके कारण वे आसानी से किसी की निगाह में नहीं आते। 
कृषका का यह समझाना मुश्किल है कि वे अपने इस सुरक्षात्मक 
कवच का एक झटके से उतार कर फेंक सकते हैं। कृषकों की यह 
विशेषता है कि अर्थशास्त्रियों की आह व राजनैतिकों का पसीना 
निकलवा सकते हैं और मॉस्को और वाशिंगटन, पेइचिंग तथा दिल्‍ली 
सहित पूरी दुनिया में नीति निर्धारकों की नीद हराम कर सकते हैं। 

शक्ति संरचना एवं वर्ग स्तरण 


सामाजिक संरचना का वर्णन करने का सार्वभौमिक तरीका जन्म आधारित 
संस्थाओं जैसे परिवार, नातेदारी तथा जाति पर आधारित है। इसके वर्णन का 
दूसरी तरीका वर्ग पर आधारित है। इस प्रकार कृषि पर निर्भर वर्ग के ढांचे 
को भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में सत्तात्मक संरचना एवं वर्ग स्तरण 
को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद भारत में 
कृषक सामाजिक संरचना की मीमांसा के लिए जाति एंवं वर्म दोनों ही 
आवश्यक हैं। इससे ग्रामीण भारत में सत्तात्मक संरचना का भी पता चलता 
- हैं। इस प्रकार सं जब हम कृषि पर निर्भर वर्ग के वर्गीकरण की बात करते 
हैं तो हमें ग्रामीण भारत की बेहतर तस्वीर दिखाई देती है, जिसे प्राचीन 
काल से ही सिर्फ जातीय वर्गीकरण के नजरिए से देखा जाता रहा है। के 
एल. शर्मा (980) संपूर्ण मुद्दे को समुचित परिदृश्य में रखते हुए ये गहन 
टिप्पणी करते हैं कि 'जाति में वर्ग का तत्व भी शामिल है और वर्ग का 
सांस्कृतिक (जातीय) तरीका है। इसलिए दोनों प्रणालियों को विश्लेषणात्मक 
रूप में भी आसानी से अलग नहीं आंका जा सकता।' 

मोटे तौर पर भारत में कृषक वर्ग की संरचना ब्रिटेन के औपनिवेशिक 
शासन में गढ़ी गई थी। यह भू-राजस्व प्रणाली का परिणाम थी, जिसे अंग्रेजी 
राज में ही तैयार और लागू किया गया था। तब तीन वर्ग थे-(।) भू-स्वामी 
(2) बटाइंदार, (3) खेतिहर मजदूर। 

डेनियल थॉर्नर (973) ने अपने बहुमूल्य कार्य में इन तीन ब्गों को 
इस प्रकार परिभाषित किया हैं 

(१) भू-स्वामी ([#0.7#0०075) 

(2) कामकाजी कृषक (५४०७४7४8 685घघ5) 

(3) मजदूर ([80077श5) 
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कामकाजी भाषा में उन्होंने इनको मालिक, किसान तथा मजदूर कहा है। 
भूस्वामी अथवा मालिक प्राचीन काल से ही ऊंची जाति के समूहों के थे। 
वे लगान जमा करते थे और खेत के भू-स्वामी होने के बावजूद स्वयं खेत 
को जोतते-बोते नहीं थे। थॉर्नर (वही) का मानना था कि भू-स्वामी या 
मालिक की श्रेणी ऐसे परिवारों के संदर्भ में बनाई गई थी जहां कृषि 
आमदनी प्राथमिक, तौर पर (हालांकि प्रायः पूर्णतः नहीं) धरती के मालिकाना 
हकों से प्राप्त की जाती थी। इसका मतलब यह है कि पारिवारिक आय के 
भले ही कोई अन्य स्रोत हों जैसे-कोई व्यवसाय या व्यापार मगर कृषि से 
मुख्य आमदनी पारिवारिक मालिकाने वाली भूमि पर होने वाली पैदावार में 
हिस्से के रूप में होती थी। यह हिस्सा पहले से ही किराए के रूप में 
बसूला जाता था। आम तौर पर किराया नकद लिया जाता था मगर यदि 
बटाईदारी फसल के बंटवारे के आधार पर तय होती थी तो किराये के 
बदले उपज भी ले ली जाती थी। अपने खेतों को बटाई पर देने के बजाय 
भू-स्वामी मजदूरों से उन पर अपने लिए खेती भी करवाया करते थे। 
दिहाड़ी पर रखे गए इन मजदूरों की निगरानी वे खुद भी करते थे और अपने 
कारिंदों से भी करवाया करते थे। कभी-कभी वे खुद भी खेतों में जाकर 
मजदूरों के साथ मिलकर खेतीबाड़ी संबंधी कार्य किया करते थे। इसमें 
मुख्य भूमिका उनके आमदनी के स्रोत की मानी जानी चाहिए-यदि उनकी 
अपने हाथों में जोते-बोने जाने वाले खेत के उस हिस्से से बटाई पर दी गई 
भूमि से होने वाली आमदनी के मुकाबले कम होती थी जिसे वे खुद 
जोते-बोते थे या मजदूरों से उसमें काम करवाते थे। मालिकों क॑ इस समूह 
या वर्म के अंतर्गत दो उपसमूह छांटना संभव है। इसमें एक समूह के अंतर्गत 
वे बड़े अनुपस्थित भू-स्वामी आते हैं जिनकी एक से अधिक गांवों में 
जमीन है। दूसरे उपसमूह में वे अपेक्षाकृत लघु भू-स्वामी (85288 |0|005) 
आते हैं जो उसी गांव में खुद रहते हैं जहां उनकी जमीन है और उस पर 
खेती करने के आंशिक प्रबंध एवं नियंत्रण का प्रयास भी करते हैं। इस वर्ग 
के अधिकतर लोग ऊंची जातियों के होते हैं। ह 
कामकाजी कृषकों के दूसरे वर्ग (किसान के रूप में उल्‍्लेखित) का 
भी भूमि में घोषित स्वामित्व हित हैं (थॉर्नर, वही)। वे लघु मालिक या 
हे 


किसान भी हो सकते हैं, जिनकी सुरक्षा का स्तर अनिश्चित है। कुल 
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मिलाकर (लेकिन हरेक राज्य में नहीं) उनके कानूनी और प्रथागत अधिकार 
एक हां गांव में मालिकों से कुछ ही कम होंगे। इसमें भी प्रमुख भेद इस 

बात पर आधारित है कि किसके पास कितनी जमीन है। किसानों के मामले 
म॑ खंत सिर्फ इतना ही बड़ा होता है कि उससे सिर्फ एक परिवार का 
युजारा चल सक और परिवार के एक या अधिक सदस्य ही खेत पर 
मजदूरी करते हैं। वास्तव में किसान के स्वामित्व वाली जमीन में होने वाली 
पैदावार की आमदनी शायद उनके परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए 
समुचित नहीं है लेकिन उससे कम से कम उसे दसरे लोगों की जमीन पर 
मजदूरा करन आदि अन्य खेतिहर स्रोतों से होने वाली आमदनी के मुकाबले 
कहीं बड़ा हिस्सा प्राप्त हो जाता है। यहां परिभाषित किसान ऐसे ग्रामीण 
जो प्राथमिक तौर पर अपने खेत खुद ही जोतते और बोते हैं। वे कभी-कभार 
जतरन या फसल काटने के मौसम के अलावा मजदूर नहीं रखते, न ही उन्हें 
कराय से नियनित आमदनी होती है। वे मुख्यतः मध्यम स्तर के कृषक या 
कारीगर वर्ग के होते हैं और इनमें से अधिकतर अन्य पिछड़े वर्म या पिछड़ी 
जाति के होते हैं। 

कृषि पर निर्भर तीसरा वर्ग जिसे मजदूर कहा गया है, ऐसे ग्रामीण हैं जो 
भुख्यत; दूसरे लोगों के खेतों पर काम करके आजीविका कमाते हैं। इस वर्ग 
के परिवारों के पास भले ही पुश्तैनी बटाई का अधिकार हो या मालिकाना 
हक भी हो, मगर खेत इतने छोटे होते हैं कि उन्हें जोतने, ब्ोने या बटाई पर 
देने से होने वाली आमदनी मजदूरी से होने वाली कमाई से भी कम होती 
है। मजदूरी के बदले पैसा या कोई वस्तु भी मिल सकती है। यदि वस्तु के 
रूप म॑ मजदूरी मिलती हैं तो वह पूर्व निर्धारित होती है या फिर पैदावार में 
एक हिस्से के रूप में भी तय हो सकती है। व्यवहार में किसानों का 
निम्नवर्ग या अपनी मर्जी से बटाईदारी करने वालों की स्थिति लगभग मजदूरों 
जसी है। उन्हें अस्थाई तौर पर इस वर्म में शामिल किया जाएगा। इस वर्ग के 
अधिकतर सदस्य प्राचीन काल से ही भूमिहीन, वंचित निचली अछ्त 
जातियों और पिछड़ी जातियों के होते हैं। 

थॉर्नर (वही) ने यह ठंक ही कहा है कि भूहितों की इस सोपानात्मक 
(7/४8/०॥४|) संरचना को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि 
पैदावार का एक मोटा हिस्सा कृषि क लिए कोई भी श्रम न करने वाले वर्ग 
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के लिए सुरक्षित रखा जाए। विभिन्‍न उच्च वर्ग के मालिकों का देने क या 
किसान के पास जो कुछ भी बचता था उसमें से भी उन्हें बसुली के लए 
या फिर साहूकार के कर्ज को चुकाने के लिए हिस्स दना पड़ता था! इस 
प्रकार खेती पर निर्भर वर्गों में सत्ता अथवा शक्ति संग्वना अधिकतर शोषण 

और वंचना पर आधारित है। 

डी.एन. धनाग्रे (983) ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक में कहा है कि 
थॉर्नर द्वारा प्रतिपादित श्रेणियां और उपसमूह भारत के कृषि पर निर्भर समाज 
की सामाजिक संरचना के यथार्य से काफी मिलते हैं, लेकिन इन श्रेणियों 
को ऐसे व्यापक और अधिक एकीकृत तरीके से फिर से समायोजित अथवा 
समूहों में बांटने और कृषक समाजों के अध्ययन में सामूहिक रूप से प्रयुक्त 
अवधारणाओं तथा मापदंडों के आधार पर पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता 
है। ऐसा नमूना लेनिन और मार्क्स के कार्यों से तेयार किया जा सकता है। 
विशेषकर क्रमश: रूस और चीन के समाज में कृषि पर निर्भर वर्गों # 
विश्लेषण से संबंधित कार्यों में से लिया जा सकता है। यह चर्ग मोटे तौर पर 
निम्नलिखित श्रेणियों में समाहित किए जा सकते हैं 

() जमींदार 

(2) अमीर किसान 

(3) मझोले किसान 

(4) गरीब किसान 

(5) भूमिहीन मजदूर 

धनाग्रे (वही) का यह भी कहना है कि भारत के विभिन्‍न अंचलों मं 
कृषि पर निर्भर इन वर्गों की जातियों, धार्मिक या प्रजातीय समूहाँ आदि क 
रूप में विशिष्ट स्तरीय समूहों में सामाजिक संरचना इतनी अधिक जटिल है 
कि इन्हें किसी सीधे-साथे फार्मूले में नहीं ढाला जा सकता। इसक बावजूद 
ढीलेढाले और व्यापक वर्गीकरण के लिए इसे आधार बनाया जा सकदा हैं: 
उदाहरण के लिए जमींदार और अमीर भू-स्वामी उत्तर भारत में (जमीन न 
जोतने-बोने वाले नगरीय साहूकारों/मालिकों सहित) ब्राह्मण, ठाकुरों या वनिया _ 
जैसे ऊंची जातियों के थे। आंध्र प्रदेश में कम्मा, रेड्डी और राव, मैसूर में 
वोक्कालिग्गा और लिंगायत, गुजरात क्षेत्र में पाटीदार, महाराष्ट्र में मगठा तथा 
देशमुख का उदाहरण स्थानीय प्रभुतासंपन्‍न भूस्वामी जातियों के रूप में दिया 
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जा सकता है। मझोले और गरीब किसान अधिकतर कर्ज के बोझ से दब 
रहते हैं और ये मूलतः: किसानों, कारीगरों आदि की पारंपरिक जातियों से थे। 
भूमिहीन मजदूर अधिकतर अछूत जातियों, अनुसूचित जातियों आदि से थे। 
आजादी के बाद के युग में भारत में कृषक वर्ग की संरचना में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। भूमि सुधार और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के 
सहारे नयी परिवर्तनकारी ताकतें उभरी हैं। दरअसल राष्ट्रवादी आंदोलन में 
उभार के साथ ही सामंतवादी वर्ग संरचना को चुनौती मिलनी शुरू हो गई 
थी। इन परिवर्तनों का विश्लेषण करते हुए योगेन्द्र सिंह कहते हैं कि भारत 
में कृषि पर निर्भर वर्ग संरचना सभी जगह सामंतवादी चरित्र की थी। 
सामंतवादी वर्ग संरचना को राष्ट्रवादी आंदोलन से चुनौती मिलनी शुरू हुई, 
क्योंकि तब कृषक वर्गों को परिवत॑ंनकारी विचारधारा को स्वीकार किया 
गया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी शोषित कृषक समाज का पक्ष लिया और देश 
के विभिन्‍न भागों में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसलिए आजादी के 
बाद अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए और कृषक 
वर्ग की संरचना को बदलने के लिए एक शुरुआत की गई। कृषक वर्ग 
संरचनाओं के अधिकतर सामाजिक अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन की इन 
प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ऐसे अध्ययनों में 
उल्लिखित महत्वपूर्ण संकेत हैं: 

(अ) आजादी के संघर्ष के दौरान प्रतिपादित भूमि सुधार के सिद्धांतों और 
बाद में भूमि सुधार के लिये उठाये गये वास्तविक कदम से भी गांव 
की वर्ग संरचना में कोई समाजवादी परिवर्तन नहीं आया है। 

(ब) इस कमी को आंशिक तौर पर भारतीय राजनैतिक और प्रशासनिक 
अभिजात की वर्ग संरचना के विश्लेषण से समझा जा सकता है, जो 
कि आवश्यक आमूलचूल सुधारों की राह में बाधक है। 

(स) वर्तमान भूमि सुधारों से जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके द्वारा अमीर 
किसानों की सुरक्षा और आर्थिक संपन्‍नता बढ़ गई है। लेकिन आर्थिक 
स्तर पर तथा पट्टेदारी की स्थिरता दोनों ही लिहाज से लघु किसानों 
को हालत खराब हुई है। 

(द) सामंतवादी और प्रथागत बटाईदारी इसमें कम हुई है और ठेका मजदूरी 
या दिहाड़ी मजदूर-जमींदारी प्रणाली जैसी पूंजीवादी प्रथा शुरू हो गई 
हे। 
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(ई) उच्चतम और न्यूनतम वर्गों के बीच वर्गीय विषमताएं घटने के बजाय 
बढ़ी हैं। £ 

(ए) भूमि सुधारों के लाभ अभी तक खेतिहर मजदूरों या पूर्व जमींदारों के 

ह बजाय तेजी से उभर रहे मझोले कृषक समाज को अधिक मिले हैं। 

(ऐ) कृषक वर्ग की संरचना में इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण 
सामाजिक प्रणाली में तनाव बढ़ गये हैं और भविष्य में उनके और 
बढ़ने की आशंका है, और अंत में 

(उ) गांवों में चल रहे वर्तमान वर्गीय परिवर्तनों के पीछे कुछ के 
बुर्जुआकरण और कई सामाजिक वर्गों के सर्वहारांकरण की सामाजिक 
प्रक्रिया का हाथ है। ' 

पी.सी. जोशी (॥97) ने अपने मशहूर अध्ययन में कृषक वर्ग की 

संरचनात्मक प्रवृत्तियों के बारे में बहुत सटीक टिप्पणियां की है। इनमें से 
कुछ का सारांश निम्नलिखित है : ह 

(अ) इससे सामंतवादी और प्रथागत बंटाईदारी का विघटन हुआ है। इसकी 
जगह और अधिक शोषक तथा असुरक्षित पट्टेदारी व्यवस्था ने ले ली 
है ह 

(ब) इससे एक नये व्यवसाय-आधारित अमीर किसान ((0प्राशरा७7०॥/| 
70025) वर्ग का उदय हुआ जो आंशिक रूप से मालिक और 
आशिक रूप से बंटाईदार थे। उनके भीतर व्यावसायिक खेती करने 
की उद्यमशीलता और संसाधन थे। 

(स) इससे सामंतवादी जमींदार वर्ग का पतन हुआ है तथा व्यावसायिक 
किसानों के नयें वर्ग का उदय हुआ, जिनके लिए कृषि एक कारोबार 
था। उन्होंने गैर प्रथागत बंटाईदारी का प्रयोग किया। 

इस प्रकार ग्रामीण भारत ने सामाजिक गतिशीलंता और परिवर्तन की 

प्रक्रिय को देखा और अब भी देख रहा है। ग्रामीण भारत में आ रहे 
परिवर्तनों का और एक परिणाम यह है कि लघु और सीमांत किसान से 
खेतीबाड़ी का धंधा छूट रहा है। 

जजमानी प्रणाली 


यह हिंदू जातीय प्रणाली का सामाजिक-आर्थिक आधार रहा है और 
भारत में कृषक सामाजिक संरचना का अन्तर्निहित हिस्सा है। ऐसा कहा जाता 
है कि जजमानी प्रणाली नामक यह मुहावरा भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक 
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नृतत्वशास्त्र को विलियम वाइजर की देन है। उन्होंने यह मुहावरा अपने 
अन्वेषकीय कार्य 'द हिंदू जजमानी सिस्टम” (936) में सबसे पहले प्रयोग 


किया था। उन्होंने यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव में किया था। 


अपने इस मौलिक योगदान में वाइजर ने यह विस्तारपूर्वक बताया है कि 
माल और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय में विभिन्‍न जातियां किस प्रकार 
एक दूसरे से लेनदेन करती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हालांकि इस 
मुहावरे के क्षेत्रीय उपनाम हैं मगर जजमानी प्रणाली समाजंशास्त्रीय साहित्य में 
एक मानकीकृत शब्द बन गया है। 

जजमानी .प्रणाली के अंतर्गत गांव में हरेक जातीय समूह को अन्य 
जातियों के परिवारों को कुछ मानकीकृत सेवाएं (डा्रा(4३0520 ५९।४४८९४७) 
देनी होती है। आम तौर पर इस मुहावरे का प्रयोग भूस्वामी उच्चजातियों और 


भूमिहीन सेवारत जातियों के बीच माल और सेवाओं के लेनदेन के सूचक .. 


के रूप में भी किया जाता है। ये जातियां हमेशा ही प्राचीन व्यावसायिक 
परंपरा निभाने के कारण व्यावसायिक रूप से निपुण हो जाती हैं। इसलिए 
इन्हें कारीगर जातियों के रूप में भी जाना जाता है। लुहार, सुनार, बुनकर, 
: तेली, मोची, नाई, धोंबी, गायक जैसी कारीगर जातियां और व्यावसायिक 

निपुणता वाले अन्य कई समूह, खेतिहर मजदूरी करने वाले प्राचीन काल से 
# भूमिहीन अछूत जातियों के लोग 'सेवक जातियों” में आते हैं। इन्हें 
#मीन, प्रजन और देश के विभिन्‍न हिस्सों में कई अन्य नामों से पुकारा 
जाता है। भू-स्वामी ऊंची जातियों को मोटे तोर पर जजमान (संरक्षक) कहा 
जाता है (पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ये सेवा आधारित संबंध जजमान-प्रजन 
संबंध कहलाते हैं)। 

जजमानी प्रथा बुनियादी तौर पर उत्पादन एवं माल सेवाओं के वितरण 

की कृषि आधारित प्रणाली है। जजमानी संबंधों के माध्यम से यह कारीगर 
जातियां प्रभुत्तासंपन्‍न जातियों के संपर्क में आती हैं। भूस्वामी जातियां अपनी 
कारीगर अथवा सेबक जातियों के प्रति उच्चता एवं पालनहार का-सा रुख 
अपनाती हैं। 


करीमपुर गांव के इस अध्ययन में वाइजर (वही) निम्नलिखित क्रम में 
इस गांव में रहने वाली 24 जातियों के सदस्यों के बीच माल और सेवाओं 
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के विनिमय की प्रणाली का वर्णन करते हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों में 
कमोबेश यही प्रथा प्रचलित है। 


9 ए० जाए ए की ७७ ० :- 


;ी ४ >> ९४ एएे 


5. 
6. 
]7. 
8. 
9. 
20. 
2. 
25 
23. 
24. 


ब्राह्मण-पुजारी एवं शिक्षक 

भाट-पारिवारिक चारण और शजर (906 & ह०१००।०शॉं5) 
कायस्थ-लेखाकार 

सुनार-सुनार 

माली-फूल लाने वाला 

काछी-सब्जी पैदा करने वाला 

लोधा-चावल उत्पादक 

बढ़ाई एवं लुहार-लकडी का कारीगर और लोहे का कारीगर 
नाई-दाढ़ी, बाल काटने वाला 

कहार-पानी भरने वाला 

गड़रिया-ढोर चराने वाला 

भड़भुजा-भुना अनाज तैयार करने वाला 

दर्जी-कपड़े सिलने वाला 

कुम्हार-मिट्टी के बर्तन बनाने वाला 

महाजन-व्यापारी 

तेली-तेल पेरने वाला 

धोबी-कपडे धोने वाला 

धनुक-चटाई बुनने वाला 

चमार-चमड़ा निकालने वाला 

भंगी-झाड़ू लगाने वाला 


. फकीर-पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमान भिखारी 


मनिहार-मुसलमान चूड़ी बेचने वाला 
धुनिया-मुसलमान रुई धुनने वाला 
तवायफ-मुजरा करने वाली 


करीमपुर में जजमानी व्यवस्था और अधिकार पर अपनी चर्चा में बाइजर 
ने निम्नलिखित विवरण दिया है : 


६ 


* 
(४) 


प्राप्ति के माध्यम (४८व४५ 0 रिछ्राखवाणा) 
(क) सेवाएं 
ख) निर्धारित भुगतान 


2 लो 


दिहाड 
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(2) मासिक 
(3) द्विवार्षिक 
(4) प्रत्येक वस्तु के काम के हिसाब से 
(5) विशेष अवसर 


(ग) रियायतें 

(अ) रहने की मुफ्त व्यवस्था 

(ब) मुफ्त की लकड़ी 

।.... भवन निर्माण एवं मरम्मत के लिए 
2. औजारों के लिए 


3. ईंधन के लिए 
4... अंत्येष्टि के लिए 
(घ) मुफ्त भोजन 
(]) हरी सब्जियां 
(अ) फल 
(ब) अनाज 


(।) जंगली चावल 

(2) खेत का बचा-खुचा अनाज 

(3) चने का सीधा उपहार 

(4) पका हुआ भोजन और कच्ची चीनी 

(ड.) मुफ्त कपड़ा 

(च) मवेशियों के लिए मुफ्त खाना 
(]) चराने का अधिकार 
(2) चारा 

(छ) मुफ्त गोबर 
(।) ईंधन के लिए 
(2) दीवारों और फर्श की लिंपाई के लिए 
(3) खाद के लिए 

(ज) किराया माफ भूमि ' 

(झ) कर्ज की सुविधाएं 

(ञअ) पूरक रोजगार की संभावनाएं 
(]) पुरुषों के लिए 
(2) महिलाओं के लिए 
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(ट) औजारों, हल आदि और जोतने वाले पशुओं का मुफ्त प्रयोग 
(ठ) कच्चे माल का मुफ्त प्रयोग 
(ड) मुफ्त की खाल 
(ढ) चिता जलाने के लिए मुफ्त भूमि 
(त) आकस्मिक अवकाश 
(थ) मुकदमे में सहायता 
(द) खुराक की किस्म 
(ध) स्वास्थ्यप्रद स्थान 
गा, रख-रखाव के साधन 
(]) प्रथाएं एवं मान्यताएं 
(2) गांव के बुजुर्गों का प्रभाव 
(क) काम करने वाले से संबंधित 
(ख) जजमान से संबंधित 
(3) हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें 
(क) दुनिया में मानव का स्थान 
(ख) दुनिया में मानव के कर्त्तव्य 
(ग) दुनिया में मानव का सर्वोच्च लक्ष्य 
4, राज्य का कानून 


ऑस्कर लुई (956) ने यह सही कहा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत 

गांव में रहने वाले हरेक जाति समूह को अन्य जातियों के परिवारों को एक: 
निश्चित मानदंड के अनुसार सेवाएं प्रदान करनी होती है। पॉलिन: कोलियेन्डा 
(963) इस प्रणाली को वितरणपरक बताती हैं जिसके अंतर्गत ऊंची 
जातियों के भूस्वामी परिवार जिन्हें जजमान कहा जाता है, उन्हें. विभिन्‍न 
नींची जातियों द्वारा सेवाएं एवं उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रणांली 
इस प्रकार भारतीय कृषि आधारित गांव में श्रम के कार्यानुसार विभाजन को 
स्पष्ट करती है जिसमें भूमिका (0०), संबंधों और भुगतान को श्रृंखला बनती 
है। यह व्यवस्था परंपरा के अनुसार ही चलती रही है और आपसी विश्वास 
तथा एक-दूसरे यर निर्भरता इसका सातत्व बनाए हुए है। इसलिए इसे 

_ भारतीय कृषि पर मिर्भर प्रणालीं में जाति पर आधारित कामकाजी अंतरनिर्भरता 
. की योजना भी कहा जा सकता है। जजमानी प्रणाली की सामाजिक गतिशीलता 
का जर्णन करते हुए एस.पी. दूबे (953) कहते हैं कि किसी कृषक के 
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लिए अपने परिवार से जुड़े किसी परिवार को हटाकर किसी दूसरे की 
सेवाएं प्राप्त करना आसान नहीं। जातीय पंचायत द्वारा सजा दिए जाने के डर 
से उसके बदले कार्य करने के लिए अन्य कोई तैयार नहीं होगा। डेविड 
मेंडलबॉम (972) भारतीय गांवों के गहन अध्येता रहे हैं और उन्होंने 
जजमानी प्रथा की भीतरी कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया है। उनका कहना है 
कि जजमानी संबंध मूलत: पारिवारिक स्तर पर ही संचालित होते हैं। भू-स्वामी 
राजपूत परिवार के जजमानी रिश्ते ब्राह्मण, नाई, बढ़ई आदि के एक-एक 
परिवार से रहते हैं तथा सेवक जातियों में से प्रत्येक का एक परिवार 
जजमानों के विशिष्ट परिवारों को अपनी सेवाएं देता है, लेकिन जजमानी 
नियमों को जातीय पंचायतें क्रियान्वित कराती हैं। 


जजमानी रिश्ते अटूट होते हैं। जजमानी अधिकार को पिता से पुत्र के 
हाथ में जायदाद के हस्तांतरण का एक प्रकार भी माना जा सकता है। यह 
संबंध एक प्रकार से स्थानीय परंपराओं से ही अधिकतर संचालित होते हैं। 
कुल मिलाकर जजमानी प्रणाली में आधिपत्य, शोषण एवं संघर्ष ही. प्रमुख 
तौर पर निहित हैं। भू-स्वामी प्रभुतासंपन्‍न संरक्षकों तथा उनकी सेवा करने 
वाले गरीब कारीगरों और भूमिहीन मजदूरों के बीच सत्ता के प्रयोग में भारी 
खाई विद्यमान है। 


जजमानी प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जजमानी 
संबंधों का संचालन हालांकि ग्रामीण स्तर पर ही होता है फिर भी अक्सर वे 
किसी एक गांव तक ही सीमित नहीं रहते। क्योंकि सभी गांवों में सभी 
कारीगर जातियां नहीं होतीं इसलिए कारीगर जातियों की सेवाएं अन्य गांवों से 
भी अक्सर उधार ली जाती हैं। इसके अलावा सुनारों, लुहारों और बढ़ई जैसी 
कारीगर जातियों के लिए एक ही गांव से पूरे साल रोजगार योग्य काम 
जुटाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी जातियां एक सीमित क्षेत्र में कई गांवों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उपसंहार के रूप में यह कहा जा 
सकता है कि जजमानी प्रथा युगों पुरानी सामाजिक संस्था है जो भारतीय 
गांवों में प्रचलित अंतरजातीय तथा अंतरपारिवारिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक 
और धार्मिक संबंधों को परिलक्षित करती है। यह भारत में कृषि के सामाजिक 
संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अवयवों में शामिल है। 
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जजमानी प्रथा का पतन 

भारतीय अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे हुए आधुनिकीकरण के समांतर जज॑मानी 
प्रथा का भी पतन हो रहा है लेकिन आजादी के बाद की अवधि में इस 
प्रथा का तेजी से पतन हुआ है। मोटे तौर पर जजमानी प्रथा के पतन को 
निम्नलिखित शीर्षकों में बताया जा सकता हैः 

(अ) सरकार (राज्य) की भूमिका 

(ब) प्रौद्योगिकीय अन्वेषणों और औद्योगीकरण की शुरुआत 

(स) दलितों और पिछड़ी जातियों की राजनैतिक लामबंदी 

प्राचीन काल से ही जजमानी प्रथा पर चलने वाले गांवों की अर्थव्यवस्था 
प्रारंभिक स्तर पर गुजर-बसर की अर्थव्यवस्था थी, जिसका लक्ष्य स्थानीय 
आबादी को उपभोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। स्थानीय 
आत्मनिर्भरता और श्रम एवं पूंजी में ठहराव के कारण कृषि का व्यवसायीकरण 
और पूंजीवादी रूपांतरण नहीं हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जानबूझकर 
नियोजित ढंग से यह प्रयास किया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्षेत्रीय 
- एवं राष्ट्रीय मंडियों से जोड़ा जाए। इस कार्य को सुचारू बनाने के लिए 
सरकार ने परिवहन एवं संचार श्रृंखलाओं के विस्तार के लिए बडे पैमाने पर 
पूंजी निवेश किया। सरकार की नीतियों से ग्रामीण भारत में अर्थव्यवस्था का 
तेजी से मौद्रीकरण हुआ। भारी आबादी का पेट भरने के लिए सरकार की 
कार्यसूची में कृषि में उत्पादकता का संवर्द्धन प्राथमिकता का विषय था। 


स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद अपनाए गए नियोजित विकास की 
प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र में पूंजीगत रूपांतरण हुआ। इसके अलावा सरकार ने 
ऋण सुविधाएं, प्रौद्योगिक जानकारी, खाद, सिंचाई और अधिक उपजाऊ 
बीज आदि उपलब्ध कराने की भी पहल की। इसके कारण भूस्वामी वर्ग 
को मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और बाजार की शक्तियों के 
आने के कारण सदियों पुरानी जजमानी प्रथा को जिन्दा रखने को बजाय उन्हें 
बिक्री के लिए अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिला। इससे भूस्वामी 
तर्गों तथा खेतिहर मजदूरों एवं कारीगरों के बीच ठेके पर आधारित संबंधों ' 
को बढ़ावा मिला। पारंपरिक अनौपचारिक संबंधों की जगह औपचारिक ठेकेदारी 
दायित्वों के अनुरूप औपचारिक संबंधों को शुरुआत होने लगी। 


284 भारतीय मानव विज्ञान 

प्रौद्योगिकीय अन्वेषणों और औद्योगीकरण से एक ऐसी स्थिति आई 
जिसमें कामकाजी अंतरनिर्भरता की कोई संभावना ही नहीं बची। यांत्रिक 
पद्धति से तैयार सामानों के बाजार पर छा जाने और दूर-दराज के ग्रामीण 
क्षेत्रों तक पहुंच जाने के कारण ग्रामीण कारीगरों को सीधे यंत्रों से स्पर्धा 
करने पर मजबूर होना पड़ा। आइए, कुछ साधारण-सी प्रौद्योगिकीय खोजों का 
जायजा लें; 

दाढ़ी बनाने के लिए सेफ्टी रेजर की विश्वसीनयता बढ़ने और उसके 
कारण उसका प्रयोग बढ़ने कौ वजह से अपने हाथ से दाढ़ी बनाने का 
रिवाज चल निकला और गांव के नाई का काम घट गया। स्टेनलेस स्टील 
के बर्तनों के आविष्कार से गांव के कुम्हार का महत्व घट और गांव में 
बरमे यानि हैंडपंप लग जाने के कारण उच्च जातियों की कहारों (पानी 
खींचकर उसे घरों तक पहुंचाने वाले) पर निर्भरता कम हुई। इस सबके 
कारण अधिकतर कारीगर जातियां बेरोजगार हो गईं। इनमें से कई जातियों ने 
बाजार का रुख किया अथवा अपनी सेवाएं औपचारिक आर्थिक लेनदेन के 
अंतर्गत नकद भुगतान के बदले देनी शुरू कर दीं। इसके साथ ही सेवक 
जातियों के नए उभरते शहरी केंद्रों और औद्योगिक बस्तियों में पलायन का 
सिलसिला शुरू हो गया। गांव में छूट जाने वाले लोगों ने भूस्वामी अभिजात 
की जमीनों पर दिहाड़ी मजदूरी अपना ली। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
अब अधिकांश शहरी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से एकीकृत होने लगी। 

आजादी से पहले राष्ट्रवादी आंदोलन में सामाजिक समानता के बारे में 
एक सैद्धांतिक और लगभग अर्द्धवैचारिक प्रतिबद्धता दिखाई दी थी। कमजोर 
वर्गो-दइलित, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों से समतामूलक और अन्याय 
तथा शोषण मुक्त नए समाज की स्थायना का वायदा किया गया था। इस 
दृष्टि से पिछड़ी जातियों के आंदोलनों ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी 
क्षेत्रों में अपना रंग जमा लिया था। संविधान के लागू हो जाने से सरकार 
उनके कल्याण और सशक्‍तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हों गई। 

वर्तमान भारतीय समाज में एक अत्यंत स्थायी महत्व का परिवर्तन 
दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों में अपनी पहचान की नई भावना का प्रस्फुटन 
है। भारतीय जनसंख्या के पिछड़े वर्गों का लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के 
लिए संघर्ष और देश के विभिन्‍न हिस्सों में उनकी राजनैतिक लामबंदी 
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शोषणमूलक जजमानी प्रथा के लिए गंभीर चुनोती साबित हुई! जजमानी प्रथा 
भूस्वामी ऊंची जातियों के पारंपरिक कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में उत्पादन 
के साधनों पर नियंत्रण के साथ ही उनके एकाधिकारबादी अधिकार पर 
आधारित थी। पिछडे वर्गों द्वारा नए आत्मविश्वास और लोकतंत्र में हिस्सेदारी 
के लिए उनके संघर्ष से जजमानी प्रथा पतन के गर्त में जा रही है। इसके 
बावजूद इस तर्क में भी दम दिखाई दे रहा है कि ऊमजोर वर्गों द्वारा इस 
प्रकार प्राप्त किए गए अधिकारों का नई आर्थिक नीतियों और चैश्वीकरण से 
फिर हनन होने के आसार बन रहे हैं। 
भारतीय गांवों पर बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव 


कि गाँवों ५ ् ने ब् चर (:..... हु व्ात्म 
हम जब भारत क गावा पर नजर डालते है तक्ञां पात हैं ।क प्रचात काल 


से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राथमिक तौर पर 
थी, जिसका लक्ष्य स्थानीय जनसंख्या की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को 
पूरा करना था। जजमानी प्रथा आर्थिक संगठन का आधार थीं। इसक अंतर्गत 
विभिन्‍न जातियों के स्थानीय लोग स्थानीय प्रथाओं के अनुसार माल और 
सेवा के विनिमय में लिप्त थे। लेकिन यह भी श्च हैं कि जीवनयापन 
आधारित इस अर्थव्यवस्था में भी बाजार को मायूली भूमिका अवश्य थी 
लोग स्थानीय होते थे, विभिन्‍न अवधियों में अनोपचारिक बाजार लगते थे 
लेकिन इनमें औपचारिक आर्थिक सोदों के बजाय सामाजिक-सांस्कृूतिक 
कार्यकलापों पर अधिक जोर होता था। निर्धारित अवधि पर लगने वाली हाटों 
में गांवों के समहों के बीच अंतरसंबंध स्थापित होने की संभावना भी बनती 
थी। ऐसे बाजारों में आर्थिक विनिमय खास तौर पर पुनर्वितरण अथवा वस्तु 
विनिमय जेसा होता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं कि भारत मे 
आऔद्योगीकरण से पर्व के नगरीय केंद्रों में सीमित मात्रा में नगदी अध्ृव्यवस्था 


ल्‍& 


ओऔर बाजार विनिमय मध्यकाल से ही चला आ है 


| 


जीवमयापन उन्मुख अध्व्यवस्था 


ब्रिटेन के आधिपत्य की शुरुआत और उसके बाद शुरू हुई आधुनिकीकरण 
की प्रक्रिया के कारण परिवर्तन की गति तेज हुई। अंग्रेजों के राज में 
औपनिवेशिक निजी स्वार्थों ने कृषि में एक नए प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
थोष दी। भूमि भी वस्तु और जायदाद हो गई। मौद्रीकरण को बढ़ावा देने के 
लिए नए प्रकार की भूराजस्व प्रणाली लागू की गई। इसके साथ ही कृषकोकरण 
और विकृषकीकरण की प्रक्रिया भी देखी गई विशेषकर आदिवासी समुदायों 
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के बीच में। अंग्रेजी शासकों द्वारा भूराजस्व निर्धारित करने की जो प्रणाली 
लागू की गई थी, उसके अंतर्गत लगान का भुगतान नगद करना होता था। 
इससे अपनी फसल से अधिक से अधिक नकदी बटोरने या व्यावसायिक 
फसलें पैदा करने की तेजी से शुरुआत हुई। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था 


नगरीय और बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी। यही भारतीय गांवों तक 
बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार और मौद्रीकरण की शुरुआत भी थी। 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिवहन एवं संचार के आधुनिक साधन सरकार 
द्वारा खड़े करने शुरू किए गए। यह मुहिम बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास 
कार्यक्रमों के अंतर्गत चलाई गई, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण 
भारत तक पूरी तरह विस्तार हुआ। इसके साथ ही शहरी बाजारों में उपलब्ध 
रोजमर्र उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, हौजरी आदि गांवों और 
कस्बों के बीच उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत के किसी गांव से 
पोल्ट्री की चीजें दूरदराज के क्षेत्रों से महानगरों के बाजार तक पहुंच गई हैं। 
कृषक समाज में अमीर वर्ग बन जाने से गांवों में भी आराम के सामान की 
भारी मांग बन गई है। ए. आर, देसाई ने अपने मौलिक योगदान में ग्रामीण 
भारत में परिवर्तन की चार प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है 

(अ) कृषि पर निर्भ समाज का जीवनयापन आधारित अर्थव्यवस्था से 

बाजार अर्थव्यवस्था में त्वरित रूपांतरण, 

(ब) आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाये जाने से आया त्वरित परिवर्तन, 

(स) जमींदारों और बिसवेदारों जैसे बिचौलियों का पतन, 

(द) नगरीय एवं राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े संघों और संस्थाओं 

की स्थापना। ह 

बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत से उत्पादन और उपभोग की प्रकृति में 
परिवर्तन आया। अब कृषि उत्पादन के पीछे प्रमुख उद्देश्य मंडी में बेचने 
लायक अतिरिक्त फसल उगाना बन गया। इससे बाजार की शक्तियों के 
अधिक से अधिक प्रवेश का रास्ता बना। इससे ग्रामीण जनता में उपभोग 
उन्मुख जीवनचर्या को भी बढ़ावा मिला। नगरीय यांत्रिक पद्धति से निर्मित 
वस्तुओं को मांग तेजी से बढ़ी। इन वस्तुओं का उपभोग और उन्हें घर में 
रखा जाना हेसियत के सूचक (505 5५700|5) बन गए। इस प्रकार बाजार 
अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित ग्रामीण रूपांतरण को निम्नलिखित रूप में संक्षेप 
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में बताया जा सकता है; 

(अ) नई बाजार अर्थव्यवस्था ने अमीर किसानों, बडे व्यापारियों, छोटे 
अधिकारियों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं का नया वर्ग पैदा किया। 

(ब) इससे बड़ी संख्या में नई सुविधाएं भी स्थापित हुईं, खासकर ऋण की 
सुविधा। 

(स) अब ग्रामीण समाज में क्रेडिट कार्ड भी पहुंच गए हैं। 

(द) अब बेहतर उपादानों जैसे ट्रैक्टरों, पानी खींचने के पंपों, हार्वेस्टर आदि 
का प्रयोग भी हो रहा है। 

(ध) कृषकों के अमीर भूस्वामी वर्ग और बेहद गरीब भूमिहीन मजदूरों के 
बीच की खाई और भी गहरी हो गई। 

(च) मौद्रीकरण से सामाजिक गतिशीलता के अवसर बढ़ गए हैं। इसका 
संयुक्त परिवार जैसी पांरपरिक सामाजिक संस्थाओं पर गहरा असर 
पड़ा। संयुक्त परिवार के विभिन्‍न सदस्यों को आमदनी जुटाने की 
प्रिन्तन-भिन्‍न क्षमता के कारण छोटे-छोटे परिवारों की स्थापना का 
चलन शुरू हुआ। 

(छ) इससे कामकाज बदलने (व्यावसायिक गतिशीलता) और नया धंधा 
अपनाने का चलन शुरू हुआ। 

(ज) व्यवसाय मुक्त जातीय संरचना (000एएथ्काणा ९९ 08७४९ #परट॑पा९) 
बनने लगी, जिससे पारंपरिक जजमानी प्रथा को गहरा झटका लगा। 

(झ) आर्थिक उन्‍यन व गतिशीलता में जातीय बाधाएं ध्वस्त हो रही हैं। 

(य) स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के नए अवसर ग्रामीण जीवन में पहुंच 

हें। 
(ल) इससे महिलाओं के सशक्तीकरण को अप्रत्यक्ष बढ़ावा मिला है 


हन सभी विशेषताओं में हाल की कुछ घटनाएं सबसे अधिक चर्चित 


जप 


2७ 


£ 


रही हैं। ये घटनाएं कृषि पर निर्भरता से होने वाली निराशा और उसक कारण 
हुई किसानों की अ याओं की हैं। ये आत्महत्याएं हरित क्रांति वाले 

जैसे-पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में भी होना चिंता 
का विषय हैं। छ, आर, वी (999) ने कृषकों की आत्महत्या की गुत्थी 


का विश्लेषण करते हुए बताया है कि इसकी कुछ आम प्रवृत्तियां और 
कारण हैं। उन्होंने यह ठीक ही कहा है कि अर््धब॑जर क्षेत्रों में भी संकर 
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बीजों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग के द्वारा नगदी फसलों 
को बढ़ावा दिए जाने के कई दुष्परिणाम हुए हैं। कुल मिलाकर उन क्षेत्रों की 
पारिस्थितिकी प्रकृति (४०००४४८७| 5७०८८) और व्यावसायिक कृषि प्रथाओं 
के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। जलवायु में परिवर्तनों, खासकर वर्षा में 
आए परिवर्तनों के कारण वहां कृषि में अनिश्चितता और जोखिम बढ़ रहा है 
जिसकी वजह से कृषि यारिस्थितिकी संकट का शिकार हो रही है। पारिस्थितिकी 
संकट के साथ आर्थिक संकट ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। 
व्यावसायिक कृषि को हालांकि बाहरी कच्चे माल के उपयोग के आधार पर 
संचालित किया जाता है, मगर इस कच्चेमाल को खरीदने के लिए सांस्थानिक 
कर्ज (॥प079 ०7८०४ की सांस्थानिक सुविधाएं कृषकों को बहुत सीमित 
मात्रा में (अधिकतर बड़े भू-स्वामियों को) उपलब्ध हैं। ज्यादातर कूषक 
व्यावसायिक खेती करने के लिए भारी कर्ज उठा लेते हैं। लघु और सीमांत 
कृषकों को चूंकि सांस्थानिक कर्ज तुरंत और आसानी से नहीं मिल पाता, 
इसलिए वे आधुनिक कृषि को अपनाने अथवा खेती का धंधा बरकरार रखने 
के लिए ऊँची ब्याज दरों पर निजी सूदखोरों से कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं। 
स्थानीय सूदखोर और साहूकारों से उन्हें आसानी से कर्ज मिल जाता हैं जो 
कि ब्याजखोरी पर ही फलते-फूलते हैं। पारिस्थितिकीय संकट के दौर में 
कीटों की मार पड़ने या फसलों में बीमारी लग जाने पर ऐसे किसानों को 
और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। 

मूलतः: सूखे कृषि क्षेत्रों में व्यावसायिक कृषि शुरू किए जाने का प्रभाव 
सामाजिक ठाने बाने पर भी पड़ा है। इस प्रकार की कृषि में स्थानीय अथवा 

देसी जानकारी के सिद्धांतों और जातीय एवं ऋूटंबीय संबंधों से कोई सहायता 

नहीं मिलती। ऐसी खेती में कृषि व्यवसाय के एजेंट और एजेंसियां तथा 
कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका डी प्रमुख रहती है और जानकारी देने 
वाले पारंपरिक संस्थानों की कोई पूछ नहीं होती। इसका नुकसान यह होता 
है कि ये बाहरी तत्व अनपढ़ कृषकों के हितों के प्रति अकसर कोई ध्यान 
नहीं देते 

कोमतों में भारी उतार-चढ़ाव बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और 
इससे समस्याएं और बढ़ जाती हें। सरकारी एजेंसियों द्वारा निश्चित खरीद 
अंथवा समर्थन मूल्य के अभाव में उत्पादन की अधिक लागत के कारण 
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किसान अकेले पड जाते हैं। किसान कीटनाशकों में बड़े पेमाने पर मिलावट 
शऔर नकदी फसलों के बीजों की कई किस्मों की गारंटी न होने की भी 
शिकायत करते हैं। लगातार दो फसलों के खराब हो जाने पर किसानों का 
भटठा बैठ जाता है। बदलती कृषि प्रथाओं, सरकार और प्रशासन से मिलने 
वाली सहायता में गिरावट, बाजार की शक्तियों के आगे किसानों को घटती 
ताकत, क॒षि में बढ़ता जोखिम और समाज के समर्थन में कमी जैसी 
परिस्थितियों में इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 
कषिकों को कितना निजी तनाव झेलना पड़ता होगा। फसल खराब हो जाने 
या उनके नियंत्रण से बाहर दामों में भीषण उतार-चढ़ाव की नौबत आने पर 
सुरक्षा के लिए बिना किसी सहार॑ के किसानों पर बाजार एव पूंजी की मार 
छोटे किसानों को तो तबाह करके कंगाल बना देती है। आत्महत्या की 
घटनाएं जिस प्रकार किसी क्षेत्र में फैली निराशा की प्रतीक हैं, उसी तरह 
जिंदा रहने के लिए खाए जाने वाले अनाज से वंचना को भी गम्भीरतापूर्वक 
लिया जाना चाहिए। सूसन जॉर्ज (985) ने जैसा कहा है कि किसी भी 
निर्धारित क्षेत्र में बिना पर्याप्त बैकल्पिक आर्थिक आधार बने मुख्य अनाजों 
का गायब हो जाना, खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे को घंटी हैं और उसमें 
स्थानीय समुदाय भी असुरिक्षत हो जाता है। इस प्रकार आत्महत्या की घटनाएं 
बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक कारणों से सीधे संबद्ध हैं। 
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अनुसूचित जातियां 
($८॥९१४९९ (95९७) 











अनुसूचित जाति! ($0॥०व१ंग्राध्त (85८) शब्द लगभग आधी शताब्दी से 


"पक 


प्रचलित है। पहली बार इसका प्रयोग ॥935 के भारत सरकार अधिनियम 


में हुआ था। अप्रैल 936 में अंग्रेज सरकार ने भारत सरकार ( अनुसूचित 
जाति) आदेश जारी किया था जिसमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मध्य 
प्रान्त, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन प्रान्तों की कुछ 
जातियों व जनजातियों को 'अनुसूचित' विनिर्दिष्ट किया गया था। इसके 
पहले यह जातियां "दलित वर्म' (76ए7०5४८१ (85४९5) कहलाती थी। 
93। की जनगणना में दलित वर्ग को सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत किया 
गया था। 936 में जारी की गयी “अनुसूचित जातियों की सूची दलित वर्गों 
की पहली सूची जैसी ही थी। 950 में जो सूची बनाई गई वह पहली 
सूची में परिवर्धन करके बनाई गयी थी। संविधान की उद्घोषणा के बाद इन 
सूचियों को अनुच्छेद 34॥ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया! 
इस बीच गैरसरकारी इस्तेमाल में 'हरिजन' शब्द भी काफी प्रचलित रहा। 
संविधान के अनुच्छेद 34] में कुछ पिछड़ी हुई जातियों और समुदायों 
को, जो अस्पृश्यता एवं अन्य कई सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार थीं 
'अनुसूचित जातियां' घोषित किया गया था। अदुसूएचत जातियों की मौजूदा 
सूची में कोई भी संशोधन संसदीय अधिनियमन द्वारा ही किया जा सकता 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “अनुसूचित जाति' नाम की उत्पत्ति प्रशासनिक 
४, मे कि सामाजिक या समाजशास्त्रीय! 
जनसंख्या और वितरण 


अनुसूचित जातियों की आबादी भारत को कुल आबादी को !5.8 
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प्रतिशत है। यह आबादी लगभग एक हजार जातियों में विभाजित है जिनमें 
से बहुतों के नाम पर्यायवाची हैं। इनमें से कुछ अनुसूचित जातियों की 
जनसंख्या करोड़ों में है। अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जातियों में चमार 
(जिनकी संख्या अनुसूचित जातियों की कुल आबादी का एक चौथाई है), 
भंगी, आदि- द्रविड़, पासी, मदीगा, दुसाध, माली, परायन, कोली/कोरी 
माहर, आदि- कर्नाटक, नामशूद्र आदि आते हैं। प्रत्येक राज्य की अनुसूचित 
जातियों की अपनी अलग सूची है। 


अगली तालिका में प्रचुर संख्या में विभिन्‍न राज्यों में बसने वाली 
अनुसूचित जातियों की संख्या दर्शाई गयी है। 


| रत्थ का जग अकक्‍त जहेके से कक 


!. कर्नाटक 95 







- उड़ीसा 


« 'जिस्थान 







» तमिलनाडु 






. मध्य प्रदेश 






. महाराष्ट्र 


. उत्तर प्रदेश 







. पश्चिम बंगाल 
). आन्श्न प्रदेश 





अनुसूचित जातियों की आबादी की जनसंख्या को देखने पर अनेक 
लचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातियों 
को आबादी का लगभग आधा हिस्सा पांच हिन्दी भाषी राज्यों में रहता है 
जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश (235 लाख), बिंहार (१00 लाख), मध्य प्रदेश 
(73 लाख), राजस्थान (58 लाख) और हरियाणा (25 लाख)। दक्षिण के 
राज्यों में इनको सर्वाधिक आबादी तमिलनाडु में (88 लाख) और आंग्र 
प्रदेश (79 लाख) है, पूर्वी धारत में यह आबादी पश्चिम बंगाल में |20 
लाख है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों की कुल आबादी में अनुपात की 
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: दृष्टि से अनुसूचित जातियों की/ आबादी पंजाब में 27 प्रतिशत, हिमाचल 
: प्रदेश में 25 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 22 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 2। 
प्रतिशत और हरियाणा में 9 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों का आबादी का - 
अधिकांश (84 प्रतिशत) ग्रांमीण क्षेत्रों में रहता है। उनमें ज्यादातर खेतिहर 
. मजदूर, खेतों पर बटाई पर काम करने वाले तथा सीमान्त कृषक हैं। 


' सामाजिक-आर्थिक समस्याएं और सामाजिक निर्योग्यताएं ( 80९०७९०- 
कणाएर एन्‍फाशाड ब्रात 80लंड्री एाब्क्रशऑ९5 ) हि | 


चूंकि अनुसूचित जातियों की उत्पत्ति ही जाति प्रथा की अत्यधिक 
> भेंदभाव वाली और कभी-कभी तो अमावीय प्रंकृतिं' के परिणामस्वरूप हुई - 
: है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जाति तंत्र को भलीभांति समझे बिना अनुसूचित 
जातियों की समस्यांओं को न तो समझ सकती है और न ही उसके समाधान... 
.. के लिए आवश्यक उपायों को प्रस्तावित कर सकता है। अस्पृश्येता, आनुष्ठानिक 
_. पवित्नता/प्रदूषण जाति प्रथा की अत्यधिक .भेदंभाव वाली प्रकृतिका अपरिहार्य 


.._ आधार है। आबादी के एक संपूर्ण हिस्से को कूड़ा या मल उठाने, चमड़ा 


उतारने, साफ करने या रंगने जेसे अस्वच्छ पेशे देकर उन्हें अस्पृश्य घोषित 
कर दियां गया। अस्पृश्य होने का. तात्पर्य यहीं तक सीमित नहीं .रहां. क़ि 


इसका आनुष्ठानिक कारणों से स्पर्श न किया जाए बल्कि अस्पृश्यता ने... 
इंसान को एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और तुच्छ दुनिया में भेज दिया जिसमें... 
निराशा ही निंराशा थी। एक संमस्या से दूसरी समस्या उपजती है और एक -- 
निर्योग्यता से दूसरी। उदाहरणार्थ, यदि समाज के एंक भाग विशेष के लिए... 
मंदिर जैसे पवित्र स्थान में प्रवेश वर्जित किया गया और .यंदि परम्परागत... 


व्यवस्था में शिक्षा मंदिर-परिसर में दी जाती हों तों समाज का वह भाग 


. निश्चित रूप से शिक्षां से स्वतः बंचिंत रह जायेगा। यदि कोई रीति या प्रथो... « 

 - लागू करके उसके बल गर समाज के एक हिस्से के लिए भूमि का स्वामी... 

: होना प्रतिबन्धित कर दिया जाता है ती निश्चय ही उसकी आर्थिक शक्ति 

कभी-भी न॑ बन सकेगी। इसके -अलावा एक खेतिहर समाज में जहां भूमि : 
के स्वामित्व से ही समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव व प्रसार होता है, भूमिहीने 


होने से सभी प्रकार की वंचनांओं का दुष्चक्र (एण०प्र७आ०ं८6) चंलने 
लगता है। यदि समाज के एक भाग के लिए सोने का स्पर्श या उसका 
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इस्तेमाल वर्जित कर दिया जाए तो वह आर्थिक संकट आने पर सोना गिरवी . 
रखकर या उसका कोई जेवर :बेचकर उस संकट से बचने का अवसर भी 


खो देता है। ऐसे में बस एक ही मांर्ग शेष. रह जाता है उसके पास कि वह -. 
हर तरह शोषण का शिकार हो। सबसे बड़ी बात यह है कि .कर्मकांडीय 


प्रदूषण संबंधी कारणों से उसे धोबी, नाऊ, पुरोहित आदि की सेवाएं भी . 
नहीं मिलती। | 


अनुसूचित जातियों की आबादी का अधिकांश भाग जिन निर्योग्यताओं 


: (68409॥0725) से प्रताड़ित. है, उनमें से कुछ प्रमुख हैं 


. अपना व्यवसाय चुनने की आजादी का अभाव। 
2. भूमिहीन होना।. ह | 
बेगार। 
4. शिक्षा साधनों और सुविधाओं का अभाव 
5. पृथक या विलगित. (50]460 0 $6९7682००१) आवास 
... 6. राजनीतिक अधिकारों को इस्तेमाल करने की आजादी का अभाव 
स्पष्ट है कि इन सभी निर्योग्यताओं की जननी आनुष्ठानिक शुद्धता, 
आनुष्ठानिक सोच और :उन- दोनों के परिणामस्वरूप प्रचलित अस्पृश्यता का 
पाप सदियों से. निरंतर चली आ रही अत्यधिक भेदभाववाली सामाजिक , 


व्यवस्था  है। अनुसूचित जातियों की आबादी का ज्यादातर हिस्सा जिन... 
सामाजिक-आर्थिक संमंस्याओं.से जूझता रहां है, उनमें से कुछ प्रमुख हैं 


।. दुं:साध्य ऋण ग्रेस्तता। । 
2. भूमिहीतता/भूमि हस्तांतरण। “* पक 

। 3 अशिक्षो। 5 न हक. 
4. बलात श्रम या बेगार और वैश्यातृत्ति 
5. “न्यूनतम मजदूरी” की व्यवस्था का अभाव। 
6. बाल श्रम आदि। ह हि 
परम्परागत भूमिहीनता और असाध्य ऋणग्रस्तेता अनुसूचित जातियों की 
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. - सहचरी समस्याएं हैं। उन्हें देश की आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और 
: उसके बांद के भूमि सुधारों के फलस्वरूप थोड़ी भूमि मिली भी थी, उनमें 
. बहुत से भूमि हस्तांतरण के शिकार हो उसें-गँवा बैठे। चाहे वह भूमिहीन हो 
: था सीमान्त कृषक ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित. जाति के औसत व्यक्ति की 
- दशा दयनीय बनी हुई. है क्योंकि उसे शोषण-और वंचनाएं झेली पड़ती हैं। 


उनके लिए बच्चों को स्कूल भेजने का अर्थ परिवार की आय में उनके द्वारा .., 


. लाए गए अंश या. योगदान से वंचित होना होता है। ऐसी स्थिति में. उनंके .. 
: लिए स्कूल खोलने या उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने -की व्यवस्था व्यर्थ ही होगी 
क्योंकि वहां उन सुविधाओं का लाभ उठाने वालों का ही अभाव होगा। जहां 

- साम॑न्तवादी प्रवृत्तियां मौजूद हैं और खेतिहर मजदूर संगठित नहीं. है. (जैसा 
कि ' हमारे: देश में है)। बलात-श्रम या बेगारं अथवा बहुत. कम दर की 
मजदूरी. एक सामान्य बात है। अनेक कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जजमानी 
व्यवस्था विगत “चार दशकों से. निरन्तर लड़खंडा रही है। इसने भी: ग्रामीण 
क्षेत्रों में अन्तर्जातीय संबंधों और जातिगत समीकरणों पर. महत्वपूर्ण, प्रभाव 

' डाला है। ... ; 


. कानूनों को बनाने का तात्पर्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा 
करना है। उनके हित में समाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति: और अनुसूचित 
'जातियों की नयांयसंगत एवं विधि-सम्मत . मांगों का समर्थन करने. वाला 


'वातांबरण तेयार- करना है जो अनके सरकासे बिभागों, लोक क्षेत्रीय-एवं .. * 


'बाम॑पंथी संगठनों के कार्यों के फलस्वरूप उभर कर ,अस्तित्व. में. आया है 
- तथा' “प्रगतिशील प्रेस” ने उनके सामाजिक-आर्थिक एंवं. राजनीतिक. जीवन॑._ 
को सक्रिय और जीवन्त बनाने में योगदान दिया. है। हो | 


संवैधानिक संरक्षण ( (०॥४ह6०ातो $46एक्चा05 ) 


जब हमारे “संस्थापक पितामह' स्वतंत्र भारत का संविधांग बना रहे. थे. 


तब उन्होंने इस चारे में पूरी सतर्कता -बरती कि अनुसूचित जातियों के संरेक्षण - 
और उनकी रक्षा के उपायों की, खास तोर पर और आम नागरिकों के 

अधिकारों के रूप में पूर्णत: सुनिश्चि कर दिया जाए जिससे उनके शैक्षिक . 
एवं आर्थिक हिंतों को बढ़ावा मिले और बे अपनी सामाजिक निर्योग्यताओं से... 
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. मुक्त हो सकें। संविधान में अनुसूचित 'जांतियों- के हितों का संरक्षण और 
उन्नयन करने वालें महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं 


: १, अनुच्छेद 5(4) में कहा गया है कि इंस अनुच्छेद 29 के खंड 
(2) कौ कोई बात राज्य "को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
' नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्‍नति के लिए या अनुसूचित जातियों और, 
अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करने से नहीं रोकेगी। .. - 


अनुच्छेद 6(4 ) में स्पष्ट किया गया हैं कि अनुच्छेद की कोई 
बात राज्य ःकों पिंछंडे हुए नागरिकों के किसी -बर्ग के पक्ष : में, जिनका 
:- प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, 
: नियुक्तियों- या पदों के. आरंक्षण के लिए उपलब्ध करने से वंचित- नहीं 











त या. साधारण ै 


" “दुर्बल वर्गों, 
और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा: और अर्थ- संबंधी ह 
ह सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं ह 
सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। । 
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8. अनुच्छेद 330 और 332 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं 

में अनुसूचित जांतियों (असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और 

मिजोरम के जनजातिय क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए स्थानों के आरक्षण की 
व्यवस्था की गयी है। 


9. अनुच्छेद 338 के जरिये. एक विशेष अधिकारी (अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त) की नियक्ति की व्यवस्थां की 
गयी। इंस विशेष अधिकारी का कर्तव्य है कि वह संविधान के अधीन 
उपबन्धित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों. का अन्वेषण करे और उन 
रक्षा उपायों के कार्यकरण के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। संविधान 
के 65वें संशोधन द्वारा विशेष अधिकारी के स्थान पर 992 से अनुसूचित 
जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कें लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित 
किया गया है। ह ५ 

0. अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को किसी भी. जाति, मूल वंश या 

जनजाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकोर देता है। 
अस्पृश्यता के विरुद्ध विधान और सिविल अधिकारों की रक्षा 
लक्ष्य परिधि में विस्तार करने तथा दण्ड उपबंधों को अधिक कड़ा ... 
बनाने की दृष्टि से 955 के अस्पृश्यता ( अपराध ) -अधिनियम को | 
व्यापक रूप से संशोधित करके 976 में अस्पृश्यता ( अपराध) संशोधन 
तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम बनाया गया। यह 9 नवम्बर 976 से 
लागू हुआ। हे न्‍्प्ड ह ह 

इस अधिनियम में अस्पृश्यता के आधार पर किसी को उन अधिकारों / 
का, जो अस्पृश्यता उन्मूलन के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुए हैं, उपभोग करने 
से वंचित करने वालों के लिए दण्ड या जुर्माने की व्यवस्था है। पश्वातृवर्ती 
अपराधों के लिए अधिक दण्ड या जुर्माने की व्यवस्था है।... 

954 के लोक प्रतिनिधित्त अधिनियम की आठवीं धारा में इस बात. 
का अनुबंध है कि जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध होता है 
वह -दोष सिद्धि की तिथि से आंगामी छह वर्षों तक के ,लिएं संसदीय या 
. विधानसभा के चुनाव के लए अयोग्य घोषित कर दियां जायेगा। 
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- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 955 की धांरा 5ए(2) के 
उपबंध के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को. केन्द्रीय 
सहायता दी जाती है। 20 राज्यों द्वारा पी.सी.आर, #ंधिनियम संबंधी मामलों 
में अनुसूचित 'जाति के अंहिंत व्यक्ति के लिए फानूनी सहायता की व्यवस्था 
भी की गई है। 9 राज्यों में पी.सी.आर. अधिनियम के उपबंधों को लागू 
कराने के लिए. तथा उसमें बाधा डालने या तोड़ने वालों को दण्ड दिलाने के . ह 
लिए विशेष, प्रकोष्ठ एवं दस्ते बने हुए हैं। अट्ठारह. राज्यों में विभिन्‍न स्तरों 
पर ऐसी समितियां बनी हुई हैं जो अस्पृश्यता की समस्याओं और उससे 
संबंधित मामलों की अवधि विशेष पर समीक्षा करती हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, 
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के उन जिलों में 
जहां अस्पृश्यता और अत्याचार की घटनाएं आमतौर से होती रहती हैं, मामलों - 
को जल्दी निपटाने के लिए तिरपन विशेष अदालतें और विशेष सचल 
अदालतें हैं। पी.सी.आर. अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू. 
कराने के लिए राज्यों को समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन, सिद्धांत और 
हिंदायतें भेजी जाती हैं। उसके लिए राज्यों को कार्य के अनुरूप॑ केन्द्रीय 
सहायता भी दी जाती है। इसके अन्तर्गत मेहतरों को टटूटी कमाने के काम 
से छुटकारा दिलाने, के लिए पुरानी कमाऊ टट्टियों का रूपान्तंर करने का 
काम भी. शुरू किया गया है। कुछ चुने हुए नगरों में ट्टी कमाने वाले 
: परिवारों के लिए दूसरे रोजुगारों की व्यवस्था भी की जा रही है। पा 
अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए 
कार्यवाहियां 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले... 
अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने तथां इस महत्वपूर्ण समस्या का डटकर 
मुकाबला करने के लिए प्रशासकीय तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करने की दृष्टि से 
ऐसी व्यापक और विस्तीर्ण मार्गदर्शक-व्यवस्था मौजूद है जिसमें संघ राज्य 
क्षेत्रों की सरकारों को अमल करना पड़ता है। फिरं भी, इस समुदाय पर एक . 
न एक अंत्याचार होता ही रहता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए सरकार ने अनुसूचित - . 
* जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम 4989 


2 
अनुसूचित जातियां 30॥ 
बनाया। यह अधिनियम 30 जनवरी 990 को लागू हुआ। इसमें वे सभी 
_ अपराध विनिर्दिष्ट किये गये हैं जिन्हें अत्याचार समझा जाता. है और उन 
सबके लिए उसमें विभिन्‍न प्रकार के उपयुक्त दण्डों का निर्देश किया गया 
है। अधिनियम में निवारक उपाय भी बताये गयें हैं और राज्यों को अन्य 
कार्यवाहियों के साथ-साथ इस प्रकार के पीड़ित और आंपदाग्रस्त लोगों के 
आर्थिक एवँ सामाजिक. सुधार तथा पुनर्वास के लिए योजनाएं भी बनानी 
* पड़ती हैं। ः 
“कल्याण और परामर्शदात्री एजेन्सियां 

।. कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए संपूर्ण नीति 
बनाने और कार्यक्रमों का 'नियोजन एवं उनमें समन्वय करने जाली शीर्ष 
एजेन्सी थी। कल्याण मंत्रालय विभिन्‍न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों 
के बीच परस्पर संपर्क बनाये रखने का काम भी करता था। अब अह 
मंत्रालय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के नाम से जाना 
जाता है। * 


2. सरकार ने 966, 97॥ और 973 में अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के कल्याणर्थ संवैधानिक रक्षा उपायों के कार्यान्वयन 
की जांच को लिए तीन बार संसदीय समितियां बनाई थीं। बाद में इस 
समिति को स्थायी कर दिया गया। उसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष 
का होता है। 

3. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों में अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यो के 
लिए अलग-अलग विभाग हैं। इन प्रशासन तंत्रों में भिन्‍नताएं है। ह 

4. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी 
. काम करती हैं। अनुसूचित जातियों के बीच कल्याण कार्य करने वाले 
गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों को उनके साधनों के अतिरिक्त सरकार से 

सहायता और अनुदान भी मिलता है। अं ह 


- 5, सरकार समाज विज्ञान संबंधी अनुसंधान की उन सुप्रसिद्ध एजेन्सियों 
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और संस्थानों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है जो अनुसूचित जातियों: 
के आर्थिक विकास, उनंकी समस्याओं व आवश्यकताओं के साथ-साथ 
सरकार द्वारा संचालित विभिन्‍न आर्थिक क्रार्यक्रमों के कार्यान्वयन. के प्रभाव 
और परिणामों के अध्ययन में अपनी प्रमाणिक विशेषज्ञता के लिए. प्रसिद्ध हैं। 

विकास के प्रयास” | 

_ देश की आजादी के पहले अनुसूचित जातियों के कल्याण का कार्य 

नियोजित ढंग से नहीं किया जाता था और जो उपाय अपनाये जाते थे वे . 
तदर्थ होते थे। स्वतंत्रता के “बाद अनुसूचित जातियों की समस्याओं को 
समय-समय पर अनेक आयोगों और समितियों द्वारा समीक्षा की गयी और 
उनके सामाजिक एवं आर्थिक उन्‍नयन के लिए कदम उठाये गये। अनुसूचित 
जातियों के विकास और कल्याण के लिए आजकल जो कार्रवाइयां की जा 
रही हैं, संक्षेप में. निम्नलिखित हैं 

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक त्रिमुखी नीति बनाई गयी | 
जो इस प्रकार है 

. केन्द्रीय मंत्रालयों ब॑ राज्य सरकारों की विशेष संघटक योजनाएं 

2. राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं को 
विशेष केन्द्रीय सहायताए। 

3. राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना। 


$ के 


अनुसूचित जनजातियां 
(5९0९०0त॥)०९१ प0९७) 


जनजाति क्‍या है? किसी मानव समूह को एक जनजाति मानने के लिए 
यथार्थ रूप से कौन-सी कसौटियां हैं? जनजातीय जीवन की क्‍या विलक्षणता 
है? ह 

यह रोचक किन्तु दुःखद है कि मानवशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, 
प्रशासक तथा ऐंसे ही दूसरे लोग जो जनजातियों तथा उनकी समस्याओं से 
सैद्धांतिक स्तर अथवा व्यावहारिक आधार पर जुड़े रहे हैं, विषय वस्तु की 
अपनी अवधारणा एवं परिभाषा के विषय में एकमत नहीं हैं। आर्थर विल्के 
इत्यादि (979) समस्या को उचित परिप्रेक्ष्य में यह कहकर प्रस्तुत करते हैं 
कि वर्षों तक भारत में जनजातीय लोगों के आधिकारिक आलेख व चित्रण 
को संदिग्धता ने जकड़ रखा था। उदाहरणार्थ, सन्‌ 97 से 93। की 
जनगणना तक जनजातियों के नामकरण सन्दर्भों में उत्तरोत्तर संशोधन होते रहे, 
जैसे आदिवासी अथवा 'दलित वर्गा! सन्‌ 944 की जनगणना तक इन 
विशिष्ट विशेषणों को त्याग दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ अनुसूचित 
जनजातियों, तथा 'आदिवासी' (जैसा उन्हें सामान्यतः पुकारा जाता है) का 
अभिप्राय ग्रहण करने की प्रथा चलती रही। इस प्रकार का प्रमाणीकरण भी 
संदिग्धता को पूर्णतया समाप्त नहीं कर पाया। 











निस्सन्देह समय बीतने के साथ 'जनजाति' की अवधारणा तथा परिभाषा 
संबंधी मतभेद कुछ हद तक निश्चित रूप-से कम हो गये, किन्तु इस 
समस्या को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए सद्धान्तिक विचार-विमर्श 
आवश्यक है। 

वर्तमान अध्याय में विचार-विमर्श के आधार स्वरूप यहां जनजाति की 
कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं :- 
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'जनजाति' समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन 
है, जो समान बोली बोलते हों, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने 
का दावा करते हों अथवा दखल रखते हों तथा जो साधारणतया 

अन्तर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे रह रहे हों। 
। डर -इम्पीरियल गजेटियर आफ इप्रिड्या 
. . जनजाति' क्िकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का 
- एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हों तथा साधारणतया 
अपना एक समान पूर्वज मानते हों। 

-आक्सफोर्ड शब्दकोश 
सरलतम रूप में “जनजाति' ऐसी टोलियों का समूह है जिसका एक 
सान्निध्य वाले भूखण्ड अथवा भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें 
एकत्ता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरन्तर सम्पर्क तथा 

कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। 
। -राल्फ लिंटन 

“जनजाति' सम्मान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक 
विभाजन है। 

-लूसी मेयर 
5 जनजाति! समान नाम के तले एकत्रित एक जनसमूह है जिसमें 
कि समूह के सदस्य इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि वे समान 
भाषी, समान भूखण्ड स्वामी हैं तथा जो लोग उनके नाम के अंशधर 
नहीं हैं वे बाहरी ही नहीं .बल्कि शत्रु हैं। 
-जी, डब्ल्यू बी. हाण्टिगफोर्ड 
जनजाति क्षेत्रीय संबंध युक्त तथा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है 
जिसके कार्यों में कोई विशेषज्ञता नहीं होती, जो जनजातीय अधिकारियों 
द्वारा शासित, वंशानुक्रम अथवा अन्य बोली में जुड़े हुए, अन्य जनजातियों 
अथवा जातियों से सामाजिक दूरी को मान्यता देने बाले, अपने प्रति 
किसी प्रकार की सामाजिक असमानताओं को नहीं जोड़ते (जैसा कि 
जाति संरचना में होता है), जो जनजातीय परम्पराओओं में विश्वास रखते 
हैं तंथा प्रथाओं का पालन करते हैं, विदेशी ग्रोतों के विचारों के 
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प्राकृतिकीकरण में अनुदारता तथा सबसे अधिक सजातीयता और क्षेत्रीय 
अखण्डता में विश्वास करते हैं। । 

का । ४४ ० -डी. एन. मजूमदार 

आदर्श रूप में, जनजातीय समाज आकार में छोटे, अपने सामाजिक, 
विधिक तथा राजनीतिक संबंधों की स्थानिक एवं कालिक परास ( (शा- . 
ए०ण-। +श्ा2०) में प्रतिबिन्धत होते हैं तथा नैतिकता, धर्म तथा तदनुरूप 
. आयामों की विश्व-दृष्टि रखते हैं। अभिलाक्षणिकता की दृष्टि से भी 
. जनजातीय भाषायें अलिखित होती हैं, अस्तु संचार की सीमा काल 
और _ दोनों ही दृष्टियों से अवश्यम्भावी रूप से संकीर्ण हैं। इसके 
- बावजूद जनजातीय समाज आलेखों में मितव्ययिता प्रदर्शित करते हैं 
तथा अपने में एक ऐसी अभिसंकुचन एवं आत्मनिर्भरता रखते हैं जिसका 
आधुनिक समाज में अभाव है। ह 
जा | | -एल, एम. लेविस 
मजूमदार (967) ठीक कहते हैं, कि जब कोई विभिन्‍न मानवशास्त्रियों 
द्वारा दी गई परिभाषाओं को देख्ता है तों उसका जनजाति के संघटक त्त्वों 
संबंधी विचारों की असमानता से प्रभावित न होना असंभव है। नातेदारी 
व्यवस्था, समान भूखण्ड, समभाषा, स्वामित्व, एक राजनैतिक संगठन, आंतरिक 
संघर्ष की अनुपस्थिति आदि सभी का वर्णन एक जनजाति की मुख्य विशेषताओं 
में रूप में किया गया है। कुछ मानवशास्त्रियों ने न केवल कुछ उपरोक्त 
विशेषताओं को स्वीकार किया है अपितु उनमें से कुछ को एक जनजाति 
की विशेषताओं के रूप में स्वीकार करने का भी दृढ़ता से विरोध किया है। 
इस प्रकार रिवर्स ने एक समान .भूखण्ड में निवास करने को जनजातीय 
संगठन के महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में वर्णित नहीं किया है, यद्यपि पेरी 
जैसे अन्य विद्वानों ने यह कहकर इस पर जोर दिया है कि यहां तक कि 
यायावर (घुमक्कड़) जनजातियां भी एक निश्चित क्षेत्र में ही विचरण करती 
हैं। रैड क्लिफ ब्राउन ने अपने आस्ट्रेलियायो आंकड़ों से जनजाति की एक 
टुकड़ी के दूसरे से लड़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के विद्वत्‌ 
विचारों की विभिन्‍नता से कोई व्यक्ति केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता हे 
कि प्रत्येक मानवशास्त्री के जनजाति संबंधी विचार उस प्रकार के आंकड़ों 
से उत्पन्न होते हैं, जिनसे वह सर्वाधिक सुपरिचित होता है। इसलिए कोई 


306 भारतीय मानव विज्ञान . 
व्यक्ति विश्वव्यांपी (व्यापक) विशेषताओं वाली एक सूची तैयार कंर सकता 
है, जिनमें से कुछ किसी भी स्थान की जनजातिं को परिभाषित कर सकती 
है। इस प्रकार पूर्ववर्ती पृष्ठ पर दी गई अपनी परिभाषा की विश्वव्यापी 
प्रयोज्यता का दावा मजूमदार करते हें। . 

जनजाति कौ परिभाषा करने में एक सबसे बड़ी बाधा कृषक वर्ग 
(?९४७॥॥॥/) से जनजाति का विभेद करने की समस्या है। आन्द्रे बीते 
(973) का कहना है कि जनजाति तथा कृषक नामकरंण का प्रयोग इस 
प्रकार के सामाजिक संगठन के लिए करना तथा एक दूसरे से वैषम्य करके 
चरित्रांकन करना निस्संदेह सम्भव है। किन्तु जनजातीय समाजों के अध्ययन 
में मानवशास्त्रियों द्वारा निवेशित समस्त प्रयासों के बावजूद एक जनजातीय 
समाज को परिभाषित करने का वास्तव में कोई मार्ग नहीं है। भारतीय सन्दर्भ 
में इसका अर्थ यह होता है कि मानवशास्त्रियों ने कुछ अस्पष्ट प्रकार से एक 
से अन्य के वैषम्य का प्रयास किया है जो स्वयं भी उतना ही अस्पष्ट है। 
- प्रारम्भिक मानवशास्त्रियों ने जनजातीय समाज की परिभाषा की ओर 'पर्याप्त 
ध्यान नहीं दिया बल्कि खामोशी से मान लिया कि आस्ट्रेलिया, मेलानेशिया 
व अफ्रीका में जो उनके द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं वह ही जनजातीय 
समाज के विविध रूप हैं। जनजाति को कुछ अस्पष्ट रूप से समान सरकार, 
समान बोली व समान संस्कृति रखने वाला कमोबेश समजातीय समाज मान 
लिया गया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति आन्द्रे बीते की मान्यता से सहमत नहीं 
होगा लेकिन उसका यह कथन इस समस्या का निकटता से दृढ़ अध्ययन 
करने वाले अनेक विचार समुदायों में से एक रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 

उपरोक्त परिचर्चा से यह प्रदर्शित होता है कि जनजाति अथवा जनजातीय 
समाज की निष्कर्षात्मक परिभाषा सहज नहीं है तथा इस संबंध में किसी 
प्रकार का मानकौकरण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए जनजाति की 
अवधारणा के क्षेत्रीय गुणार्थ को दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय अथवा 
विश्वव्यापी स्तर से हट जाना अधिक अच्छा होगा तथा अपनी समस्याओं के 
समाधान हेतु भारतीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत ही मानकीकरण प्रस्तुत करने की 
ओर ध्यान केन्द्रित करना ठीक होगा। ऐसा करना इस परिस्थिति में कदापि 
उचित लगता है क्योंकि विश्वव्यापी प्रयोज्यता वाली परिभाषाएं यां तो बहुत 
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विस्तृत तथा पोली हैं अथवा अत्यन्त संकीर्ण तथा सीमित हैं। इस संदर्भ में 
आंद्रे बीते की टिप्पणी उचित है. कि बेली सम्भवतः भारतीय क्षेत्र में कार्य 


- “करने वाला एकमात्र मानवशास्त्री है जिसने खण्डीय सिद्धांतों के आंधार पर 


जनजातियों का चरित्रांकन किया है किन्तु जिस वैषः+ में वह रुचि रखता था 
वह जनजाति तथा कूषक वर्ग के मध्य का वैषम्य नहीं वरन्‌ “जनजाति” 
तथा “जाति” के बीच का वैषम्य है। इसके आगे बेली को छोड्कर : 

अधिकांश भारतीय मानवशास्त्रियों ने जनजातीय समाज की एक-सी परिभाषा 
का सृजन करने की समस्या की ओर गंभीर चिन्तन नहीं किया जो भारतीय 


«- संदर्भों में उपयुक्त होता है। 


*. अब हम इस समस्या का परीक्षण विशिष्ट रूप से. भारतीय सन्दर्भों में 
करें।.. । 

. टी. बी. नायक (960) ने जनजातीय जीवन की कसौटियों तथा 
सूचकांकों की: बात विशिष्ट रूप से भारतीय संदर्भ में करके इस समंस्या को 


सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। जनजातीय जीवन की क्‍या कसौटियों तथा ह 
_... सूचकांक होने चाहिए? वनों में रहना? सूरत के डुबला तथा बहुत से अन्य 


.. जनजातीय लोग वनों में नहीं रहते, वे उर्वरक मैदानों में रहते हैं, तथापि वे 
“- अनुसूची में सम्मिलित किये गए हैं। आदिम धर्म? किन्तु आप नहीं जानते हैं 


:. «कि भारत में आदिम धर्म क्‍या है। क्योंकि यहां भारत के अधिकांश उन्‍नत ह 


४; - समुदायों के धर्मों-में अत्यन्त गृढ़ दर्शन से लेकर जनजातीय देवताओं तथा . - 


अन्ध॑विश्वास से. परिपूर्ण विश्वासों में एक निरन्तरता पाई जाती है। इस सूचना 
के भ्रामक तथा यथातंध्य न होने के कारण पयाप्त नहीं हैं। भौगोलिक 


.- निस्‍्संगता व॑ अलगाव से सैकड़ों जनजातीय समूह पृथक्‌ जीवन नहीं जी रहे 


- हैं। अनेक कृषक समूह समान आदिम (जनजातीय) आर्ध्रिक प्रणाली द्वारा... 


.. जीवनयापन कर रहे हैं। इस प्रकार नायक जनजाति के लिए स्वर्य अपनी 
:. कसौटियां प्रस्तुत करते हैं। ये कसौटियां निम्नलिखित हैं-. न 
: ॥ किसी जनजाति को जनजाति होने के लिए समुदाय के भीतर 
न्यूनतम प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता होनी चाहिए। (हिन्दू जाति व्यवस्था: 
परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण है)... 
2. उसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना चाहिए जिसका अर्थ है कि- 


308 भारतीय मानव विज्ञान . - - 
(क) उसके सदस्यों को मुद्रा व सिक्‍कों वाले अर्थशास्त्र के संपूर्ण 
महत्व का ज्ञान नहीं होना चाहिए। 


(ख) प्राकृतिक साधनों के समउपायोजन के लिए आदिम साधनों का. गा 


४ प्रयोग किया जाना चाहिए। ह 

(ग) जनजाति की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित चरण पर होनी चाहिएं। 

(घ) उसको अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अनुसरण करना _ 
चाहिए। | 
3. उसकी अन्य लोगों से तुलनात्मक भौगोलिक पृथकता होंगी चाहिए। .. 

4. सांस्कृतिक दृष्टि से एक जनजाति के सदस्यों की एक बोली होनी : - 
- चाहिए जिसमें क्षेत्रीय विभिन्‍नता पाई जा सकती है। । 

5. एक जनजाति को राजनैतिक दृष्टि से संगठित होना चाहिए तथा 
: उसकी .सामुदायिक पंचायत को एक प्रभावशाली संस्था होना चाहिए। ... 
6. जनंजाति के सदस्यों में परिवर्तन कौ न्यूनतम अभिलाषा होनी चाहिए। 


. उनमें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक रूढ़िवादिता होनी चाहिए जो उन्हें उनकी 


प्राचीन प्रथाओं से .चिपकाये रखे। 
7. एक जनजाति में परम्परागत .नियम होने चाहिए तथा: उसके सदस्यों 
- को इन कानूनों के कारण न्यायालय में हानि उठानी पड़ सकती ह 
... नायक अपने दृष्टिकोण की और अधिक व्याख्या कंरते हुए कहते! हैं 
कि किसी भी समुदाय को जनजाति होने के लिए सभी उपरोक्त गुणों का 
. होना आवश्यक -है। उसमें ,पर संस्कृति (एकलचुरेशन) हो सकता है किन्तु 
: परसंस्कृतिग्रहण के प्रभाव का निर्धारण उसकी रूढ़ियों; देवताओं, भाषा आदि... 
के सन्दर्भ में-होना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में उत्संस्करण स्वत: ही उसे दे 
एक जनजाति होने से वर्जित कर देगा । ; 
.. एहरेनफेल्स यह कहकर कुछ पूर्व चर्चित बिन्दुओं की व्याख्या. करते हैं. 
कि. 
. एक समुदाय, चाहे वह कितना ही छोटा क्‍यों न हो, एक भौगोलिक 
क्षेत्र में अन्य समुदायों से पृथक रह सकता है। यह एक जाति तथा एक... 
जनजाति दोनों पर लागू होता है। एक ''वास्तविक'” जनजाति के सदस्य 
सामान्यतः पारस्परिक हिन्दू जाति के अधिक्रम में सम्मिलित नहीं किये जाते 
तथा बारम्बार एक समान बोली बोलते हैं, समान विश्वासों को ग्रहण करते 
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हैं, समान व्यावसायिक तरीकों का पालन करते हैं तथा (सबसे महत्वपूर्ण) .. 
अपने को एक छोटे किन्तु अर्द्धराष्ट्रीय एकोर्द्ध का सदस्य मानते हैं। ह 

2. मैं उपरोक्त परिभाषा से “अधिक पिछड़ापन””, “आदिम साधन 
“अल्पविकसित चरंण” जैसे शब्दों को निकाल दूंगा तथा' उसके स्थान. पंर 

आत्मनिर्भर'' (खासी, गोंड,, भील, अगरिया तथा अन्य जो अंशतः आर्थिक 

दृष्टि से अपने गैर जनः।तीय पड़ोसियों की अपेक्षाकूंत अधिक विशेषीकृत -. 
हैं) शब्द रखूंगा। यद्यपि किसी जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक _ 
समूह के लिए कार्य कर सकता है और अन्य जनजातीय सदस्यों से प्रकार्यत्मक 
रूप से स्वतंत्र रह सकता है, फिर भी यह देखना होगां कि किस सीमा तक - 
 भ्रत्येक व्यक्ति समग्र रूप से अपनी जनजाति के सांथं अपेक्षाकृत जनजातीय 
हिन्दुओं के जातीय वंशक्रम में सहभ्नागीदार के रूप में एकात्मकता में 
रहता है।..- हल 

3. मैं भौगोलिक पृथकता की परिभाषा से सहमत हूं, यद्यपि प्रत्येक 
जनजाति लोगों की पृथक्‍्कीकरण इकाई नहीं. है, (उदाहरणार्थ- भील, संथाल 
इरुला इत्यादि) किन्तुँ यदि जनजाति की अपनी अर्थ प्रणाली है तो. इसकी 
एकात्मकता निस्संदेह अधिक स्थाई होगी। । ह 

4. असम तथा मध्य क्षेत्रों में समान बोलियां अथवा भाषाएं वहा की. 
जनजातियों की विशेषता है किन्तु भारत के दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों “में 
. यह बात लागू नहीं होती किन्तु जनजातीय चेतना का निर्माण करने के लिए: 
'यह आवश्यक नहीं है पूर्व परसंस्कृतिग्रहण (फा६-8००ए्रॉप्र४णा) के दिलों. 
में अधिकांश जनजातियों की मौलिक कर्मिक अवधारणाएं उनके हिन्दू, बौद्ध, 
मुसलमान अथवा ईसाई पड़ोसियों से भिन्‍न री किन्तु अब ऐसा होना जरूरी. 
नहीँ है 


एक जनजाति को न तो सदैव राजनैतिक दृष्टि से संगठित होना... 


आवश्यक है ने ही सामुदायिक पंचायत का सखना। वह एक अकेला मुखिया 
रख भी सकता है और नहीं भी, अथवा कुछ बुजुर्गों जिनका समुदाय में 
कमाबेश प्रभाव व शक्ति हो, रखे सकती है। 

6. में उपरोवत प्रासंगिक अनुच्छेद को निकाल दुगा तथा उसके स्थान 
पर यह कहूंगा कि ““एक जनजाति के सदस्य एक समूह से संबंधित होने 
की भोवना रखते हैं जिसका अस्तित्व मूल्यावान्‌ है।'' ह 
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..._7. लगभग सभी जनजातियों के रूढ़्गत कानून एवं व्यवहार होते हैं जो 
कमाबेश अपने जनजातीय पड़ोसियों से भिन्न होते. हैं। प्राय: उन्हें इस कारण ह 
: ही न्यायालयों तथा अंतर्जातीय लोगों की साथ संपर्क स्थितियों में हानि उठानी 
पड़ती है। ह 
टाटा समाज विज्ञान सेंस्थान ने भारतीय जनजातियों पर अपनी रिपोर्ट 
: में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया है जो इस समस्या के संबंध में मानवशास्त्रियों 
के दृष्टिकोण की आलोचना करते रहे हैं। इसका कहना है कि मानवशास्त्रीय 
कसौटियां आदर्श जनजातीय समुदायों पर लागू हीती हैं जेसाकि मानवशास्त्रियों 


ने सैद्धान्तिक प्रयोजन के लिए इसकी कल्पनों की है। परिणामस्वरूप हम 


देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पायी जाने वाली बहुत-सीं जनंजातियां : 
वास्तविक रूप में जनजाति नहीं कहलाई जा सकतीं। इसका तारिक निहितार्थ 
. यह लगतां है कि जो समुदाय उपरोक्त कंसौटियों को सम्तुष्ट नहीं करते उन्हें 

जनजाति”' नहीं माना जाना चाहिए यद्यपि उन्हें अनुसूचित. जनजातियों की 
सूची में सम्मिलित किया. गया है। आर्थर विल्के इत्यादि (979) का अन्य 
लोगों के समान मत है कि मानवशास्त्र के अध्ययन के बौद्धिक स्वरूप में. 
यदि बहुत नहीं तो. कुछ सीमा" तक कंठिनाई अंतर्निहित है। अयप्पन इस - 
प्रकार के विवरणों से उत्तेजित होकर अपेक्षाकृत संशयात्मक रूप से टिप्पणी 
करते हैं तथा हमें टेटरिंगन द्वारा दी गई जनजातियों (स्पेशीज) की जानी-मानी 
परिभाषा की याद दिलाते हैं। इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए उन्होंने 
(अयप्पन) कहा कि जनजाति एक ऐसा मानव समूह हैं जिसे एक समर्थ 
. (अक्षय) मानवशास्त्री “जनजाति” माने। यदि प्रशासक एक स्पष्ट परिभाषा 
चाहता हैं जिसका वह आंख बंद करके प्रयोग कर सके तथा उससे भली 
. प्रकार काम चला सके तो हमें उसे बताना चाहिए कि वह हमारे पास नहीं 
- है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक जीव विज्ञानी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह 
.. जन्तु जातियों की सर्वप्रयोगार्थ परिभाषा दे सके। 

“जनजाति” की परिभाषा की समस्या पर इस प्रकार के अलंकारिक 
एवं शैक्षिक अथवा शास्त्रीय वाद-विवाद के बावजूद इस कार्य में पर्याप्त 
मात्रा में मानकौकरण करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है कि कौन-से लोग 
विशिष्ट सुरक्षा व सुविधायें पाने के अधिकारी हैं अथवा कौन-से लोग नहीं। 
यह उन्हीं मानंवशास्त्रियों के प्रबल शैक्षिक प्रयासों से ही संभव हुआ है, जो 
चारों ओर से प्रताड़ित किये गये थे। 
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मजूमदार (967) इस नये मूड की व्याख्या निम्नलिखित तथ्यों द्वारा 
करते हैं 

3. जनजातीय भारत में “जनजाति” निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह 
है। एक जनजाति का पारम्परिक भूखण्ड होता है तथा उत्प्रवासी सदैव उसे 
अपना घर मानते हैं। असम के चाय बागानों में काम करने वाले संथाल, 
बिहार अथवा बंगाल के विशिष्ट क्षेत्रों का अपने घर के रूप में आज भी 
हवाला देते हैं। 

2. एक जनजाति के सभी सदस्य एक-दूसरे के नातेदार नहीं होते हैं, 
किन्तु प्रत्येक भारतीय जनजाति के अन्तर्गत नातेदारी एक सुदृढ़ सहचारी, 
नियामक तथा एकीकरण सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। इसका परिणाम 
जनजातीय अन्तर्विवाह तथा एक जनजाति का मोत्रों एवं उपगोत्रों में विभाजन 
के रूप में सामने आया है। यह गोत्र नातेदारी समूह होने के कारण बहिर्वियाही 
होते हैं। ह 

3. एक भारतीय जनजाति के सदस्य एक समान. भाषा बोलते हैं, स्वयं 
उनकी अपनी अथवा अपने पड़ोसियों की। सामूहिक पैमाने पर अन्तर्जातीय 
संघर्ष भारतीय जनजातियों के लक्षणं नहीं है। संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व 
जहां भी है, उदाहरणार्थ, होत लोगों में, अपवर्जित नहीं है। राजनैतिक दृष्टि 
से, भारतीय जनजातियां राज्य सरकारों के नियन्त्रण में हैं किन्तु एक जनजाति 
के भीतर एक ग्राम अथवा आसन ग्रामों की संघटक जनसंख्या की प्रजातीय 
तथा सांस्कृतिक विषमजातीयता के अनुरूप, अनेक पंचायते हो सकती हैं। 

भारतीय जनजातियों के अन्य बहुत से दूसरे विशिष्ट लक्षण हैं। इस 
प्रकार उनके युवागृह, बालकों एवं बालिकाओं में संस्थागत शिक्षा की अनुपस्थिति, 
जन्म विवाह तथा मृत्यु के संबंध में विशिष्ट प्रथायें, हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
से भिन्‍न नैतिक संहिता, धार्मिक विश्वासों की विशिष्टतायें जनजातियों को 
निम्न जातीय हिन्दुओं से भी भिन्‍न करती हैं। ह 

इस चर्चा को समाप्त करते हुए आर्थर (बिल्के) का सन्दर्भ नितान्त 
उचित लगता है जिनका मत है कि नौकरशाही के निर्णय लेने की बाध्यता 
तथा प्रशासन के सर्वोच्च होने के कारण मानव समाज को रंगारंगी में विविध 
ताओं की अनदेखा करने की प्रवृत्ति सदा मौजूद रही है। शासन की अपनी 
मजबूरियां जिसमें राजनैतिक कारक भी शामिल हैं, तथा संपूर्ण जनजातीय 


3१2 भारतीय मानव विज्ञान 
भारत में घटने*ंवाली सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों ने “जनजाति'' के 
किसी आदर्श प्रतिमान के अस्तित्व को असम्भव बना दिया है। 
संविधान और अनुसूचित जनजातियां ( एजाहप्रांगा बात $ला०व- 
ग्रॉट्त (९5 ) 

संविधान में कहीं भी 'जनजाति' शब्द की सुव्यक्त परिभाषा नहीं है। 
वस्तुत: इसकी संपूर्ण और सुस्पष्ट व्याख्या कहीं भी नहीं मिलती। आम 
आदमी के लिए यह शब्द अपने विलक्षण “आचरणों एवं रीति-रिवाजों के 
साथ पर्वतों और जंगलों में रहने वाले सीधे-सरल जनसमूह” की ओर इंगित 
करता है। जिन्हें कुछ अधिक जानकारी हैं वे इस शब्द का अर्थ लोक 
समुदाय के उन मनोरंजक लोगों से लगाते हैं जो अपने नृत्य, गीत और 
वनौषधियों के लिए विख्यात हैं। प्रशासन की दृष्टि में यह नागरिकों का वह 
वर्ग है जिनकी विशेष जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति पर है और मानवशास्त्री 
के लिए यह एक सामाजिक वर्ग के अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र है। अपने-अपने 
दृष्टिकोण में ये सभी धारणाएं सही हें। 

संविधान में जनजाति की परिभाषा को सीमांकित करते हुए कहा गया 
कि अनुसूचित जनजातियां वे हैं जिन्हें 'राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 342 की लोक 
अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजाति-समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति 
समुदाय के भागों में विनिर्दिष्ट किया है। यह अनेकार्थता कभी-कभी जनजातियों 
की किसी आबादी को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए उसकी 
पहचान स्थापित करने या उसका वर्गीकरण करने के काम में विशभ्रम अवश्य 
पैदा करती है किन्तु इसे जनजाति कल्याण कार्यक्रम के परिपालन में बाधा 
नहीं समझा जाना चाहिए (देखिए- जनजाति की परिभाषा एवं अवधारणा 
और उनमें अंतर्ग्रस्त समस्याओं से संबंधित पिछला अध्याय)। 

स्वाधीनता के उदय और स्वतंत्र भारत का संविधान स्वीकृत हो जाने के 
बाद उनके विकास और कल्याण का दायित्व राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के 
माध्यम से लोकप्रिय सरकारों को सोंपा गया। निदेशक तत्वों का अनुगमन 
करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्थाणार्थ 
: विशेष अनुच्छेदों की व्यवस्था की गयी। इनमें से ज्यादातर दोनों वर्गों के लिए 
एक समान हैं। किन्तु ऐसे भी हैं जो इन दोनों में से किसी एक पर लागू 
होते हैं। निम्नलिखित विषय-वस्तु के आधार पर इन संवैधानिक उपबन्धों को 
दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। 
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१. संरक्षण संबंधी उपलब्ध 

2. विकास संबंधी उपबंध 

संरक्षण संबंधी उपबंध, जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें 
सामाजिक एवं आर्थिक शोषण तथा अन्याय से संरक्षण प्रदान करते हैं। 
अनुसूचित जनजातियों के विकास से सम्बद्ध उपबंधों का उद्देश्य उन्हें 
उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्‍लति के लिए वास्तविक सुविधाएं और 
सुअवसर प्रदान करना है। ये संवैधानिक उपबंध संक्षेप में निम्नलिखित हैं : 
संरक्षी उपबंध 

अनुच्छेद 5(4) : सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों को 
प्रोत्साहन- यद्यपि अनुच्छेद 5 द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान 
के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है फिर भी 
इसी अनुच्छेद के खड 4 से एक छूट की व्यवस्था है जिसके अनुसार राज्य 
को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं सामाजिक और शैक्षिक 
रूप से पिछड़े नागरिकों की उन्नति एवं प्रगति के लिए कोई भी उपबन्ध 
बनाने का अधिकार दिया गया है। यह उपबंध अनुच्छेद 46 में परिकल्पित 
इस नीति के अनुरूप है कि राज्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ कमजोर वर्गों 
के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना एवं सामाजिक अन्याय से 
उनकी रक्षा करना चाहिए। इस उपबंध को विशेष रूप. से इसलिए भी 
शामिल किया है कि यदि राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों 
की उन्नति के उद्देश्य से कोई विशेष व्यवस्था करे तो उसे नागरिकों में 
पमेदभाव के आधार पर किसी न्‍्यालालय में चुनौती न दी जा सके। 

अनुच्छेद १6(4) : पदों और नौकरियों में आरक्षण और अनुच्छेद 
49%( 5) : संपत्ति के मामलों में जनजातियों के हितों की सुरक्षा- 
हालांकि संविधान में प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र 
अबाध संस्चरण, उसके किसी भी भाग में बसने, निवास करने और संपत्ति 
का क्रंय-विक्रय करने के अधिकार की गारंटी दी गयी है तो अनुच्छेद 
,०३ ३) के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षार्थ 
विशेष प्रतिबंध लगा सकता है चूंकि इस समाज के साथ सभी प्रकार की 
. ज्वाजी करना और इसका शोषण करना आसान है इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं 

5 गयी हैं जिनके अन्तर्गत ये लोग कुछ विशेष परिस्थितियों को 
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छोड़कर अपनी निजी संपत्ति किसी को हस्तान्तरित नहीं कर सकते। उनके 
अपने हित में कानून बनाकर उसका सामान्य नागरिकों की भांति सर्वत्र 
संचरण, किसी क्षेत्र विशेष में बसना अथवा वहां संपत्ति हस्तगंत करना रोका 
भी जा सकता है। 

अनुच्छेद 23 : मानव का अवैध व्यापार और बलात श्रम का 
निषेध आदि- इसके द्वारा मानव का दुर्व्यवहार, बेगार और अन्य प्रकार के 
बलात श्रम निषिद्ध किये गये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण उपबंध है क्‍योंकि 
अनुसूचित जनजातियों का शोषण करना बड़ा आसान है और उनके लोगों को 
बंधुआ बनाया जा सकता है। वास्तव में, देश की जनजातियों के सदस्यों का 
एक बड़ा हिस्सा बंधुआ होने के कारण बहुत ही विषादमय जीवन बिता रहा 
है। 

अनुच्छेद 29 : सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 

_ अनुच्छेद 29 (2) अनुच्छेद 5 की धारा से नियंत्रित है। प्रथम संशोधन 
अधिनियम 95 द्वारा संविधान में सम्मिलित। इसने अनुच्छेद 5 और 29 
को अनुच्छेद 6(4), 46 और 340 के अनुकूल बना दिया है। इस प्रकार 
रज्य द्वारा सरकारी शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए पदों का आरक्षण 
संविधानसम्मत हो गये हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारतीय नागरिकों के 
किसी भी ऐसे अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति 
है, उसे बनाये रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों 
'को अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बनाये रखने के लिए संरक्षण प्रदान 
करता है। राज्य द्वारा कानून बनाकर उन पर कोई संस्कृति या भाषा लादी 
नहीं जा सकती। 
. अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 

अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्द्धि 

अनुच्छेद 64 : बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में जनजातियों 
के कल्याण के भारसाधक मंत्री की नियुक्ति : इन राज्यों में जनजातियों 
'के लोगों की खासी आबादी है और जनजाति के कल्याण के लिए विशेत्र 
' रूप से एक मंत्री की व्यवस्था, जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए 
संविधान निर्माताओं की चिंता की साक्षी है। ह 
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अनुच्छेद 330, 332 और 334 : लोकसभा एवं विधानसभाओं में 
आरक्षण न्‍ 

अनुच्छेद 335 : आरक्षण के दावे व सीमायें 

अनुच्छेद 338 : विशेष अधिकारी की नियुक्ति 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधि 
कारी की व्यवस्था है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस विशेष अधिकारी 
का कर्तव्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए - 
संविधान के अधप्नीन उपबन्धित रक्षात्मक उपायों से संबंधित सभी विषयों का 
अन्वेषण करे। वह रक्षात्मक उपायों के कार्यकरण के संबंध में, ऐसे अंतगल 
पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति की रिपोर्ट दे। राष्ट्रपति ऐसी सभी 
रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे। यह विशेष अधिकारी- 
“अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त” कहलाता था। 65वें 
संशोधन के पश्चात अब इसके स्थान पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित 
जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग गठित हो चुका है। ह 

अनुच्छेद 339 (१) : आयोग की नियुक्ति- राष्ट्रपति राज्यों के 
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे 
में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा किसी भी 
समय कर सकेगा और इसे संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर 
करेगा। केवल एक ऐसा आयोग 28 अप्रैल 960 को नियुक्त किया गया था 
जिसका नाम “अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग” था। इस 
आयोग ने अक्टूबर 96 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसके अध्यक्ष 
स्व, श्री. यू.एन. ढेबर थे। इसलिए यह 'ढेबा आयोग' के नाम से प्रसिद्ध है। 
2003 में इसी प्रकार का एक दूसरा आयोग श्री डी.एस. भूरिया की अध्यक्षता 
में गठित किया गया था। 
आर्थिक विकास के उद्देश्य से की ग़यी व्यवस्थाएं 
अनुच्छेद 275 और 339 

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लए की गयी व्यवस्थाएं 
मुख्यत: अनुच्छेद 275 और 339 के अन्तर्गत हैं। अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत 
संविधान के उपबंधों की पूर्ति के लिए राज्यों की संघ से अनुदान मिलने 
की व्यवस्था है। अनुच्छेद 339(2) की स्थापना है कि संघ की कार्यपालिका 


3१6 भारतीय मानव विज्ञान 
शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस 
राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में आवश्यक 
बताई गयी स्कीमों के बनाने और उनके निष्पादन के बारे में है। 
पांचवीं और छठी अनुसूचियां 

संविधान के दसवें भाग में अनुच्छेद 244 और 244(क) के अन्तर्गत 
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। संविधान में अनुसूचित 
क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का एक विशिष्ट अर्थबोध है। अनुसूचित क्षेत्रों का 
शासन पांचवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार होता है इसलिए इन क्षेत्रों को 
“पांचवीं अनुसूची क्षेत्र'' भी कहा जा सकता है। जनजाति क्षेत्रों का शासन 
छठी अनुसूची के उपबंधों के आधार पर होता है। 

पांचवी अनुसूची 

अनुसूचित क्षेत्रों और उनके प्रशासन पर पांचवीं अनुसूची के उपबन्ध 
लागू होते हैं। यहां उन क्षेत्रों से मतलब है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 
अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। संसद को इस अनुसूची में कोई भी 
संशोधन करने का अधिकार है और उसे अनुच्छेद 368 हेतु संविधान का 
संशोधन नहीं माना जाएगा। 

अनुसूचित क्षेत्रों का इतिहास “अनुसूचित जिला एक्ट ।874'” से प्रारम्भ 
होता है जिसके अन्तर्गत जिलों में दीवानी और फौजदारी के मामलों में न्याय 
करने, बस्तियों की देखभाल, सरकारी राजस्व की उगाही, लगान आदि से 
संबंधित मामलों और अन्यथा परिस्थितियों में अधीक्षण करने तथा प्रशासन 
चलाने की व्यवस्था की गयी थी। इसके उपरान्त ये क्षेत्र “भारत सरकार 
एक्ट 99'' तथा “भारत सरकार एक्ट |935' (बहिर्गत और अंशत: 
बहिर्गत क्षेत्र एक्ट) के दौर से गुजरते हुए अब वर्तमान संविधान में पांचवीं 
अनुसूची के अन्तर्गत हैं। 

अनुसूचित क्षेत्रों का गठन दो बहुत ही स्पष्ट उद्देश्यों से किया गया हे 
(क) बिना किसी बाहरी विघ्न या रुकावट के जनजाति के लोगों को अपने 
मौजूदा अधिकारों का पूरा-पूरा लाभ उठाने में सहायता देना और (ख) 
अनुसूचित जनजातियों का विकास करना तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों 
को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना। 

राष्ट्रति के आदेश से आन्श्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
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उडीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र 
घोषित किया जा चुका है। पांचवीं अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं हैं : ( 
राज्यपाल की विशिष्ट विधायी शक्तियां (ख) राष्ट्रपति को राज्यपाल का 
प्रतिवेदन और (ग) "जनजाति सलाहकार परिषद्‌! का गठन। 
छठी अनुसूची 

छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजाति 

क्षेत्रों पर लागू होती है। इन जनजाति क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं : (क) 
अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों में ये पूर्णतः स्वशासी हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें 

राज्य के भीतर राज्य” की संज्ञा दी जा सकती है, (ख) स्वशासी जिला 
और स्वशासी प्रदेशों के जरिये जनजातियों का अपना प्रबंध अपने आप करन 
की अधिकार शक्ति और (ग) इन क्षेत्रों की स्वायत्तता इस समा तेंक 
कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई समादेश उनक यहा तब तक 
स्वत: मान्य नहीं होता जब तक कि सम्बद्ध अधिनियम का (पूर्णत: या 
अंशत:) विस्तार. राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से क्षेत्र विशेष के लिए अधिसूचित 
नहीं किया जाता। ऊपर बताये गये चार राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के नौ 
स्‍्वशासी जिले हैं। यहां राज्यपाल का पद स्वशासी जिलों को भांति अपने 
ढंग का अनोखा है। अनेक मामले में उसका पद वैसा ही है जैसा कि राज्यों 
के मामले में राष्ट्रपति का होता है। 
नागालैण्ड, असम और मणिपुर के जनजाति क्षेत्रों व पर्वतीय क्षेत्रों से 
संबंधित विशेष उपबंध 
अनुच्छेद 37-क (नागालैण्ड ) 

इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा कोई भी अधिनियम जो (क) नांगाओं 

की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, (ख) उनका परम्पशागठ विधि और 
प्रक्रिया, (ग) उनकी परम्परागत विधि के अनुसार बविनिश्चत होने वाले 
दीवानी एवं फौजदारी के न्‍्याय-प्रशासन और (घ) भूमि और उसके संपत्ति 
स्रोतों के स्वामित्व एवं अंतरण से संबंधित है, नागालेंड राज्य पर तब तक 
लागू नहीं होगा जब तक नागालैण्ड की विधानसभा विशेष संकल्प द्वारा जैसा 
विनिश्चय नहीं कर देती। 
अनुच्छेद 37]- ख ( असम ) 
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राष्ट्रति के आदेश द्वारा असम राज्य की विधानसभा की एक समिति 
के गठन और कूत्यों के लिए उपलब्ध कर सकेगा। यह समिति जैसा कि 
छठी अनुसूची में बताया गया है, जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित वहां क॑ विध 
नसभा के सदस्यों से तथा उसी विधानसभा के उतने अन्य सदस्यों से 
मिलकर बनेगी, जितने राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये हों. इस 
समिति के व्यवस्था का उद्देश्य राज्य के स्तर पर जनजाति समुदाय कं हितों 
का संरक्षण और उसकी देखरेख करना होता है। 
अनुच्छेद 374-ग (( मणिपुर ) 

इस अनुच्छेद के अर्न्तगत राष्ट्रपति के आदेश से एक समिति के गठन 
और कूत्यों के संयोजन की व्यवस्था है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से निर्वाचित 
विधानसभा के सदस्य इस समिति के. सदस्य होते हैं। राज्यपाल को प्रतिवर्ष 
या जब कभी राष्ट्रपति वैसी अपेक्षा करें, राष्ट्रपति को मणिपुर राज्य के 
पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन देना होता है। संघ की 
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के बारे में राज्य की निर्देश देने 
तक हैं। ्त ह 

अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के इस संक्षिप्त 
विवरण को पढ़ने के बाद उनकी वर्तमान स्थिति कौ एक खुशनुमा तस्वीर 
मस्तिष्क में उभरती है किन्तु अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति 
के बाद के पिछले छह दशकों में जनजाति समुदाय की जो दुखद और 
दयनीय दशा रही है और जिसका विशुद्ध चित्रण प्रस्तुत पुस्तक में किया गया 
है वह इस कटु सत्य का साक्षी है कि संविधान निर्माताओं के आदर्श 
विचारों को अब तक यथार्थ का रूप नहीं दिया जा सका है। 


$+$ के 


अन्य पिछड़े वर्ग 
(0फ्ञक्ष छब्नटएएक0 (955९5) 











क्ूरत का संविधान भारतीय समाज में तीन 'पिछडे' घटकों को मान्यता 
देता है- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा * अन्य पिछडे वर्गी' 
आरम्भ से ही प्रथम दो श्रेणियों पर कोई मतभेद नहीं रहा है लेकिन तीसरी 
श्रेणी, अस्पष्टता से घिरी रही है। लेकिन आम तौर पर यह माना गया कि 
इस श्रेणी में मध्य स्तर की उन सभी जातियों को रखा जा सकता है 
जिनकी सामाजिक प्रस्थिति अनुसूचित जातियों से ऊपर है। सरल तथा 
लोकप्रिय अर्थों में अगड़े के अंतर्गत ब्राह्मण तथा क्षत्रीय वर्ण से निकली हुई 
जातियां आती हैं जिन्हें 'टद्विज' कहकर भी पुकारा जाता है। इस श्रेणी में 
उत्तर भारत के कायस्थ, बंगाल के वैद्य और केरल के नायर भी आर्थिक, 
राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करके शामिल हो गये। इसके विपरीत 
पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों को छोड़कर उन सभी निम्न जातियों 
को शामिल किया जा सकता है जिनका शक्ति के स्रोतों- राजनीतिक, 
सामाजिक व आर्थिक पर अधिकार नहीं रहा है। अनुसूचित जातियां तथा 
अनुसूचित जनजातियां संविधान कौ सूची में शीमल हैं। इस प्रकार के 
गैर-द्विज, गैर-अनुसूचित जातियां जो संविधान में सूचित नहीं हैं. अन्य पिछड़े 
वर्गों' के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इस जनसंख्या में लगभग 3,700 
जातियां रखी जा सकती हैं। 

यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय 
जनसंख्या के इस पिछड़े घटक को “जातियों” के रूप में नहीं बल्कि वर्गों 
के रूप में वर्णित किया है। इसके कई कारण हो सकते है। पहला कारण 
शायद ऐतिहासिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जब आजादी क पहले '06- 
255९0 (0]855९७' (दलित वर्ग) का प्रयोग सभी -निम्न व वंचित जातियों 
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के लिये किया जाता था जिनमें अस्पृश्य (वर्तमान की अनुसूचित जातियां) 
भी सम्मिलित थीं। दूसरा कारण हो सकता है कि आधुनिक भारत के 
निर्माताओं व प्रहरियों के लिए (४5७ (जाति) शब्द रूढ़िवादिता से जुड़ा 
हुआ था और इसलिए वे जाति की अवधारणा के पोषण को हतोत्साहित 
करना चाहते थे। तीसरा कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि अनुसूचित 
जातियों की श्रेणी में केवल हिन्दू अस्पृश्य जातियों को ही शामिल किया 
गया था और उसके समकक्ष मुस्लिम व ईसाई दलित जातियां छूट गई थी 
इसलिए इस “अन्याय! को सुधारने के लिए ऐसी गैर हिन्दू जातियों को 
किसी तीसरी श्रेणी में ही शामिल किया जा सकता था। चूंकि मुस्लिम व 
ईसाई समाजों में “जाति” को सामाजिक धार्मिक मान्यता नहीं है इसलिए ऐसी 
पिछड़ी जातियों के लिये 'जाति' शब्द का इस्तेमाल न करके “वर्ग” का 
प्रयोग किया गया जिसमें ऐसी सभी हिन्दू, मुस्लिम, सिख व ईसाई पिछड़ी 
जातियों को शामिल कर लिया गया। ह 


 गैर-द्विज मध्य स्तर की या निम्न जातियां (अनुसूचित जातियों को 

छोड़कर) भी जाति व्यवस्था का शिकार रही हैं। ऐसी अधिकतर पिछड़ी 
जातियां दस्तकार (४785475) या छोटे कृषक हैं। गरीबी व वंचन की मार 
सहते हुए इनका जीवन-यापन होता रहा है। मोटे तौर पर “अन्य पिछड़े वर्गों" 
को दो प्रकार की पिछड़ी जातियों में बांध जा सकता है। पहली श्रेणी मं 
पिछड़ी कृषक जातियां रखी जा सकती हैं जबकि दूसरी में दस्तकार या 
शिल्पकार जातियां जैसे बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार आदि आती हैं। यद्यपि 
जनसंख्या की दृष्टि से ऐसी कृषक जातियां 60-70 प्रतिशत से अधिक हैं। 
लेकिन उनमें भी अधिकतर कृषकों के पास छोटी जोतें हैं या बटाईदार व 
खेतिहार मजदूर हैं। इस प्रकार पहली श्रेणी की पिछड़ी जातियों की अर्थव्यवस्था 
कृषि पर ही निर्भर है। उत्तर प्रदेश, बिहार की यादव व काुर्मी जैसी जातियों 
व दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ ही पिछड़ी जातियों के पास अच्छी मात्रा में भूमि 
है। दस्तकार पिछड़ी जातियों की स्थिति अधिकतर दयनीय है। बढ़ते हुए 
औद्योगिकीकरण व मशीनीकरण के कारण उनकी पारम्परिक कलायें विनाश 
के कगार पर पहुंच चुकी हैं। बनुकरों, कुम्हारों, बढ़ई, मछुआरे व मल्लाह, 
लोहार, सब्जी बेचने वाले, मांस बेचने वाले तथा अनेकों ऐसी जातियों की 
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स्थिति ग्रामीण भारत में अच्छी नहीं है। शैक्षिक वंचन ने स्थिति को और 
खराब किया है। संगठित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वालों को आसान 
ऋण, संसाधनिक समर्थन और करदाताओं की कौमत पर अनेकों लाभ व 
सुविधायें उपलब्ध हैं लेकिन दस्तकार पिछड़ी जातियों के लिए राज्य समर्थित 
प्रयास बहुत कम व कमजोर रहे हैं। इन हालात के परिणामस्वरूप यह 
कमजोर वर्ग गरीबी व वंचन की चक्की में पिस रहा है। देश के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों व अध्ययनों से पता चला है कि 'अन्य पिछड़े 
_बर्गों' की पहुंच रोजगार व शिक्षा में बहुत कम है, इनमें साक्षरता दर निम्न 
स्तर की है और यह चिरकालिक ऋणग्रस्तता से ग्रस्त रहे हैं। इनमें ऋणग्रस्तता . 
की ऊंची दर फैली हुई निरक्षरता व अशिक्षा, गरीबी व सामाजिक प्रथाओं 
के द्वारा भी समझी जा सकती है। 


अन्य पिछडे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उन्‍नयन के लिए 953 में 
एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के 
आदेश द्वारा की गई। चूंकि इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे 
इसलिये इसका वर्णन अक्सर कालेकर आयोग के नाम से भी किया जाता 
है। इस “आयोग ने अपनी रिपोर्ट 955 में सरकार को दे दी। विभिन्‍न 
विवादास्पद मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सामाजिक व शैक्षिक 
रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत 
|. किये; - 

. हिन्दू समाज की पारम्परिक जाति पदसोपनी में निम्न स्थान 

2. किसी जाति या समुदाय विशेष के बड़े वर्ग में शैक्षिक उत्थान कौ 
कमी | ह 

3. सरकारी सेवाओं में प्रतनिधित्व का अभाव या बिल्कुल न होना 

4. व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में प्रतिनिधित्व का अभाव 


महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग संपूर्ण सहमति से रिपोर्ट नहीं दे सका। 
अधिकांश सदस्य जिनमें आयोग के अध्ययन भी शामिल थे जाति को 
|, पिछड़ेपन से जोड़ने के विरुद्ध थे। वे जाति क आधार पर नौकरियों में 
आरक्षण भी पंसद नहीं करते थे। आयोग की मुख्य संस्तुतियों को रदद करते 
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हुए केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि पिछड़े वर्गों की कोई अखिल भारतीय 
सूची नहीं बनाई जा सकती और केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के किसी 
भी समूह के लिए, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को छोड़कर, आरक्षण 
की व्यवस्था नहीं की जा सकती। फिर भी केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों 
को सूचित किया कि वे पिछड़ेपन के अपने आधारों पर ऐसे पिछड़े वर्गों की 
सूचियां बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठां 
सकती हैं। परिणामस्वरूप, कई राज्य सरकारों ने अपने आयोग व समितियां 
गठित को जो पिछड़ेपन के आधारों को त्तय कर सकें और उन्हें दूर करने 
के उपाय ढूंढ सकें। एक के बाद दूसरे राज्य ने, प्रादेशिक स्तर के अपने 
आयोग गठन किये और “अन्य पिछड़े वगा' की सूचियां प्रस्तुत कीं। 

केन्द्रीय स्तर पर दूसरा आयोग गठित किया गया और यह “दूसरा पिछड़ा 
वर्ग आयोग! 978 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ जिसको 
आमतौर पर मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इसको निम्नलिखित बातें 
तय करनी थीं। हु 

(।) सामाजिक व शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के 
उद्देश्य से आधार सुनिश्चित करना। 

(॥) इस प्रकार से चिन्हित सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्गों के 
उन्नयन के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत करना। 

(8) नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण के 
प्रावधान पर गौर करना जिनका सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व संतोषजनक 
नहीं है। 

(५) राष्ट्रपति को अपने द्वारा खोजों से अवगत कराना और अपनी नजर 
से उपयुक्त संस्तुतियों को प्रस्तुत करना! 

इस आयोग को 3] दिसम्बर 980 तक अपनी एिपोर्ट प्रस्तुत करने को 
कहा गया। कार्य की विशालता और अनुपयुक्त समय के कारण आयोग ने 
तेजी के साथ काम किया। विभिन्‍न राज्यों के आर्थिक व सांख्यिकीय ब्योरों 
की सहायता से इसने पूरे देश के 405 जिलों का सामाजिक-आर्थिक 
सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित की गई सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत 
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किया गया तथा प्रत्येक राज्य के बारे में 3। प्राथमिक सारणियां तैयार की 
गईं। तत्पश्चात्‌ इन सारणियों के आधार पर सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन 
को समझने के लिए तीन ॥०४०५ सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक- के 
अंतर्गत ]] मानक (0८80७) निर्धारित किये गये ज' निम्नवत्‌ हैं: 

(क ) सामाजिक 

() जातियां/वर्ग जो दूसरों के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े माने जाते 
हें। ह 

(2) जातियां/वर्ग जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतः शारीरिक श्रम 
: पर ही अश्ित हैं। 


(3) जातियां/वर्ग जो राज्य के औसत से ग्रामीण क्षेत्र में 0 प्रतिशत 
पुरुष व 25 प्रतिशत महिलाएं 7 वर्ष से पूर्व विवाह कर लेतें हों तथा इसी 
क्रम में नगरीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत पुरुष व 0 प्रतिशत महिलाएं विवाह 
करते हों। 

(4) जातियां/वर्ग जहां राज्य के औसत से 25 प्रतिशत अधिक महिलाएं 
काम करती हैं। ह 


(ख ) शैक्षिक 


(5) जहां 5 से 5 वर्ष के बीच जातियों/वर्ग के कभी स्कूल न जाने 
वाले बच्चों का प्रतिशत राज्य के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक हो। 


(6) जातियाँ/वर्ग जहां 5-5 वर्ष के बीच स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों 
का प्रतिशत राज्य के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक हो। 


(7) जातियां/वर्ग जहां मैट्रिक पास लोगों का प्रतिशत राज्य के औसत 
से 25 प्रतिशत से नीचे है। 


(ग) आर्थिक 


(8) जातियां/वर्ग जिसमें परिवार की कुल संपत्ति की कीमत राज्य के 
औसत से 25 प्रतिशत से कम है!' 
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(9) जातियां/वर्ग जिनमें कच्चे मकान में रहने वालों का प्रतिशत राज्य 
के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक है। 

(0) जातियां/वर्ग जिनके 50 प्रतिशत से अधिक घरों के लोगों को 
आधा से एक किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। 

(]) जातियां/वर्ग जिसमें राज्य के औसत से 25 प्रतिशत से अधिक 
लोगों ने उपभोगता ऋण (८०ा5णाए#07 0क) ले रखा हो। 

प्रत्येक समूह में मूल्यांकन हेतु कुछ संकेत दिये गये हैं। सामाजिक 
कारकों को 3 अंकों, शैक्षिक कारकों को 2 अंकों व आर्थिक कारकों को । 
अंक के साथ रखा गया है। इस तरह कुल मिलाकर 22 अंक होते हैं। ये 
सभी !। कारक प्रत्येक राज्य में हुए सर्वे में अन्य पिछड़ी जातियों पर लागू 
किये गये हैं। जिन जातियों को इस पैमाने पर कम से कम ]] अंक मिले 
हैं उन्हें सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग में रखा गया है। इस प्रकार 
कमीशन ने 3,743 जातियों को चिन्हित किया है। आयोग के अनुमानानुसार 
अन्य पिछड़ी जातियों का औसत देश की पूरी जनसंख्या का 52 प्रतिशत से 
थोड़ा अधिक है। ह | 

समाजशास्त्रियों और मानवविज्ञानियों की भी एक शोध टीम का गठन 
इस कमीशन की मदद के लिए किया गया था। वर्तमान समय की पिछड़ी 
जातियों के सामाजिक-शैक्षिणिक पिछड़ेपन के आधार के चलते देश के इन 
जाने-माने समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों की टीम ने अनेक उपाय सुझाये 
तथा अनेकों अध्ययनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ परम्परागत पिछड़ी 
जातियों में उपरिगामी गतिकी (पएऋक्षार्व 700॥9) का भी नमूना प्रस्तुत 
' किया है। टीम के अन्य सुझावों में अनुभाविक अध्ययन के दौरान यह तथ्य 
भी शामिल हैं : 

(क) सामाजिक-अनुष्ठानिक सेवाएं जो अन्य जनजातीय समूहों द्वारा दी 
जाती हैं। 

(ख) किसी श्रेणी के रोजगारों की समाज की समाज में निम्न स्थिति, _ 

(ग) क्षेत्र (गांव, पंचायत, ब्लॉक, तालुक) में अन्य जातीय समूहों की 
तुलना में कुछ जातीय समूहों का स्वयं को निम्न समझना, 
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(घर) गांव पंचायत/ब्लॉक/तालुक में अन्य आसपास के समूहों से कम 
शैक्षिक योग्यता, 
(ड7) जातियों और समुदायों का आर्थिक स्तर, 
(च) जातियों का सरकारी/गेर-सरकारी या स्वैच्छिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व! 
(छ) ऐसे व्यवसाय जिनमें बालश्रम का काफी निवेश है। 


शोध योजना टीम के अतिरिक्त समाजशस्त्रियों, राजनीतिविज्ञानियों और 
भूगोल विशेषज्ञों को भी एक विशेषज्ञ समिति गठित कौ गयी थी। जब 
मंडल-कमीशन ने अनेक सुझावों के साथ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं तब 
कई समाजशास्त्रियों ने इन सिफारिशों का विरोध किया। वे इसके लिए 
आधारभूत कारकों, कारकों के निर्धारण के तरीकों और सिफारिशों से असहमत 
थे क्योंकि इस कवायद में अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने 
जिन सुझावों को कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत किया था उनकी अनदेखी की ह 
गई। अन्य पिछंडे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आयोग ने 
कुछ संस्तुतियां प्रस्तुत कीं जो निम्नलिखित हैं : 

(।) ओ.बी.सी. का लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है अत: 
उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 

(2) अनुच्छेद 45 (4) व 6 (40 के अंतर्गत सूंपर्ण आरक्षण 50 
प्रतिशत से कम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ओबीसी का आरक्षण 27 
प्रतिशत होना चाहिए। 

(3) जिन क्षेत्रों में ओबीसी का जनसंख्या घनत्व अधिक है वहीं 
शैक्षिक सुविधाएं बढ़ाकर सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण की बेहतरी के 
लिए कार्य होना चाहिए। 

(4) ओबीसी छात्रों की रोजगारोन्मुख व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में उन छात्रों को 
विशेष सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वे भी अन्य सामान्य छात्रों के साथ 
मुकाबला कर सकें। 


(5) ग्रामीण कारीगरों की योग्यता बढ़ाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कायक्रम 


326 भारतीय मानव विज्ञान 
होने चाहिए और आर्थिक संस्थानों को इस वर्ग के लोगों के लिए विशेष 
ऋण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे लघु उद्योग लगा सकें। 

(6) औद्योगिक व व्यापार गतिविधियों में इस वर्ग की भागेदारी बढ़ाने 
के लिए राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक और तकनीकी संस्थाओं का एक विशेष 
संजाल बनाना चाहिए। 


(7) उत्पादन के आधार पर बने संबंधों (/#0002०[णा #९क्वांणा5 ) के 
आधार पर पिछड़ी जातियों में अधिकांश छोटी जोतों वाले किसान, खेतिहर 
मजदूर, बटाई पर काम करने वाले, ग्रामीण कारीगर इत्यादि हैं, जो ज्यादातर 
बड़े कृषकों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य 
पिछड़ी जातियां आर्थिक और मानसिक रूप से प्रमुख जातियों व वर्गों की 
बंधुआ बनी रहती हैं। जब तक इस व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं 
होता और भूमि सुधार कार्यक्रम पूरी तरह लागू नहीं होता अन्य पिछड़ी 
जातियां मुक्त नहीं हो पायेंगी। इस संदर्भ में राज्यों को भूमि सुधार कार्यक्रम 
पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। 

3 अगस्त 990 को एक मेमोरेंडम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 
मंडल कमीशन की सिफारिशें मान ली गयी हैं। मंडल कमीशन के विरोध 
में स्थान-स्थान पर उग्र हिंसक प्रदर्शन हुए। विभिन्‍न न्यायालयों में इनके 
खिलाफ वाद दायर किये गये। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ी जातियों के 
संदर्भ में क्रीमीलेबर (ओबीसी में शैक्षिक व सामाजिक रूप से उच्च वर्ग) 
को छोड़कर अन्य के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को मान लिया। 
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे.एन. 
प्रसाद की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को सामाजिक और शैक्षिक 
रूप से पिछड़ों का निर्धारण करने का कार्य दिया। इस समिति ने ॥0 मार्च 
993 को अपनी रिपोर्ट पेश की। भारत सरकार ने इस विशेषज्ञ समिति की 
रिपोर्ट स्वीकार करते हुए लोक सेवाओं व पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण की 
व्यवस्था इस वर्ग के लिए स्वीकार कर ली। इसमें क्रीमीलेयय को अलग 
रखा गया। 8 सितंबर ॥993 से हुई भर्तियों में यही आरक्षण व्यवस्था लागू 
की गयी। 
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क्रीमीलेयर ( मलाईदार परत ) 
क्रीमिलेयर आधार के अन्तर्गत निम्न श्रेणियों के पुत्र/पुत्री को आरक्षण के 
लाभ से वंचित किया गया: | 
७ संवैधानिक पदों पर कार्य कर रहे लोग 
७ जिन बच्चों के माता-पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी 
(०]855- ०णीए्श ) है। 
७ माता-पिता दोनों वर्ग-दो में अधिकारी हैं। 
७ माता या पिता दोनों में से कोई एक सेना में कर्नल या समान पद 
पर नौसेना, वायुसेना या पैरा-मिलिट्री बल में है। 
७ परिवार जिनके पास 85 प्रतिशत या अधिक सिंचित भूमि राज्य 
सीमांत (०७॥॥४) नियम के अंतर्गत है। 
७ जिनकी वार्षिक आय एक लाख या अधिक है या तीन लगातार वर्षों 
से संपत्ति कर दे रहे हैं। 
खेती योग्य भूमि से आय और वेतनभोगी आय की गणना अलग-अलग 
होगी। प्रथम चरण में आरक्षण का लाभ उन जातियों को दिया गया जो 
मंडल कमीशन और राज्य सरकारों की लिस्ट दोनों में शामिल थीं। 
गैर-हिन्द जातियों में अन्य पिछड़े वर्ग 
चूंकि जातिप्रथा, सिख, ईसाई और बोड्ों में भी अपने आवश्यक तत्वों 
के साथ विद्यमान है इसलिए उनकी पिछड़ी जातियों को भी मंडल कमीशन 
की सिफारिश में शामिल किया गया। अन्य पिछड़ी जातियों क॑ चुनाव में 
आई बाधाओं को देखते हुए कमीशन ने गैर-हिन्दू पिछड़ी जातियों के लिए 
यह मानक निर्धारित किये 
(१) सभी हिन्दू अछूत जातियां जों गैर-हिन्दू जातियों में धर्म परिवर्तन 
करके शामिल हो गई। 
८2) परम्परागत व्यवसायिक समुदाय जो चंशानुगत रूप से अपने पेशे से 
जाने जाते हैं। ऐसे समुदायों के वे लोग जिनके हिन्दू समकक्ष हिन्दू पिछड़ 


मर 


वर्गों की सूची में शामिल किये जा चुक हैं जैसे थोबी, तेली ध्रीमर, नाई 


है. हट क स्् प््छ ह्जी सह हम 'बजुज 
जर, ऋम्छार, लाहा॑र, देज।, बछुदु इृत्याद। 
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अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित नये संस्थान 


एन.सी.बी.सी. एक्ट 993 के अन्तर्गत “नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड 
क्लासेज! की स्थापना हुई जिसके चलते इस वर्ग के लोगों से संबंधित 
सुझाव और शिकायतें कमीशन की परिधि में लायी गयीं। कोई भी जाति जो 
अपने को अन्य पिछड़ा वर्म की श्रेणी में शामिल करवाना चाहती है या कोई 
अन्य समस्या हो तो वह इस कमीशन की शरण में जा सकती है। एक अन्य 
आर्थिक संस्थान “द नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन' 

भी स्थापना को गई। एनसीबीएफडीसी की 992 में स्थापना 
का उद्देश्य पिछड़े वर्गों में आर्थिक विकास मूलक गतिविधियों को बढ़ावा 
देना है। 
सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों का अभिनिर्धारण (परत॒शा- 
धीलए्याता छा 502ंब्रीए बाप 5सतेप्रट्वांणानीए उद्वटफनाएं (52६- 
$8$7.8(5 ) 

न्यायिक निर्णयों के विश्लेषण के आधार पर इण्डियन ला इंस्टीट्यूट ने 
ऐसी पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए निम्नलिखित लक्षणों को प्रासंगिक 
चाया हे। नि 

!. अपने पिछड़ेपन के संदर्भ में इन पिछड़ी जातियों की तुलना अनुसूचित 
जातियों व अनुसूचित जनजातियों से की जा सकती है। 

2. पिछड़ेपन की अवधारणा सापेक्षिक नहीं है। कोई भी वर्ग अपने 
समुदाय के सबसे अधिक विकसित वर्म की तुलना में छिछड़ा होने पर 
"पिछड़ी! श्रेणी में रखा जा सकता है। इसलिए पिछड़े वर्गों' व 'अति 
पिछड़े ' में वर्गीकरण असंबैधानिक है। 

3. पिछड़ापन, सामाजिक व शैक्षिक दोनों के संदर्भ में होना चाहिए न 
कि सामाजिक अथवा शैक्षिक! 


संविधान को अनुच्छेद 504) के आधार पर जाति र्लति कोई 
भी वर्गीकरण जो किन्हीं प्रासंगिक कारकों के संदर्भ से बाहर हो स्वीकार्य 
नहीं है। फिर भी कोई जाति जो पूर्णतया, सामाजिक व शैक्षिक रूप से 


पिछड़ी हो उसको अपने जातिसचक नाम से भी पिछड़े बर्गों' में शामिल 
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करना अनुच्छेद 5(4) का उल्लंघन नहीं है। हां, राज्य के पास इस तथ्य 
को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सूचना होना चाहिए। 

5. सामाजिक पिछड़ापन जो गरीबी का प्रसारण (जी $॥00) है, गरीबों 
की जातिमूलक समस्याओं से और बढ़ जाता है: यह पिछड़ेपन के निर्धारण 
में जाति व गरीबी दोनों की प्रासंगिकता को दर्शाता है। 

6. सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारण में कुछ वर्गों द्वारा अपनाये गये ऐसे 
व्यवसाय, जिन्हें समाज हीन भाव से देखता है तथा जो अशुद्ध माने जाते हां 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

7. आरक्षण का लाभ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों के 
केवल जरूरतमंदों को ही मिले, परिवार की आयु सीमा निर्धारित कर देना 
वैध हैं। ह 

8. पूरी की पूरी ग्रमीण जनसंख्या को सामाजिक व शैक्षिक रूप से 
पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता। हां, पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र ऐसे वर्ग में 
शामिल किए जा सकते हैं। 

9, किसी वर्ग का पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाना सदा के लिये 
नहीं होना चाहिए। 

)0. किसी समुदाय में पिछले दो तीन हाईस्कूल क॑ क्लास प्रति 000 
व्यक्ति शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण में बैध पाये गये हैं। हां, किसी वर्ग 
को अंततः पिछड़ा होने के लिए राज्य के औसत से काफी नीचा होना 
चाहिए। जैसे कोई भी वर्ग राज्य के औसत से 50 प्रतिशत नीचा होने पर 
पिछड़ा माना जायेगा। 

इस प्रकार न्यायिक निर्णयों का संक्षिप्त विवरण व समीक्षा या दर्शाती है 
कि समुदाय के आधार के अतिरिक्त भी, विभिन्‍न न्यायालयों ने सामाजिक 
व शैक्षिक पिछड़ेपद क॑ व्यवसायिक व क्षेत्रीय आधार को वैध कर दिया है। 
लेकिन “मंडल आयोग ने या तो इसकी अनदेखी की है या अदालतों के 
निर्णयों का इस्तेमाल स्पर्शरेखीयता (क्राएआश9) के साथ किया है।' 


इस समीक्षा में यह भी कहा गया कि मंडल आयोग ने कई समाजविज्ञानियों 
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को शोध व विश्लेषण का फ्रेम तैयार करने के लिए अवैतनिक रूप से 
अपने साथ जोड़ा था लेकिन उनकी संस्तुतियों को केवल आंशिक रूप में 
ही लागू किया गया तथा उनको चर्चाओं व टिप्पणियों को चयनात्मक ढंग से 
(5८।०८४४८(५) ही प्रकाशित किया गया। इस प्रकार जैसा कि डी. एल, सेठ 
(99]) कहते है विशेषज्ञों व लोक संस्थाओं के बीच रिश्तों को लेकर 
एक मौलिक मुददा या प्रश्न उठाया जा सकता है। 


$+%$क 


टी 
(हा 


द (27] 27] 
धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक 


(तिरशांश्र0ए७5 क्ात॑ ताए पाए शाता0॥९5) 











करत विभिन प्रजातियों और संस्कृतियों के संगम के रूप 7 सर्वत्र मशहः 
है। आश्चर्यजनक सांस्कृतिक बहुलता वाली इस धरती पर सेकड़ों भाषाएं 
और बालियां बोलने वाले लोग और दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी 
रहते हैं। इसके बावजूद भारत में प्रमुख धर्मों के अनुयायी समुदायों के 
सामाजिक-आर्थिक और जनसंख्या की रूपरेखा (एशा0०्ट्रावणऑए छाए। ॥|[९५) 
में भारी अंतर दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक-संस्कृतिक 
और ऐतिहासिक है। भाषाई समुदायों का जीवन स्तर भी मोटे तौर पर इन्हीं 


उल्लेख तो है, मगर उसे परिभाषित नहीं किया गया। * अल्पसंख्यक शब्द 
को कछ समझने के लिए समाज विज्ञानियों क॑ कार्यो और व्याख्या ओर 
न्यायिक निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है। 'अल्पसंख्यका (१वाणाह) शब्द 
दस्असल लातिनी शब्द, माइनर आर प्रत्वय “इटी' का समास है जिसका 
अन्य बातों के साथ मतलब हैं, 'मिलकर एक संपूर्ण प्रणाली बनान वाल दा 
समहों में से संख्या में कम! वेबस्टर के शब्दकोष मे इसे इस ब्कार 
चरिभाषित किया गया है, अलग पहचान का भादना आए सामाजिक स्त 
ली जागरूकता की विशेषता वाला समूह, आम तौर पर बड़े समूह स अत 
ऊा यह अंश होता हे यथा हिस्सा माना जाता है। आ व्सिफोर्ड अंग्रड 
एब्दकोष में अल्पसंख्यक को यूं परिभाषित किया गया हैं कोट होने के 
स्थिति या तथ्य या एसी सख्या जो परा सख्या का आधी से कम हैं 


इत अर्थ और परिभाषाओं का एक ही मानक ह€ जिसे साख्यिकाय 





अज्ता+> असल आधार के अला ' अल्पसंख्यक के बे अर ह 
आधार कहठेत हे सोग्यिकोय आधार के अलादा अहय्षछतजः च्दका 


उममें शा >> जय उपान्ाजिय: पे छा पार पर गरि 
जसप्त श मिल संस्था के निरिचतत सानाहक गुर्णा अंधार प भीप!। भाषते 
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किया जा सकता है। इस अर्थ में इस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि कुछ 
साझी विशेषताओं के आधार पर संगठित लोगों क॑ समूह जिन्हें लगता है कि 
वे एक ही साझी इकाई के अंश हैं। ऐसे समृह एक वंश, शारीरिक विशेषताओं 

परंपराओं, प्रथाओं, भाषा या धार्मिक आस्था या इन सबके तालमेल के 
कारण एक साथ जुड़े हो सकते हैं! (जी.एस. शर्मा, 973)। इसलिए हर 
प्रकार से परिचित होने की भावना, सामुदायिक भावना या समूह अथवा 
हो में प्रचलित एकता जो उन्हें क्षेत्र के बहुसंख्यक निवासियों से अलग 
“इचान प्रदान करती है। समूह के भीतर अपनेपन की यही भावना और 
ब्यकां से अलग अस्तित्व की चेतना विभिन्‍न राजनैतिक और अन्य 
पकार को दावों का आधार बनते हैं। 





पंग भी मामले हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ अलग व्यवहार ही एक मात्र 
ऐसा रत होता है जिससे अल्पसंख्यक सामाजिक स्तर निर्धारित हो सकता 
हैं। एसा विभाजनकारी व्यवहार इस समूह के प्रति कोई अन्य समूह या कई 
समूह कर सकते हैं या फिर 'अल्पसंख्यक' समृह ऐसा स्वयं पर खुद भी 
थोप सकते हैं। 

सुमंत बनर्जी (999) ने अल्पसंख्यक के अर्थ और उसकी व्याख्या में 
एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ते हुए कहा है कि “आज 
क संदर्भ म॑ अल्पंसख्यक शब्द बल पर आधारित नहीं बचा है बल्कि इसका 
अर्थ अब किसी राज्य अथवा समाज में प्रभुताविहीन और वंचित समूह भी 
हो सकता है। भले ही वह प्रजातीय हो या धार्मिक अथवा भाषायी। उदाहरण 
के लिए मुसलमान भारत में वंचित अल्पसंख्यक समूह है।'” इस प्रकार 
समाज और राज्य के सत्तात्मक ढांचे में किसी जनसमूह का स्थान उसे 
अल्पसंख्यक ' बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 


हि 
| 
छा 
£द 
7 
हि 
व्य, 


भारत के संविधान में हालांकि 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं कि 
गया है, इसके बावजुद उसमें दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई 


है। इसीलिए हम धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों की बात करते ह। 
संविधान में अल्पसंख्यक/अल्पसंख्यकों का उल्लेख निम्न अनच्छेदों में किया 
गया है। ये अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 29(), 30 | और 350 बीं। 


7 


अनुच्छेद 29 () : (अ) भारत के किसी भी क्षेत्र और उसके किसी 
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भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, 
लिपि अथवा मंम्कृति संरक्षण का पूरा अधिकार है! 

(ब) धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के भी आधार पर 
सरकार द्वारा चलाए जाने वाले या सरकारी कोष से सहायता पाने वाले 
शैक्षिक संस्थानों में किसी भी नागरिक को दाखिल करने से इंकार नहीं 
किया जाएगा। 

अनुच्छेद 30: (अ) सभी अल्पसंख्यक भले ही वह धर्म या भाषा पर 
आधारित हों उन्हें अपनी इच्छा के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उनके 
संचालन का अधिकार होगा। 

(ब) सरकार शैक्षिक संस्थानों को आ्िक सहायता देते समय किसी 
भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करंगी क्कि बह 
संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित हे भले ही वे धर्म आधारित हा या भाषा 
आधारित 


अन॒च्छेद 350-ए: प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थित प्रत्यक 
स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि भाषायों मी अल्यमंख्यक्र समूहों क 
बच्चों को प्राथमिक चरण की शिक्षा मातृभाषा में देने के समुचित प्रबंध 
किए जाएं और आवश्यक अथवा समुचित समझे जाने पर राष्ट्रपति किसी भी 
राज्य को निर्देश जारी कर सकते हैं कि संविधान के प्रावधान का पालन 
किया जाए। 
350 (बो): () भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी हागा 
जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 

(2) विशेष अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस संविधान के अंतर्गत 
उल्लिखित भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा क॑ उपायों से 
संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार 
बीच-बीच में राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे। राष्ट्रपति सभी एसी रिपोर्ट संसद 
के हरेक सदन के पटल पर रखे जाने तथा संबद्ध राज्यों की सरकारों 
को भेजे जाने का प्रबंध करे। 


इस प्रकार कोई औपचारिक या निश्चित परिभाषा न होने के बावजूद 
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हम प्रायः समय-समय पर की जाने वाली न्यायिक घोषणाओं का अनुसरण 
करते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 
प्राप्त सिद्धांत भारत के संविधान में निहित हैं। व्यावहारिक स्तर पर भारत में 
'अल्यसंख्यक' शब्द बार-बार धार्मिक संप्रदायों-सुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी 
(जोरास्त्रियाई) और यहूदियों के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। इनमें 
बौद्ध और जैन भी शामिल हैं जिससे स्पष्ट है कि सभी अहिंदू संप्रदाय 
अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनैतिक स्तर का विवरण और महत्वपूर्ण तथ्य तथा आंकड़े निम्नलिखित 


हैं; 








लिंग अनुपात 
(प्रति 000 पुरुषों पर महिलायें) 






पा | 





कुल जनसंख्या 





समुदाय का % 
हिन्दू 

मुसलमान । 2.2 930 
ईसाई 2523 994 
सिख ].94 888 
जौद्ध 0.76 952 


जन आमजन अमर के 2830:अक शिकलन 0.40 | 946 


मुसलमान 

भारत में मुसलमान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यक 
समुदाय है। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से ये अल्पसंख्यक हैं, मगर इनको 
संख्या बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया के बाद दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या 
भारत में सबसे अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की ॥2 
प्रतिशत संख्या है और सामाजिक ताने-बाने में इनका अहम हिस्सा हैं। ये 
देश भर में फैले हुए हैं और देश के हर इलाके, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों 
में अलग-अलग संख्या में हैं। जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप में मुसलमान 
बहुसंख्यक हैं और कई अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं : 

$ असम, केरल और पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या के 20 प्रतिशत 


से अधिक 
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उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में 0 से 20 प्रतिशत... 
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात मं 5 से 0 


0 


4 


के 


प्रतिशत 

& आंकड़ों की दृष्टि से उनकी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और 
बिहार में है 

& शेष राज्यों में वे कुल जनसंख्या में | से 5 प्रतिशत हैं 


कप 


(4 


सिविकम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में इनको 
संख्या | प्रतिशत से भी कम है 
७. यह एक विशेष तथ्य है कि जिन राज्यों में मुसलमानों का प्रतिशत 


५ 


अधिक है, वहां मुसलमानों की जनसख्या आंध्रक नहीं 


॥क 


ब्द 


मुसलमानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शहरी जनसंख्या 
दूसरों की तुलना में काफी अधिक है। करीब 35 प्रतिशत या उससे भी 
अधिक मुसलमान शहरी क्षेत्रा मे रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति एवं 
स्वास्थ्य देखभाल तथा शैक्षिक सुविधाओं पर इसका गहरा छाप है। 


आर्थिक परिदृश्य: सभी उपलब्ध अध्ययना सर्वेक्षणों और रिपोर्ट क 
अनुसार मुसलमान शैक्षिक ओर आर्थिक तोर पर पिछड़ा समुदाय है। मुसलमानों 
के प्रतिशत का बड़ा हिस्सा घोर गरोबी जी रहा है। गरीबी की रेखा के 
नीचे जीने वाले मुसलमानों की संख्या 43 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से 
कहीं ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में वे ज्यादातर भूमिहीन हैं और रोजगार क्के 
मौकों तक उनकी पहुंच दूसरों की तुलना म॑ कम ह मुसलमानों की आबादी 
का बड़ा हिस्सा, 54 प्रतिशत, स्वरोजगारतत हैं आर अपनी रोजी-रोटी, छोटे- 
मोदे व्यवसायों, लघु उद्योगों तथा कमर मजदूर वाल कासा : चलाता है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर मुसलमान खतिहर मजदुर आए दस्तकार हैं। शहरी 
क्षेत्रों में वे अपनी आजीविका दस्तकारी और उद्योगों में काम करक चलाते 
हैं। अन्य समुदायों की तुलना में इनम कामकाज में महिलाओं की भूमिका 
काफी कम है। वे परिवार की अर्थव्यवस्था में आम तौर पर घर की 
चारदीवारी के अंदर होने वाले कामों क द्वारा ही सहयोग करती हैं। विशेष 
तौर पर शहरी इलाकों में व बीडी बनाने, लखनऊ में चिकनकारी और एस 


ही अन्य कार्मा मे लिप्त ह। 


पं 
2 
424 


मुसः लामन दस्तव् कि नऔनी अलिप- जले फेज दस कर >्जक दो जय 
नक्षशानत दस्तकारी मे निषुण हां है; इस लक*<« दो श््य 
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सदियों से वे विभिन्‍न प्रकार कौ दस्तकारी में लगे हुए हैं। यही बात उनके 
लिए अभिशाप साबित हो रही है। मशीनीकरण और औद्योगीकरण की चुनौतियों, 
बाजार को नई ताकतों के बीच वित्तीय संस्थाओं से मदद्‌ न मिलने के 
कारण वे अब केवल दिहाड़ी श्रमिक बनकर रह गए हैं। ज्यादातर मामलों में 
ऐसी इकाइयों पर उनका स्वामित्व भी समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी 
निम्नलिखित उद्योगों में उनका हिस्सा ठीकठाक है 

चूड़ी, कांच इत्यादि. - फिरोजबाद (उ.प्र. 


ऊन, लकड़ी का काम - सहारनपुर (उ.प्र.) 


गलीचे - भदोही, मिर्जापुर (उ.प्र) 
पीतल के बर्तन - मुरादाबाद (ऊ.प्र,) 

लुंगी - चेन्नई (तमिलनाडु) 
ऊनी शाल, गलीचे - कश्मीर 

हथकरघा - चेन्नई, भिवंडी (महाराष्ट्र), मऊ (ड.प्र.) 
चिकनकारी “ लखनऊ (उ.प्र.) 

ताल - अलीगढ़ (उ.प्र, ) 

जूते - कानपुर (उ.प्र) 

चमड़ा - कोलकाता, चेन्नई 
कैंची - मेरठ (उ.प्र, ) 

रेशम -  रामनगरम्‌ (कर्नाटक) 


सर्वेक्षण रिपोर्टो के अनुसार इन्हीं में से कुछ उद्योगों में. उनका 


3 
हर 


दबदबा अच्छा खासा है, ज्यादातर अन्य उद्योगों में वे मजदूरी करते हैं। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट ॥988 (>ा0ावा $क्रा08४ 55९७ 
(एक टथांणा), रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 992, अल्पसंख्यकों 
संबंधी भोपाल सिंह समिति की रिपोर्ट और कई अन्य अध्ययन भारत के 
मुस्लिम सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की तस्वीर पेश करते हैं। 
#ै प्रतिशत मुसलमान गरीबी की रेखा से नीचे 60 रुपए प्रतिमाह 
या उससे भी कम आमदनी में जीवनयापन करते हें 
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४». 50.5 प्रतिशत मुसलमान निरक्षर हैं। 

% भारत में हाई सकल तक शिक्षा पाने वाले लोगों में सिर्फ चार प्रतिशत 
मुसलमान हैं। 

4. भारत के स्नातकों में सिर्फ .6 प्रतिशत स्नातक मुसलमान हें। 

< सरकारी नौकरियों में सिर्फ 4.4 प्रतिशत मुसलमान हैं। 


|, 
के 


# व्यवसाय शुरू करने क॑ लिए सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले 
भारतीयों में से सिर्फ 3.7 प्रतिशत मुसलमान हैं। 
# सरकारी बैंकों से औद्योगिक ऋण प्राप्त करने वाले भारतीयों में. सिर्फ 
5 प्रतिशत मुसलमान हैं। 
$ सरकार से ऋण पाने वाले भारतीयों में सिर्फ 2 प्रतिशत मुसलमान हैं। 
इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऊपर उल्लिखित अधिकतर 
आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जहां सांप्रदायिक पक्षपात ज्यादा कठिन हैं और 
रोजगार से संबंधित आंकडे अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तथा 
जिन्हें छिपाना मुश्किल है। ताकतवर और विशाल निजी क्षेत्र ऐसा कहीं बड़े 
पैमाने पर, अधिक प्रभावी तरीके से तथा खुलेआम करता है। यह बात 
निंदनीय है कि ऊपर उल्लिखित आंकड़े और तथ्य जमा किए जाने क॑ एक 
दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भारतीय मुसलमानों और 
अन्य संप्रदायों के बीच की खाई उतनी ही चौड़ी है, जितनी पहले थी। 
राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वार किए गए ताजा देशव्यापी 55वें सर्वेक्षण 
(200]-2002) में भी निराशाजनक तथ्य ही हाथ लगे हैं। 
यह सरकारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का वही सर्वेक्षण है, असमें 
उपभोग, व्यय, रोजगार तथा सरकार द्वारा नीति निर्धारण के देनंदिन उपयोग 
में आने वाले अन्य उपादानों के प्राय: भरोसेमंद अनुमान होते हैं। इसी 
सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं 
* सर्वेक्षण के अनुमानों से पता चलता है कि अन्य समुदायों के मुकाबले 
मुसलमानों का उपभोग का स्तर नीचा है। सबसे सही त्वरित आर्थिक 
मानक यह है कि कोई व्यांक्त खाने, कपडे, मनोरंजन और उपभोग 
की अन्य वस्तुओं पर कितना खर्च करता है। परिवार के हर सदस्य 
द्वारा औसत उपभोग खर्च, ग्रामीण मुसलमानों में 29 प्रतिशत के यहां 


५ 


300 रू, मासिक से भी कम था, जबकि ग्रामीण हिंदुओं में यह 


५९ 
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अनुपात 26 प्रतिशत था। शहरों और कस्बों में यह अंतर और भी 
अधिक है। हे 

ग्रामीण भारत में यदि भूमि को जोतने-बोने को अब भी वहां की 
जनसंख्या के आर्थिक स्तर का द्योतक माना जाए तो मुसलमान वंचित 
दिखाई देते हैं। भूस्वामी मुसलमान परिवारों में से 5 प्रतिशत के पास 
या तो बहुत मामूली जमीन है और या फिर वे भूमिहीन हैं. हबकि 
अन्य समुदायों में ऐसे परिवारों की संख्या सिर्फ 40 प्रतिशत है 
ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों में बेरोजगारी भी अधिक है, मगर यह 
अपेक्षाकृत कस्बों में कुछ ही ज्यादा है। 

मुसलमानों के ढीच निरक्षरता की दर भी अधिक हे, ग्रामीण क्षेत्रों में 
सात वर्ष से अधिक उम्र के 48 प्रतिशत मुसलमान पढ़-लिख नहीं 
सकते जबकि शहरी क्षेत्रों में उनमें से 30 प्रतिशत ही इस श्रेणी में 
आते हैं। 

यदि 999-2000 में भारतीय मुसलमान (ताजा जानकारी कं. 
अनुसार) उपभोग, शिक्षा, रोजगार और भूमि के स्वामित्व के मामले 
में ज्यादा पिछड़े हुए थे तो भी समय के साथ आये परिवर्तन यह नहीं 
जताते कि दोनों भारतीय धार्मिक समूहों के बीच यह फासला घट रहा 
है। ; 
भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन से पता चलता है कि 90 के दशक 
में यह फासला या तो स्थिर था या फिर और बढ़ रहा था। 

उसी सर्वेक्षण के अनुमानों से पता चलता है कि भारत के गरीबों में 
से 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति और आदिवासी, अन्य पिछड़ी जाति 
तथा मुसलमान समुदायों के सदस्य हैं। 

प्रशासनिक सेवाओं में भी मुम्नलमानों की संख्या बहुत कम है। 
भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनकी संख्या सिर्फ 2.68 प्रतिशत, 
भारतीय पुलिस सवा में 2 प्रतिशत, ए ग्रुप की सेवाओं में 3.04 
प्रतिशत ओर बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रेतिष्ठानों में 
प्रतिशत है। इसी तरह मेडिकल और इंजीनियारेंग कॉलेजों में भी 
उनकी संख्या बहुत कम है। 


2» 


भारतीय मुसलमानों का अपेक्षाकृत काफी कम विकास मुसलमानों और 
भारत दोनों की ही समस्या है। योजना आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों पर बनाए 
गए उपसमूह की रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि इसमें कोई उल्लेखनीय 
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सुधार नहीं हो रहा है। इसके बावजूद यह हर्ष का विषय है कि भारतीय 
अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत हाशिए पर होने के बावजुर कुछ भारतीय मुसलमान 
अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण दावरों में उपस्थिति दर्ज ऋरवा रहे हैं। अजीम प्रेम 
जी और उनकी कंपनी विप्रो, सिपला एवं ऐसी कुछ डूसरी कंपनियों को 
सफलता के किस्से सबसे सटीक उदाहरण हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय 
मुसलमानों में भी बहुत छोटा ही सही एक संपन्‍न अभिजात वर्ग का उदय हो 
चुका है। 

ऊपर उल्लिखित तथ्यों के अनुसार साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में 
मुसलमानों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कम है। कुछ लोगों के अनुसार 
इसका कारण उनका आर्थिक पिछड़ापन है, जबकि कुछ का यह मानना है 
कि ऐसा उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण है। आम तौर पर यह भी माना 
जाता है कि इस्लाम में इहलौकिक (४०८४७) शिक्षा की मनाही है और 
सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता हैं। और इसीलिए उनके द्वारा इतने 
सारे मदरसे और बहुत कम विद्यालय और कॉलेज चलाए जाते हैं। यदि 
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की राह में धर्म आड़े आता है तो ईरान जैसे धार्मिक देशों 
में जहां मुल्लाओं का शासन है, विज्ञान और प्रौद्योगिक की शिक्षा पर इतना 
अधिक जोर क्यों दिया जा रहा है या दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान 
जनसंख्या वाले देश इंडोनेशिया में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर इतना अधिक निवेश 
क्यों किया जा रहा है। 

शिक्षा : मुसलमानों के शैक्षिक स्तर पर वर्ष १947 में देश के बंटवारे 
का भारी असर हुआ। आधुनिक, शिक्षित मध्य और उच्च वर्ग के मुसलमान 
- पाकिस्तान चले गए, खासकर उत्तर और पश्चिमी भारत से, और यहां बचे. 
मुसलमान गरीब तथा अशिक्षित थी यहाँ रहें जाने वाले लोगों में मध्यवर्गीय 
समुदाय की संख्या बहुत कम थी और अधिक तादाद कारीगरों, छोटे-छोटे 
व्यापारियों, कुली, रिक्शा चालक, तांगा चाले तथा शहरी क्षेत्रों में लम्पट तत्व 
और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर तथा अन्य की बहुतायत 


४५ हतने के पछडे आ*ि के रक्त ब्तर ५ >अक मा अप 28. ञा कि 2०. मेक -न्निसित स्प्रे नि 
थी। इतने पिछड़े आर्थिक स्तर के कारण उन्हें आदत धर्मनिरपेक्ष ($20प- 





५ शिक्षा ग्रहण ग कऋम्ये से कोई खास लाभ ना फिखाई दिया। $ 
[शी शिक्षा ग्रहण करने से काइ खास लात हों दिखाई दिया। ४ 





4९2 
स्तदालप्न च््ट्रे स्का बह. आया स्झायागा नल स्कि पहल न्‍क पंप कई 
चिल़डेपन के कछ अन्य काश का है; किट! ता चछ 85 





५ न ल्‍. ध हर 
ै> उसीती. समका और ममिहार हैं। अ 
हर इह 464 पहल आग ऋमानहाई । जे 
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स्कूल भेजने को वे अपनी हैसियत से बाहर ही नहीं बल्कि समय की 
बर्बादी भी मानते हैं, उनके बच्चे पुश्तैनी या मां-बाप के काम में हाथ बंटाते 
हैं। इसके बावजूद बच्चों को मदरसे तो सुबह और रात को भी भेजा जा 
सकता है। इसके अलावा मुसलमानों की कमजोर आर्थिक स्थिति और 
मां-बाप को इस मान्यता-उनके बच्चों को तो पढ़ने पर भी नौकरी नहीं 
मिलेगी-( भले ही यह हमेशा सही न हो) के कारण भी वे अपने बच्चों को 
विद्यालय या महाविद्यालय भेजने से कतंरा जाते हैं। अपना जीवन स्तर 
सुधारने के लिए महत्वाकांक्षा या अवसरों की कमी भी उनकी इस कतराहट 
का कारण हैं। मां-बाप की गरीबी के कारण अधिकतर बच्चे पढ़ाई भी 
अधूरी छोड देते हैं। प्राथमिक स्तर के बाद ऐसे बच्चों की संख्या 60 
प्रतिशत से भी अधिक है और इसलिए उनकी आबादी ।2 प्रतिशत से 
अधिक होने के बावजूद उनमें स्नातकों का प्रतिशत बमुश्किल 4 प्रतिशत है। 

बुरी तरह बदनाम और आलोचना के शिकार मदरसों ने मुसलमानों को 
शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर मुसलमानों में साक्षरता 
के प्रसार में। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में हालांकि पारंपरिक रूप से 
. इस्लाम के धर्मशास्त्र, तर्क, दर्शन तथा इतिहास का ही ज्ञान दिया जाता 
मगर आधुनिक ओर धर्म-निरपेक्ष जानकारियां भी अब पाठ्यक्रम में जोड़ी जा 
रही हैं। वर्तमान मकतबों और मदरसों में सुधार की आवश्यकता है ताकि 
उनमें मजहबी तालीम. के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा शुरू कराने की संभावनाएं 
बनाई जा सकें। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों तथा उत्तर प्रदेश 
एवं बिहार के भी कुछ मदरसों में विज्ञान, गणित, भूगोल और कंप्यूटर 
शिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार और कई 
: राज्यों की सरकारें राज्य मदरसा शिक्षा परिषद का गठन करके मदरसा शिक्षा 
के आधुनिकीकरण में सहायता कर रही हैं। मकतबों और मदरसों के प्रचलित 
होने का एक कारण यह भी है कि सरकार ने छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों 
के भीतर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार के लिए समुचित उपाय नहीं किए हैं। 
इसलिए गरीब मुसलमान परिवारों के बच्चों का मजहबी तालीमघरों व मदरसों 
तथा हिंदुओं के बच्चों को हिंदू पाठशालाओं का रूठ करना पड़ता है। 

हाल के दिनों में कुछ सांप्रदायिक-राजनोतिक निहित स्वार्थों साठ 


-- शफ्लियों ने हिआप। # हा भों जाके अंडमान न जकट> "4 अभय कि पति 
शक्तिया ने मदरसों का लेकर घार प्रचार किया हैँ। यह राष्ट्विरोधी गतिधिधि 
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के केंद्रों के रूप में प्रचारित किये गये हैं। हो सकता है कि कुछ लोग 
व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हों लेकिन सारे 
मदरसों पर यह इल्जाम लगाना गैरजिम्मेदाराना हरकत है। अपने रूढ़िवादी 
तौर-तरीके व गैर आधुनिक शिक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम को लेकर मदरसों 
की आलोचना की जा सकती है लेकिन इस प्रकार का प्रचार एक पूरे 
समुदाय के साथ अन्याय होगा। यह बात सही है कि मुसलमानों के लिये 
शिक्षा एक चुनौती भी है और उनकी अधिकतर समस्याओं का समाधान भी। 


सामाजिक परिस्थितियां. $ 


भारतीय मसुलमान एक सांस्कृतिक समुदाय ये! (जाप 0णाश्राप्मा५) 
नहीं हैं क्योंकि उनकी न तो समान भाषा है और न ही वे एक समान जीवन 
पद्धति का पालन करते हैं। वे देश के किसी एक हिस्से में भी सीमित नहीं 
हैं। वे क्षेत्रीय समुदाय भी नहीं हैं। “वे भारत के विभिन्‍न भागा पैदा होते 
जीते और मरने हैं और विविध भाषाएं बोलते हैं। उनमें एक ही साझी खूबी 
वे सभी एक ही धर्म के अनुयायी हैं जिसमें वे दुनियाभर के 
मसलमानों के साथ भागीदार हैं। इसलिए धर्म को उनकी अस्मिता का प्रतीक 
(ना जाना गलत तथा अतार्किक है! (टी.के. ऊमेन, 998 )। लेकिन 
विडंबना यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को चिह्नित करने के लिए धर्म 
पर आधारित सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं को बढ़ा-चढ़ाकर उनक॑ खिलाफ 
इस्तेमाल किया जाता है। 
कई लोग यह मानते हैं कि भारत के बंटवारे के लिए वे ही जिम्मेदार 
हैं। लेकिन यहां पर तीन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी नहीं को जानी 
चाहिए। पहली यह कि बंटवारे के लिए मुसलमानों को दोषों ठहराए जाने 
का आरोप उत्तर भारत, विशेश्कर उत्तर प्रदेश के अभिजात मुसलमाना पर है| 
लागू होता है। दूसरा यह कि मुसलमानों में से भी भारी संख्या में लोग 
उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। तीसरा यह कि बंटवारे 
के समय भारत के लिए निर्धारित सीमा में से बहुत ही कम संख्या म॑ 
मसलमानों ने पाकिस्तान में पलायन किया था; भारी संख्या में उन लागा ने 
यहीं रहना पसंद किया था। 


साइतीय मशलमान, हिंदओं और अन्य समुदायों को तरह, इस्लाम कः 





दिचारवारा के विपरीत जातीय सामाजिक भेद में फंसे हुए ही उनके बच 


न 
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भी उच्च और निम्न जातीय समूह हैं-सैयद और शेख जैसी उच्च जातियों के 
लिए अशरफ का उल्लेख किया जाता है और नीची जातियों के लिए 
अजल्फ का उल्लेख किया जाता है। वे अधिकतर विशिष्ट व्यवसायों से जुड़े 
जातीय और कारीगर समूह हैं, जैसे-जुलाहे (बुनकर), कसाई, रईन (सब्जी 
बेचने वाली), मनिहार (चूड़ी पहनाने वाले), बढ़ई (लकड़ी का काम करने 
वाले) आदि! इसके साथ ही उनके बीच पिछड़ी जातियों का मजबूत 
आंदोलन चल रहा है, जिससे अशरफ जातियां हाशिये पर आ रही हैं। 
सैद्धांतिक विविधता (60लाग॥8।| प्थं०५), सामाजिक सोपानिकी तथा 
आर्थिक स्तरीकरण मुसलमानों के साथ भी काफी गहराई तक जुड़े हुए 
हैं-हालांकि वे हिंदुओं की तरह इतने सार्वजनिक, खुले, प्रत्यक्ष तथा प्रचारित 
नहीं हैं। शिया, सुन्नी और बहाबी या खोजा, बोहश और आगाखानी धार्मिक 
आर साथ ही अर्द्धधामिक मान्यताओं, प्रथाओं पर आधारित कई किस्म के 
भेदों के कुछ चुनिंदा उदाहरण हें। 


महिलाओं की स्थिति, बहुविवाह प्रथा, परिवार नियोजन तथा समान 
नागरिक संहिता बनाम शरीया कानून ऐसे मुद्दे हैं जो आमतौर पर सापेक्ष 
पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्धारित मान्यताओं और. निरर्थक्ष अफवाहों पर आधारित हैं। 
उनकी सामाजिक स्थिति को ठीक से समझने के लिए इन मुद्दों की सही 
परिप्रेक्ष्य में तार्किक समझ आवश्यक है। मुसलमानों में महिलाओं की स्थिति 
पर जब हम गौर करते हैं तो हमें यह ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए 
कि पश्चिमी समाज के मुकाबले भारत में महिलाओं का स्तर आम तौर पर 
नीचा ही है। यदि मुसलमानों में महिलाओं की स्थिति का आकलन सिर्फ 
एक आधार पर जसे-तलाक म॑ आसानों अथवा तीन तलाक' पर किया जाए 
तो फिर हिंदुओं में व्यापक दहेज समस्या और महिलाओं से दुर्व्यवहार और 
बहुओं को जलाने के हादसों के बारे में क्या कहा जाए? कई मुसलमान देश 
में जहां महिलाएं अधिक सशक्त हैं और उनका सामाजिक दर्जा भी ऊंचा हे 
इस बात की ओर इंगित करते हैं कि मुसलमान औरत के सामाजिक उत्थान 
में धर्म कभी आडे इस तर्क के पश्ष में धार्मिक सत्ता शासित 





वर्तमान ईंगन, सिद्र आदि का उदाहरण दिया जा सकता 
है। भागतीय मम्लिग मा ० अं पाक पिछड़े होने पर ध्यान हें 
£&! ४३: ईरनर भाहिस्सो क्र शीस्तत टूर ल्लु पर ध्यान हूँ 





ता पता चलंगा कि ६ ते रखने का 
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प्रयास किया गया या फिर सिर्फ बुनियादी मजहबी तालीम दी गयी ताकि वे 


अपने धार्मिक कर्तव्य पूरे कर सकें और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यह 
धार्मिक या विचारधारात्मक समस्या के बजाय सामाजिक समस्या है। 


हमारा रुख धार्मिक या विचारधारा के कारणों की तरह हो सामाजिक 
कारणों से भी तय होता है। कई बार सामाजिक पहलू धार्मिक या विचारधाशत्मक 
पहलुओं पर भी हावी हो जाते हैं। यदि उनके बीच शिक्षा का स्तर अपेक्षाकुंत 
नीचा है तो इसका कारण धार्मिक से ज्यादा सामाजिक-आर्थिक है। इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा और संमाजिक-आर्थिक स्तर एक-दूसरे से . 
गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे किसी समाज में प्रचलित - 
मूल्यों का भी बड़ा हाथ है। सच यह है कि इस्लाम से उन्हें जो भी मिला 
उसे पुरुषों के आधिपत्य वाले समाज में छीन लिया गया। लेकिन परिस्थिति 
तेजी से बदल रही है। आधुनिकता का मुसलमानों पर भी असर हो रहा है। 
मुसलमान लड़कियां आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में 
वे भागीदार हैं, पारिवारिक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पहले 
से कहीं अधिक है और उनमें से कई अब धार्मिक धमकियों को चुनौतो भी 
देने लगी हैं। ह 

भारत में राजनैतिक हित साधने के लिए पिथ्या प्रचार बड़ी गहराई से 
किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं बहुपत्लीवाद और जनसंख्या 
में बढ़ोतरी के बारे में चल रहा सांप्रदायिक प्रचार। इसका सच जानने के 
लिए प्रत्यक्ष आंकड़ों का ताकिक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण अविश्यक ह। 
धार्मिक परम्पराओं और कानून के अनुसार कोई मुसलमान पुरुत उक से 
अधिक पत्ली रख सकता है। लेकिन क्या यह व्यावहारिक रूप से सच है? 
वर्ष )99। की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारतीय मुसलमानों + 
.000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को संख्या 930 है। ऐसी स्थिति में 
क्या बडे पैमाने पर बहुपत्नीवाद संभव है? वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुरूप 


कोई भी जन्म-पृत्यु का गणिनज्ञ इस दावे को खारिज कर देगा। भारत में 


हि ४ 


हि 


पहिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय समिति (97। -74) की रिपोर्ट से मिम्नलिखित 


आश्चर्य >जनवदा आमकारिय रिया उुजाग इससे ५ जया प्वोए अर्चों ंग्ः 4 
एचर्यजनक जानकारियां उजागर हुई तो इसस कई सह अचंभित हुए: 


अत में जहुविवाडह प्रथा कली स्थिति 


हू 
22 


6 
आदिवासी समदाय-50.2 प्रतिशत 
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बौद्ध-7.8 प्रतिशत 
जैन-6.7 प्रतिशत 
हिंदू-5.8 प्रतिशत 
मुसलमान-5.7 प्रतिशत 


फ़ की ० ० 


इन आंकड़ों की पुष्टि भारत के महापंजीकार और जनसंख्या आयुक्त के 
दफ्तर में भी उपलब्ध है तथा 'भारत में बहुपत्नी-एक सर्वेक्षण” इसका 


उदाहरण है। 


इस ऐिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार बहुविवाह के लिए सांस्कृतिक 
कारणों के अतिरिक्त पत्नी का बांझपन, बेटा पैदा न हो पाना, भाई की विध 
वा से शादी की प्रथा आदि के अतिरिक्त ऐसे समुदायों में एक से ज्यादा 
पत्नी रखने का कारण आर्थिक भी है, जिनमें महिलाएं परिवार की आमदनी 
नें भारी योगदान करती हैं। मुसलमान और हिन्दू दोनों में ही कछ कारीगर 
समूहों में यह प्रथा है कि एक अतिरिक्त आदमी रखने के बजाय एक 
अतिरिक्त पत्नी को रख लिया जाए तो वे सस्ती पड़ेगी। इस प्रकार बहविवाही 
प्रथा का अपने समाजों में महिलाओं की स्थिति और भूमिका से सीधा संबंध 
है। जहां तक जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न है तो यह सच है कि मुसलमानों में 
जन्म दर मामूली रूप से दूसरों से अधिक है। परिवार नियोजन के उपायों 
की स्वीकार्यता और जन्मदर कई कारणों पर निर्भर है। इनमें प्रमुख हैं-घंधा 
आमदनी, प्रौद्योगिकीय सामर्थ्य, शिशुओं की जिन्दा बचने की दर, शिक्षा एवं 
कोशल, बच्चों का आर्थिक महत्व और बुढ़ापे की सुरक्षा (योजना आयोग के 
जनसंख्या नीति पर गठित कार्य समूह की रिपोर्ट)। 

इन तथा अन्य कारणों से इस संभावना की पुष्टि होती है कि मुसलमानों 
में जन्मदर मामूली रूप से अधिक होने का कारण सभी क्षेत्रों में उनका 
अपेक्षाकृत अधिक वंचित होना है। यदि तथ्यों का बिना उर्वाग्रह के परीक्ष 
किया जाए तो यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलेगा कि जनसंख्या वद्धि में धर्म 
कोई बुनियादी या निर्णायक कारण नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में यह बात भी 
महत्वपूर्ण है कि केरल के मालाबार क्षेत्र में जन्मदर उत्तर प्रदेश के मुकाबले 
बहुत कम है, जबकि मालाबार क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 48 प्रतिशत 
ओर उत्तर प्रदेश में उनको आबादी सिर्फ ॥7 प्रतिशत है। इसी तरह केशेलिक 
ईसाइयों की बड़ी आबादी के बावजूद गोवा में जन्मदर पूरे देश के मुकाबले 
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काफी कम है। ऐसे में यदि धार्मिक कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर 
ऊपर उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों की आबादी में 
बढ़ोतरी की दर लगातार अधिक रहने का क्या कारण है? स्वामीनाथन एस. 
अंकलेसरिया अय्यर (200) निम्नलिखित कारण भी गिनाते हैं: 

«& पारंपरिक हिंदू विधवा विवाह नहीं होने देते, जबकि मुसलमान इसे 
बढ़ावा देते हैं। 

& प्रवासी श्रमिकों में हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है और पुरुषों के 
घर से लंबे समय तक बाहर रहने के कारण महिलाएं कम बच्चे पैदा 
कर पाती हैं। 

*& मुसलमानों में साक्षरता दर कम है, विशेषकर मुसलमान औरतों में; 
और दुनिया भर में यह माना जाता है कि महिलाओं के निरक्षर होने 
पर बच्चे ज्यादा पैदाः्होते हैं। 

& सरकार की नाकामी: दुनियाभर में लोगों को गर्भनिरोधक इस्तेमाल 
करने के लिए प्रवृत्त करने में सरकारी प्रयासों का विशेष महत्व रहा 

है। 

& ईरान, लीबिया, बांग्लादेश तथा अन्य कई देशों में सरकारें मुसलमानों 

भनिरोधक अपनाने के लिए मनाने में सफल रही हैं। लेकिन 
भारत में मुसलमानों को सरकार इस बारे में बहुत नहीं मना पाई है। 
इसलिए इस सिलसिले में मुसलमानों की संस्कृति और धर्म पर दोष 
नहीं मढ़ा जाना चाहिए। 

समान नागरिक संहिता बनाम शरीया कानून की बहस भी विवादास्पद 

मुद्दा रहा है और इसका आधार भ्रांति, समाजशास्त्रीय विरुपण और पूर्वनिर्धारित 
मान्यताएं रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत में इस्लाम विधिक 
प्रणाली के बजाय राजनैतिक सत्ता के रूप में प्रचलित रहा। मुसलमानों द्वारा 
सदियों से राज किए जाने के बावजूद शरीया कभी पूरी तरह लागू नहीं 
किया गया था। धार्मिक के बजाय, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक 
कारण अधिक महत्वपूर्ण रहे। रफीक जकरिया (994) ने यह सही कहा है 
कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, लॉर्ड मैकाले के उकसावे पर कुछ मौलवियों द्वारा 
तैयार किया गया दस्तावेज है। कई मामलों में यह फूतूहात-ए--आलमगीरी 
यानी सुगल बादशाह औरंगजेब के राज में सुनाए गए न्यायिक फतवों पर 

धारित है। यह नवीनताओं (इ&0४80१४) से भरपूर है और इसे मोहम्मदिया 
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कानून थणीक्षाआउव॥ 7.39) भी कहा जाता है जो कि अपने आप में 
भ्रामक है। इसे अंग्रेजों के राज में प्रिवी काउंसिल के फैसलों और बंटवारे से 
पहले की सेंट्रल एसेंबली के पुसलमान सदस्यों द्वाग पेश किए गए बिधायी 
उपायों के सहयोग से काफी हद तक सुधारा गया था। इसके साथ ही कछ 
वर्ग! प्रथागत कानूनों (०पर/णाक्ष# 8७) से शासित होते रहे। इसी प्रकार 
शरीया द्वारा प्रतिबंधित सूदखोरी पठानों और आप्रवासी अरबों जैसे रूढिवादी 
मजहबी मुसलमानों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाई गयी। ऐसी इस्लाम विरोधी 
प्रथाओं को निंदा न करने में, व्यावहारिक मजबूरियों के कारण धर्मशास्त्रियं 
की मिलीभगत थी। 

यदि हम भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष वर्मों द्वारा अकसर मुस्लिम 

पर्सनल लॉ को सुधारने के लिए की जाने वाली मांग पर ध्यान दें तो पाएंगे 
कि उसमें इसे पूरी तरह बदल देने की कोशिश निहित नहीं है, जबकि 
मुसलमानों को पहचान कौ विरोधी हिंदुत्ववादी ताकतों द्वार की जाने वाली 

मांग इसके ठीक विपरीत है। प्रगतिशील और घर्मनिरपेक्ष ताकतों द्वारा मुस्लिम 
पर्सनल लॉ में कुछ वांछित परिवर्तनों को लाश करने की मांग इस्लाम की 
भावना की विरोधी प्रतीत नहीं होती। बहुविवाह प्रथा और तलाक के महों 
को. लेकर जो भी विवाद खड़ा किया गया है, उसझ्े परिप्रेक्ष्य में यही कहा 
जा स्रकता है कि इस्लाम में कुछ विश्चित मर्यादाओं के भीतर बहविवाह के 
अनुमति जरूर दी गई है लेकिन इसकी हरेक को अनुमति नहीं है। अधिकतर 
मुसलमान देशों में भी इस अधिकार पर कड़ी बंदिशें लागू हैं और यदि 
भारतीय संसद चाहे तो मुसलमानों तथा गैर मुसलमानों के लिए भी बहविवाह 
पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकती है। यह पूर्णतया इस्लाम की भाजना के 
अनुकूल होगा। जहां तक तलाक का प्रश्न है, व्यवद्वार में मुसलयान महिलाओं 
के मुकाबले पुरुष फायदे में है। हालांकि महिलाओं ड्ञाग तलाक मांगने की 
अनुमति इस्लामी ग्रंथों में शुरू से ही है। इस सिलसिले में समान विवाह 
संविदा को अनिवार्य करके समानता आसानी से स्थापित की जा सकती है 
और इसमें सुरक्षात्पक उपायों का प्रावधान करके दोसों यक्षों को आर्थिक 
परेशानियों से भी बचाया जा सकता है 






एस, नईम (999) द्वार बताया गया है पिए प्रसजयान समदाय के 
वर्तमान नेताओं (अधिकतर स्वयंध) जरा यह 


जी. फफ्रित 






ह 
बट हक 
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संसद यह परिवर्तन करने में सक्षम नही है, दुखदायी और खतरनाक है। उन्हें 
यह डर है कि यदि किसी एक मामले में संशोधन करने दिए गए तो अन्य 
क्षेत्रों में और परिवर्तनों का तांता लग- जाएगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ को 
वर्तमान हिंदू कोड में बदल दिया जाएगा। यह डर निराधार है। घोर मजहबी 
मुसलमानों द्वारा भी हरेक परिवर्तन का तब तक विरोध नहीं किया जाना 
चाहिए, जब तक उससे उनकी धार्मिक भावना का उल्लंघन न हो। इस्लाम 
द्वार महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए अधिकारों को 
पुरुषों के आधिपत्य वाले समाज द्वारा छीनने की अनुमति नहीं दी जानी 
आहिए। क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार मानवाधिकारों से अलग हैं? 
राजनैतिक स्थिति 

भारतीय मुसलमानों को भी भारत के सभी दूसरे नागरिकों के लिए 
संविधान में निहित सभी नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। वे भी 
भारतीय समाज के सामाजिक, राजनैतिक तानेबाने का अदूट हिस्सा हैं। 
उनका चुनावी व्यवहार राजनीति विज्ञानियों के लिए गहन रुचि का विषय 
रहा है। यह देखकर खुशी होती है कि मुसलमानों ने आम तौर पर गैर 
सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का साथ दिया है और केरल के अतिरिक्त 
(जहां मुस्लिम लीग का ढांचा और चरित्र दोनों ही अलग है) आजादी के 
बाद उन्होंने मुसलमान बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भी किसी सांप्रदायिक मुसलमान 
सजनैतिक दल का आमतौर पर कभी समर्थन नहीं किया। अन्य धार्मिक 
समुदायों के साथ-साथ मुसलमान भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से 
भागीदार रहे हैं। लेकिन विशेषकर 960 के दशक के बाद से बड़ पैमाने 
पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के कारण मुसलमानों में असुरक्षा का भाव आया 
के और उन्हें कभी-कभी सांप्रदायिकता का संकीर्ण आवरण ओढने को 
सिवश होना पड़ता है। फरवरी-मई 2002 के दौरान गोधरा कांड (गुजरात) 
के कथित विरोध में गुजरात में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मुसलमान 
विरोधी दंगों से न सिर्फ भारतीय मुसलमानों के विश्वास की जड़ें हिली हैं, 
बल्कि सभी सुभी नागरिकों को ठेस लगी है। ऐसी घटनाएं अब अतीत के 
गर्त में दफन हो जानी चाहिए और भारतीय राज्वतंत्र को ऐसी घटनाओं की 
पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए अन्यथा सरकार अपना विधायी अधिकार खो 
देगी। आशुतोष बाष्णेय ने अपनी अप्रतिम और उिद्दत्तापरक पुस्तक 'एथनिक 
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वायलेंस एंड सिविक लाइफ : हिंदुज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया-(2002)' 
में लिखा है कि “भारत में हिंदू-मुसलमान संबंधों के मामले में सरकार 
वैधानिक रूप से सही आचरण की बजाय राज्जैतिक रूप से रणनीतिक 
आचरण करती दिखाई देती है।” गुजरात में सरकार ने बुनियादी तौर पर 
रणनीतिक अंदाज में कार्य किया न कि वैधानिक रूप से सही तरीके से 
-““ भारत में नागरिक कार्रवाई (लगला5 3०४०) को दो रूपों में काम 
करना होगा। 
(अ) अपने वैधानिक दायित्व में कोताही बरतने के लिए सरकार पर दबाव 
जारी रखने के साथ ही उन्हें 
(ब) एकीकृत नागरिक संस्थाओं (#व्ट्प्रश26 टांणों इकप्त९४) के 
निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। भारत में अभी तक नागरिक कार्रवाई 
के लिए यह बुनियादी रणनीति है। ऐसी कार्रवाई आवश्यक तो है 
मगर अपर्याप्त है! वागरिक पहल इन दोनों ही सुझावों को मिलाकर 
ह्विपक्षीय रणनीति के हिसाब से होनी चाहिए बरना सरकार सांप्रदायिक 
दंगों के दौरान अपने दुराचरण और मानव जीवन के प्रति सरासर 
अनादर के बावजूद लगातार साफ बचती रहेगी।' 





राजनैतिक एकीकरण का अर्थ राजनैतिक अधीनस्थता नहीं है। इसका 
अर्थ है भारत जैसे देश और बहुलतावादी समाज में राजनैतिक उद्देश्य के 
लिए घनिष्ठ एकता। स्वस्थ क्षेत्रवाद, सांस्कृतिक स्वायतत्ता, भाषाओं का 
निर्विवाद विकास, सामाजिक संगठन बनाने की आजादी, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक 
शासन तंत्र का मूल आधार है। यह अल्पसंख्यकों से ज्यादा बहुसंख्यकों 
सामुदायिक तथा राजनैतिक-को याद रखना ज्यादा जरूरी है। जाने-माने राजनैतिक 
विज्ञानी रशीदुद्दीन खां ने अपनी महत्वपूर्ण राय जताते हुए कहा है कि संबैध 
निक संभावनाओं और लोकतंत्र एवं परिवर्तन की प्रक्रिया के ढांचे का 
फायदा उठातें हुए मुसलमान नेतृत्व को सभी स्तरों पर अपने सहधर्मियों को 
उनकी अलगाववादी प्रवृत्तियों से वाज आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए 
तथा प्रतियोगी शासन तथा प्रतियोगी शासन तंत्र और उसकी एकीकृत समस्याओं 
के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, ताकि आधुनिकीकरण की गति तेज की जा 
सके। समाज की दुखती रग को पकड़ते हुए मशहूर मानवभूगोलबिद मूनिस 
रजा (994) कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों की 'भारतीयता' और 
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मुसलमानियत' दोनों ही बुनियादी विशेषताएं हैं और परिस्थिति के तकसंगत 
तथा वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए इनमें से न तो किसी की उपेक्षा को जा 
सकती है और न ही अनदेखी। इस प्रकार भारतीय मुसलमान, चुसलमान 
भारतीय भी हैं। 


अतीत में मुसलमान या तो शासक रहे या फिर शासित! आज, भारत में 
वे सहशासक भी हैं, तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के संयुवत साझीदार भी। रशीदुद्दीन 
खो (वही) ने यह ठीक ही कहा है कि बहुसख्यक समुदाय को किसी 
लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीयवा का फायदा पहले मिलता है। इसलिए अपनी 
अस्मिता को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को सिर्फ शष्ट्रीयता के 
संवर्द्धन पर ही निर्भ' न रहकर उसके साथ ही उपर9्ट्रीयता विकसित करने 
पर भी बाध्य होना पड़ता है। कांचा इलैया (2003) ने अपने चिरपरिचित 
बेबाक और कठोर मगर ईमानदार तक में कहा है कि, ' भारतीय राष्ट्रीयता 
सिर्फ हिंदओं की बपौती नहीं है। यह मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों तथा सिखों 
की भी संपत्ति है।' इस प्रकार धार्मिक अल्यसंख्यक भी किसी घधर्मनिरपेक्ष 
राष्ट्र के स्वाभाविक संरक्षक हैं। 
ईसाई 

भारत में ईसाई दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है और देश को 
कुल आबादी में उनकी संख्या 2.34 प्रतिशत है। आम समझ के अनुसार 
भारत में ईसाईयत और ईसाइयों का प्रादुर्भाव अंग्रेजी क औपनिवेशिक शासन 
के साथ ही माना जाता है, लेकिन सुस्थापित परपराए और ऐतिहासिक साथ 
यह बताते हैं कि ईसाई, केरल राज्य में ईसा को यहली शताह्दी से ही 
मौजूद रहे हैं। इसलिए ईसाइयों को सिर्फ सबसे पुराने था एर्मिक अल्पसंख्यक 
ही नहीं बल्कि ईसाईयत को भारत के प्राचीनतम धर्मा में भी शामिल माना 
जाना चाहिए। इस प्रकार दो करोड़ से 
- क्वा अटूट अंग है। 


अधिक इईसाइया आबादी भारत 


मुसलमानों की तरह ही ये देशभर में व्यापक रूप से बसे हुए हैं। कुछ 
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आबादी में उनको अच्छी-खासी जनसंख्या 
है। इंसाइयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तध्य एवं आंकड़े निम्नलिखित हैं : 
*%  ईसाइयों की सबसे अधिक आबादी देश क चार दक्षिणी राज्यों करल, 
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ओर कर्नाटक में 
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$ . देश में ईसाइयों की आबादी में से लगभग 56 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं 
चार दक्षिणी राज्यों में बसी हुई है। 

$ देश में ईसाइयों की कुल आबादी में से लगभग एक-तिहाई आबादी 

केरल में और लगभग /6 जनसंख्या तमिलनाड में है। 

<* इसके बाद ईसाइयों की सबसे अधिक संख्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों 
में है। इन राज्यों में देश की कुल ईसाई आबादी में से 22 प्रतिशत 

. जनसंख्या उन्हीं की है तथा यह जनजातीय समुदाय है। 

$& देश की कुल ईसाइयों की संख्या लगभग 2.5 प्रतिशत है, परन्तु देश 
के तीन राज्यों में वे बहुसंख्य हैं, इनमें से नागालैंड में उनकी 
जनसंख्या 88 प्रतिशत, मिजोरम में 86 प्रतिशत और मेघालय में 65 
प्रतिशत है। कुछ अन्य राज्यों में ईसाइयों की संख्या अच्छी खासी 
इनर्म मणिपुर में 34 प्रतिशत, गोवा में 30 प्रतिशत, केरल में 9 
प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 0 प्रतिशत और तमिलनाडु में 6 प्रतिशत 
है। असम और सिक्किम में राज्य की कल जनसंख्या में से इनकी 
संख्या कुल 3 प्रतिशत है। बाकी राज्यों में ईसाइयों की संख्या 0.4 
प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक है। केद्ध शासित प्रदेशों में सबसे अधिक 
संख्या में 24 प्रतिशत ईसाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। 
पांडिचेरी में भी इनकों आबादी 7 प्रतिशत है। बाकी केन्द्र शासित 
प्रदेशों में इनकी संख्या | प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक है। 

<* भारत के सभी धार्मिक संप्रदायों में से पुरुषों की तुलना में महिलाओं 
की सबसे अधिक संख्या ईसाइयों में ही है। इनमें ।,000 पुरुषों की 
तुलना में महिलाओं की संख्या 994 है। शायद इसी कारण से वे घर 
से बाहर अधिक दिखाई देती हैं और रोजगाररत भी हैं। 

६ आम मान्यता के विपरीत भारतीय ईसाई भी अधिकतर ग्रामीण हैं। 
भारत के कुल इंसाइयों में से 7। प्रतिशत ग्रामीण हैं। इसमें एक और 
दिलचस्प तथ्य यह हैं कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में ईसाई जहां 
अधिकतर ग्रामीण हैं बहीं उत्तर भारत में ये अधिकतर शहरी हैं। 

# भारत के सभी प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में से सबसे 
अधिक साक्षर ईसाई ही है। इसका प्रमुख कारण मिशनरियों के 
अनशथ्षक प्रयास है| 

भारतीय मुसलमानों को तरह ही भारतीय ईसाई भी कोई “सांस्कृतिक 


समुदाय' नहीं है। वे विभिन्‍न भाषाएं बोलते हैं, उनकी जीवनशैली भिन्न है 


|] 
८. 
7 
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और किसी एक ही क्षेत्र में सीमित नहीं है। धर्म के मामले में भी मुसलमानों 
तरह ही वे विभिन्‍न धार्मिक पंथों में बंटे हुए हैं। भारत में विभिन्‍न ईसाई 
पंथों में से सिर्फ 5 मुख्य समूह ही दिखाई देते हैं, जिनमें से विभिन्‍न 
शाखाएं उभरी हैं। ये हैं-सीरियन क्रिश्चियन और सेंट थॉमस क्रिश्चियन 
लैटिन या रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टें, आदिवासी और दलित। आदिवासियों 
और दलितों को एक ही श्रेणी में माना जाता है क्योंकि उनको कई समस्याएं 
समान हैं। इसके बावजूद उनके हितों के मद्देनजर दोनों को अलग-अलग 
समह ही मानना चाहिए। भारतीय ईसाई समुदाय में सबसे अधिक संख्या 
रेमन कैथोलिक अनुयाग्ियों की है। इसीलिए गिरिजाघर विद्यालय, महाविद्यालय 
एवं अस्पताल जैसी कैथोलिक संस्थाएं भी अधिक सख्या मे हैं। कैथोलिक 
चर्च की भारत के विभिन्‍न भागों में उपस्थिति ईसाईयत के यहा लब 
इतिहास का परिणाम लगता है। इसके साथ ही ईसाई सिशनरियों द्वारा शिक्षा 
और स्वास्थ्य सेवा के प्रसार के लिए समर्पित भाव से किए गए सामाजिक 
कार्य ने भी ईसाईयत के प्रसार में योगदान किया है। 
ईसाईयत के आंदोलन के दो पूर्णतया देसी संस्करण आदिवासी और 
दलित ईसाई हैं। बोनिता अलीयाज (2002) न॑ बताया है कि “आदिवासी 
ईसाई भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसक बावजूद उनके बड़े 
समहों में से केवल दो समूहों का किसी एक स्थान पर जमावड़ा हो अंभव 
है जो कि देश में आदिवासी ईसाइयों में से 80 प्रतिशत से अधिक हैं। वें 
पूर्वोत्तर भारत के और संथाल आदिवासी है जा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, 
उड्ीसा तथा असम में फैले हुए हैं।' बाकी के आदिवासी श्षेत्रों मे ईसाइयों 
संख्या मामली है। आदिवासी समाजों में कल्यण और आधुनिकता के 


सार में ईसाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे कई प्रथाओं और 
रिवाज पी चरस्विर्तन आए हैं। जनजातीय समाजों पर विभिन्‍न धर्मो 


४5 


के प्रभाव का विस्तारपूर्वक वर्णन लेखक की एक दूसरो पुस्तक जनजाते गीय 





भारत नें हस्या ऋात्पाला न्‍्् 
भारत मे द॒सख्खा जा सकता 8! 


कक ४5 ्डस पाई: पु ते से आजकल सबसे हि सखखः नुत हि. लय ४ 
भारत के सभी ईसाइयों में से आजकल सबसे मुखर दलित इंसाइ है। 
नल न घिकतर हिंद अछत जा तियों > है! जिन्हें जातीय प्रथा क बनने पते 
उनमें से अधिकतर, हिंदू अछूत ज के है जिन्हें जातीय प्रथा के भूत स॑ 
हु, ध 4 ्क कु है 
ईसाईयत अपनाने पर सुखद राहत मिली है। सी.दी. वेब्सटर (;994) ने 


हि * 


काफी सूझबूझ के साथ दलित ईसाई आंदोलन की शुरुआत और उसक 
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धीरे-धीरे हुए प्रसार को कलमबद्ध किया है। उन्होंने बताया है कि 88। 
की जनगणना के आधार पर दलितों को मुख्य तौर पर चार समूहों में बांया 
जा सकता है। ये हैं-पंजाब के चूड़े, उत्तर भारत के चमार, मध्य और 
पश्चिमी भारत के महार और दक्षिण भारत के पेरियार। हालांकि इन समूहों 
का आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन कुछ सामान विशेषताएं इनमें 
चीन्हीं जा सकती हैं। यह विशेषताएं थीं: इनका मुख्य धंधा खेतिहर मजदूरी, 
गरीबी, जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित समान रीति-रिवाज और अंत में 
अन्य सामाजिक और जातीय समूहों में उनसे संबंधित सरोकारों के प्रति 
सहानुभूति या समर्थन का अभाव। इसके साथ ही वे सभी अछूत थे और 
भूमि से वंचना के अलावा नाई, धोबी, पुजारी जैसी जातियां भी उनको 
अपनी सेवायें नहीं देती थीं, बंधुआगीरी, शिक्षा से बंचित्व आदि-आदि। 
920 और 30 के दशकों में दलितों ने अचानक बडे पैमाने घर ईसाईयत के 
प्रति रूझान जताया! आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा फे जरिए अपना जीवन 
स्तर उठाने के लिए दलितों ने ईसाईबत की शरण ली। फलस्वरूप उनसे 
भेदभाव में काफी कमी तो आई मगर यह पूरी तरह नहीं मिट पाया क्योंकि 
ईसाईयत ग्रहण करने वाले ऊंची जाति के भारतीयों का जातीय पूर्वाग्रह जारी 
रहा और वे उन्हें हेय मानते रहे। कभी-कभी तो चर्च भी भेदभाव करता था। 
बोनिता अलियाज (वही) ने बताया है कि आज भी चर्च, जातिगत पूर्वाग्रह 
से पूरी तरह मुक्त नहीं है। लेकिन उत्तर में चर्च समुदाय के भीतर जाति की 
जगह प्राय: वर्ग ने ले ली है। लेकिन दलित ईसाइयों का अन्य समुदायों से 
संबंध आज भी जातीय सस्तेकारों से जुड़ा है। दक्षिण में ईसाई समुदाय व 
जातियों में आपसी सहयोग और जुड़ाव का पश्ष हावी है। 

मामीण क्षेत्रों में अधिकतर ईसाई निचली हिंदू जातियों से धर्म परिवर्तन 
करके ईसाई बने हैं और उन्होंने अपना पुराना धंधा ही अपना रखा है। रोवीन 
रत्रिंसस (200) ने इस बारे में गहन टिप्पणी की है। ईसाई समूहों में 
जातीय विभेदों का प्रचलन काफी हद तक ऐतिहासिक एवं सामाजिक रूचि 
का क्षेत्र है। जहां भी सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ वहां परिवर्तित धर्म 
अपनाने वाले लोगों ने अपना धर्म भले ही छोड दिया हो मगर अपनी जातीय 
पहचान बरकरार रखी। बहुत से लोग यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक 
समतामूलक धर्म में असमानता कैसे बर्दाश्त की जा रही है। यह बात ध्यान 
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देने योग्य है कि ईसाई मिशनरियों ने हमेशा और हर जगह बिना झिझके 
जाति या उसके अंतर्विहित भेदों का विरोध नहीं किया है। परिवर्तित धर्म 
अपनाने वालों ने अक्सर खुद ही सामाजिक समता के संबंध स्थापित करने 
की मिशनरियों की कोशिशों का विरोध किया है। केरल में अछूत समूहों से 
परिवर्तित धर्म अपनाने छाले पुलाया तथा पुराया जैसे समूह अधिकतर भूमिहीन 
मजररों के हैं तथा सीरियाई ईसाइयों तथा अन्य जमींदार ऊंची जातियों के 
लोगों के लिए काम करते हैं। सीरियाई ईसाइयों और परिवर्तित धर्म अपनाने 
वाले अछतों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता नहीं है। कई जगह अछूतों से 
ईसाई बने लोगों के अलग गिरजाघर तक हैं। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 
अछत ईसाइयों की बस्तियां ऊंची जातियों के लोगों से अलग हैं। अब भी 
शुद्धता और अशुद्धता की मान्यता बरकरार 

शहरी मध्यवर्गीय ईसाइयों की छोटी सी संख्या है। ईसाइयों का यह एक 
छोटा सा वर्ग है जो कि मिशनरियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से. 
शिक्षित होकर बेहतर आर्थिक स्थिति में है। उनकी राजनैतिक हेसियत के 
बारे में ठी.के. ऊमन (2000) कहते हैं, ' भारत में ईसाई किसी राजनीतिक 
दल के रूप में संगठित नहीं है और इसके दो कारण हैं : पहला, उनके 
जातीय स्तर और भाषा यर आधारित उनका सामाजिक-सांस्कृतिक बिखरा 
जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं; और, दूसरा, शुरू में ही वि 
मतदाता बनने की प्रवृत्ति को जानबूझकर ठुकराया जाना एवं उसके बाद 
राजनैतिक मामलों में उनके द्वार अपनाई गई गैर-सांप्रदायिक प्रवृत्ति। आधुनिक 
प्रश्चिम की ताजा परंपराओं पर चलते हुए भारत के ईसाई चर्च एवं सरकार 
को दो अलग-अलग संस्थायें मानते हैं। यह भी अखिल भारतीय स्तर पर 
उनके राजनैतिक-धार्मिक मंच पर संगठित होने में आड़े आता हैं। इसक साथ 
ही उनकी कम संख्या और बिखरी हुई संख्या के कारण भी वे कुछ क्षेत्रीय 
परिस्थितियों-जैसे कंरल अथवा पूर्वोत्त-क अलाबा कहाँ भा अपना निर्णायक 
गजमैतिक अस्तित्व स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं। अपनी कम सख्या 
और आर्थिक अम्ममर्थता के बावजूद एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत मे 
ईसाइयों का वर्चस्व है और यह क्षेत्र है परमार्थी संस्थाएं विशेषकर शिक्षा और 


स्वास्थ्य वो शेज् में 
स्वाध्थ्य का हज मा 


]9की की दशक मे शत, उड्ौसा आर कई अन्य राछ यों में गिरजाघरों 
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और ईसाइयों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। इन अत्याचारों का प्रमुख कारण 
कथित “जबर्दस्ती और धोखाधड़ी' से 'बड़े यैमाने पर' धर्म परिवर्तन बताया 
गया था। बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में [0 लाख से अधिक ईसाई हैं 
लेकिन आश्चर्य यह है कि इस कट्टरपंथी के लिए जिन राज्यों को चुना 
गया, वे हैं गुजरात और उड़ीसा जहां ईसाइयों की आबादी क्रमश: 0.44 
प्रतिशत और 2. प्रतिशत ही है। दलितों और आदिवासियों द्वारा धर्म परिवर्तन 
हमेशा ही किया जाता रहा है, मगर मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर उछला गया और 
ईसाइयों तथा मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने के अभियान का एक 
प्रमुख राजनैतिक दल और उसके विभिन्‍न सहयोगी संगठन इस मुद्दे को 
राजनैतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बी.के. रॉयबर्मन (999) 
धर्म परिवर्तन के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि “गुजरात में 
आदिवासियों को कुल संख्या में से ईसाईयत के अनुयायी 95] में सिर्फ 
0.09 प्रतिशत, 97] में 0.24 प्रतिशत तथा 98। में 0.40 प्रतिशत ही थे। 
99] की जनगणना के अनुसार ईसाइयों का प्रतिशत घट गया है! यहां 
प्रश्न यह है कि यदि ईसाई मिशनरी हमेशा धर्म, परिवर्तन करवाने में जुटे 
रहते हैं तो राज्य में ईसाइयों की संख्या क्‍यों घट रही है? यदि कोई व्यक्ति 
अपना धर्म स्वयं बदलता डे तो वह उसकी अपनी इच्छा है और ऐसे निजी 
फेसला का दुनियाभर में सम्मान किया जाता है। इसके बावजूद भारत जेसे 
बहुधर्मी समाज में जो कटटरपंथी देशों से घिरा हुआ है, वहां किसी भी गैर 
हिंदूपथ में होने वाले छोटे से छोटे धर्म परिवर्तन से भी डर, आशंका, सुरक्षा 
ओर दुर्भावना पैदा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों को एसी 
गतिविधियों से अपने हित में स्वयं ही दूर रहना चाड़िए 
सिख 
भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों में शिखों की संख्या तीसरे ग्रमुख स्थान 
पर है। पंजाब से शुरू होकर इस मत के लोग अब अपने साथ पंजाबी 
संस्कृति के जिंदादिल तत्व लिए पूरे भारत में फैले हुए हैं। 
भारत को कुल जनसंख्या में सिखों की संख्या लगशग 3 प्रतिशत है! 


सिखों को अधिकतर आबादी आज भी पंजाब में ही बसी हुई है। उनकी 
कुल आबादी में से 78.5 प्रतिशत पंजाब में 6 प्रतिशत हरियाणा में तथा 
बाको हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू एबं -कश्मीर में 


बर्सी हुई हैं। पंजाब से लगे इन विभिन्‍न राज्यों के अधिकतर क्षेत्र पहले ठहत 
पंजाब में ही शामिल थे! 
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सिखों के इतिहास में वर्ष ॥974 में देश का बंटवारा महत्वपूर्ण घटना 
थी। पश्चिमी पंजाब से सिख लगभग पूरी तरह भारत में भाग आए थे और 
उन्हें सीमा के इस तरफ बसा दिया गया था। देश के सामाजिक भूगोल का 
विश्लेषण करते हुए एजाजुद्दीन अहमद (999) बताते हैं कि, 'ब्रंटवारे के 
कारण सिखों का पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों हरियाणा और राजस्थान में भी 
सिंचित क्षेत्रों में पुर्वास किया गया था। जेसे-गंगानगर तथा क्रुक्षेत्र जिले। 
सिखों को उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी बसाया गया, जहां. उन्होंने 
मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से भरे दलदली क्षेत्र को उत्तर भारत के 
खलिहान में बदल दिया। यह परिवर्तन सिख किसानों कौ कड़ी मेहनत से 
हो पाया। वे हालांकि उस क्षेत्र के लिए अजनबी थे मगर फिर भी जमीन से 
जुड़े रहे।' सिखश्जाट सिंचाई आधारित खेती के प्रतीक और पंजाब में नहरों 
के निर्माण से आई कृषि क्रांति के सबसे सक्रियकर्ता भी बने। 

सिख एकांकी (700097०) समुदाय नहीं है। उनके कई पंथ हैं जैसे 
नामधारी, निहंग, उदासी, निरंकारी, निरंजनी, नानकपंथी आदि। सिख गुरुद्वारा 
सिर्फ पूजा का पवित्र धार्मिक स्थान नहीं है। यह समुदाय का धार्मिक-सास्कृतिक 
केंद्र है, जहां जन्म, नामकरण, विवाह तथा मृत्यु से संबंधित कई रस्म-रिवाज 
पूरे किए जाते हैं। यह संगत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे चुनावी 
राजनीति जैसी सेक्युलर गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता हैं। 
आस्थावान सिख हालांकि लगभग रोज ही गांव अथवा शहर क मुरुद्वारे में 
जाते हैं लेकिन वैशाखी पर उनकी संबसे महत्वपूर्ण संगत होती है। इसी दिन 
खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा दो गुरु पर्वों (गुरुनानक 
तथा गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस) पर वे बड़े उत्साह स॑ झकत्रित होते हैं। 

सिखों की आर्थिक स्थिति हमेशा ईर्याजनक रही है। गाँव में थे जहाँ 
कहों भी रहते हैं, खेती-बाड़ी में उनकी महारत शलकती है और उनमें से 
काफी संख्या अमीर किसानों को है। यहले भी यह बात कही जा चुकी है 
कि जाट सिखों ने देश की 'हरित क्रांति' में महत्वपूर्ण योगदान किया है! 
शहरी क्षेत्रों में उनमें से अधिकतर लोग अपनी . आजीविका व्याचार और 
व्यवसाय से कमाते हैं। परिवहन, वाहनों, कलपुर्जों तथा भरिवहन के सेवा 
क्षेत्र अर्थात गैशज आदि धंधों में सिख बड़ी तादाद में हैं। वे सेना में भो 
हमेशा भारी संख्या में रहे हैं। अपनी जनसंख्या के अनुपात में सेना में उनकी 
हिस्सेदारी कहीं अधिक है। 


घयलमा्ों और ईसाइयों को तप 
्त 8 5 ७ उरतई 303० 










चर तथा शहरी -वास 





356 भारतीय मानव चिज्ञान 
व्यापारी वर्ग, जिसे आमतौर पर भाषा (खतरी, अरोड़ा आदि) कहते हैं और 
दूसरी तरफ अक्सर नीची जातियों के दिहाड़ी मजदूर सिख हैं। इसके साथ 
ही कारीगरों के बीच में भी जाति-वर्ग आधारित भेद हैं जैसे बढ़ई (रामगढ़िया) 
और लुहारा यह भेद शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक प्रचलित है। 
इसके अलावा मजहबी सिख हैं जो कि अनुसूचित जाति के हैं। 

बंटवारे में पांव उखड़ने के बाद सिख समुदाय को इंदिरा गांधी की 
हत्या के बाद छिड़े सिख विरोधी दंगों ने झकझोर कर रख दिया था। 
दिल्ली, कानपुर, बोकरो तथा अच्य क्षेत्रों में सैकड़ों सिखों को पकड़ कर 
मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन मेहनतकश और जिंदादिल समुदाय 
होने के नाते वे इस सदमे से भी उबर गए। अपने सोस्कृतिक अलगाव के 
बावजूद सिख आज भी अपनी पहचान भारत से ही मानते हैं और मुट्ठी भर 
लोगों के अलावा उनमें अलगावाद के प्रति कोई रूझान नहीं है। 
भाषायी अल्पसंख्यक (हएंडशार शात्रठातां0४) 

भाषा मानवजाति की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान है। यह मानवीय 
सभ्यता क॑ प्रमुख खजानों में से एक है। यह मानवीय संस्कृति और सांस्कृतिक 
अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा से मानव समूह को उसकी 
सांस्कृतिक पहचान मिलती है और भाषा के माध्यम से ही संस्कृति के सभी 
तत्वों का अक्षुण्ण रखा जाता है। 

भारत में बड़ी संख्या में भिन्‍न-भिन्‍न बोलियां बोली जाती हैं! ग्रियरसन 
ने अपने ऐतिहासिक कार्य (.ग्रहएंझांट 5प्राएट७ ही ता) यानी भारत के 
भाषायी सर्वेक्षण में देश में 79 भाषाओं और 544 बोलियों के प्रचलन का 
जिक्र किया है। हम उनके भाषायी वर्गीकरण में से कुछ भाषाओं को हटाकर 
बोलियां मान भो लें, तो भी भारत भाषायी विविधता और भाषायी बहुलता : 
का पर्याय बताया जाएगा। भारत के सामाजिक भूगोल पर लिखते हुए एजाजुद्दीन 
अहमद (१999) का कहना हैं कि देश में वर्तमान स्थिति बहुलतावादी नहीं 
बल्कि अटूटक्रम (वणांग्रणण्मा) की है। एक बोली दूसरी बोली में कब 
विलीन हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता; एक भाषा धीरे-धीरे दूसरी 
भाषा की जगह ले लेती है। इसके साथ 'ही दो भाषाओं के संपर्क के 
समानातर एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जिसमें लोग ट्विभाषी हैं। इस प्रकार भारत 
में भाषाएं किसी परिधि में बंधी नहीं हैं। भाषायी बहुलताबाद एक संस्पर्शी 
स्थान पर विभिन्‍न भाषाओं के सहअस्तित्व की स्थिति है और आधुनिक 
भारतीय राष्ट्र-रज्य को यह विशेषता बनी हुई है।” 
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स्वतंत्रता के बाद बहुलतावादी भारत में विभिन्‍न किस्मों के समूह एवं 
समुदायों ने अपनी-अपनी आकाक्षाओं को पूर्ति की मांग उठाई तो शाष्ट्रीय 
नेताओं को स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दो दशकों में कई प्रकार की भाषायी 
समस्याओं से जूझना पड़ा। इन समस्याओं में राजभाषा की समस्या भी 
शामिल थी। भारत के प्रदेशों के भाषायी आधार पर पुनर्गठन को मांग भी 
जोर-शोर से उठी क्योंकि अंग्रेजी राज में उनकी सीमाएं भाषायी आधार पर 
तय नहीं की गई थीं। इसके साथ ही पुनर्गठित राज्यों में "अल्पसंख्यक 
भाषाओं' के दर्ज का सवाल भी उठा। इस प्रकार 'भाषायी अल्पसंख्यकों 
की समस्याएं और मुद्दे अधिकतर राज्यों के पुनर्गठन की देन है। 

'ज्ञाषायी अल्पसंख्यक' की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 
में स्पष्ट की गई है। इस प्रकार 'भाषायी अल्पसंख्यक वे अल्पसंख्यक हैं जो 
भारत की भूमि पर या उसके किसी हिस्से पर अपनी विशिष्ट भाषा या 
लिपि का प्रयोग करते हुए. रह रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अल्पसंख्यक 
समूह की भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से 
हीं एक हो। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यक 
वह जनसमूह है जिसकी मातृभाषा उस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख 
भाषा से अलग है तथा जिला एवं तहसील स्तर पर जिले और तहसील को 
: प्रमुख भाषा से अलग भाषा है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सभी 
भाषाओं को बोलने वाले लोग किसी एक या उससे अधिक राज्यों, जिलों 
अथवा तहसीलों में भाषायी अल्पसंख्यकों में शामिल होने के काबिल पाए 
जाएंगे। इसमें अपवाद सिर्फ़ वही होंगे, जिनको भाषा उस क्षेत्र की प्रमुख 
भाषा से मेल खाती होगी।' (भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त, 
988)! संविधान के अनुच्छेदों 29, 30, 347 और 350 में उल्लिखित 
संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए अधिकतर 


ः ध ते कि औैरान जी >स ०५५ कए गए छः आह 
सरक्षात्यक उपाय वर्ष 956 से 96 के दौरान ही तैयार किए गए थे। यह 
पल ४ गे >> हह पा । ०० का तत्क रत >क प्रधाएर जि दा ध् 
भाषायी आधार पर किए गए राज्यों के पुनर्गठन के तत्काल बाद का अवधि 


[4 हट ध्य छ 3" न ग्रह / यज््त कि छत्तियों 
थी। सत्तारूढ़ वर्ग की भेदभावपूर्ण, प्रभुसापरक और पूतर॑श्मिह युक्त मनादुत्िय 

पर हि हर पॉल आए, ब्रास /]90 3 शत ग्राड़ी उाहा फक्कि 
की उर्चा करते हुए पॉल आर, ब्रास (995) ने यह सहा कहा हे कि 


सात हु च्ज्ञारो कप 2 बह नल लाडी रा जरा हं को रन दणरी पे पते ब्लड 
शर्त सम्कार द्वारा अपनाईह जाते चाल || बहलतावजड। नी तियोा का छंद कण 


. ३ 


राज्यों थे अपनी सीमाओं को भीतर बसे भाषायी (एवं अन्य) अल्पसंख्यकों 


| 
| इसके साथ ही संबद्ध राज्य सरकारों 





हे प्रति भेदमावपर्ण नीतियां चलाई # 








६४४ ५ जे अनार अजछा पी ऐसे अल्यसाध्यक "कं जम पी का + सस्क्षण नहीं कप 
के विशेष के आगे कोच भी ऐसे अल्यसंख्यकों को ठीक से सरक्षाश नहा 5 

जे असः 38 ली मर्द 5 बफलयो ज्यड न अल व पल ४ आऋन्‍नड, मे का 
पाया है। असम में जंगाली भाषी लोगों और आंध्र प्रदेश में कनडू, मलयालप 
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तथा तमिल भाषी लोगों तथा उसके विपरीत बाकी दूसरे राज्यों का उदाहरण 
दिया जा सकता है। राज्यों के भाषायी आधार पर पुनर्गमन का सबसे अधिक 
नुकसान उर्दू भाषा को उत्तर भारत के राज्यों में हुआ है। इसके साथ ही 
हिंदी एवं अन्य बड़े पैमाने पर बोलीं जाने वाली भाषाओं की बोलियों व 
तथाकथित विभिन्‍न मातृभाषाओं ने भी नुकसान उठाया है, क्‍योंकि उन्हें न तो 
केंद्र सरकार ने सरकारी मान्यता दी है न ही राज्य सरकारों ने। इसके साथ 
ही कुछ राज्यों द्वारा ऐसी भाषाओं को यदि झिझकते हुए मान्यता दे भी दी 
गई है तो भी उनके विरुद्ध नीतियों और व्यवहार में भेदभाव जारी है। इसका 
सटीक उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में उर्दू को मान्यता प्राप्त 
दर्जा दिए जाने का है, क्योंकि सरकारी मान्यता के बावजूद इन राज्यों में उर्दू 
खत्म हो रही है। इसी सिलसिले में इसमें से कुछ बोलियों के. मामले, 
मसलन उत्तर बिहार की मैथिली भाषा को भी उदाहरण स्वरूप गिनाया जा 
सकता है। ये हर प्रकार से अलग भाषाएं हैं मगर सरकार यह बात नहीं 
मानती) भाषाओं और बोलियों के बीच फर्क के विवादास्पद मुद्दे से बचने के 
लिए भारतीय जनगणना अधिकारियों की प्रणाली सबसे उपयुक्त है! उनके 
अनुरूप इन दोनों को मिलाकर मातृभाषा शब्द को अपनाया जाना चाहिए। 
पॉल ब्रास (वही) ने इस तर्क को और बढ़ाते हुए कहा कि भाषाएं 
और मातुभाषाएं दरअसल सरकारी मान्यता के क्रम में उल्लिखित हैं। इनमें 
सबसे ऊपर हिंदी-अंग्रेजी दो भाषाएं हैं जिन्हें संघीय गणराज्य की राजभाषाओं 
के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे अगला स्तर क्षेत्रीय भाषाओं का है, जिन्हें 
भ्राषायी आधार पर पुनर्गठित राज्यों में राजभाषाओं का दर्जा हासिल है, (जैसे 
कन्नड्‌, मराठी, उड़िया, तमिल, बंगाली आदि)। इन सभी भाषाओं को 
आठवीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। तीसरा स्तर आठवीं अनुसूची 
में उल्लिख़ित उन भाषाओं का है, जिन्हें किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त 
नहीं है, जैसे संस्कृत और सिंधी। शिंधी आजादी से पहले सिंध प्रांत की 
भाषा होती थी और अब वह पाकिस्तान में शामिल है। भाषा चूंकि सांस्कृतिक 
अस्मिता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए विभिन्‍न राज्यों में भाषायी 
अल्पसंख्यकों को नौकरियों के लिए होड़ और अन्य आर्थिक समस्याओं के 
भामले में प्रभुता संपन्‍न वर्ग का भेदभावपूर्ण और कभी-कभी शबज्ुतापूर्ण 
र्ैया झेलना पड़ता :है। अल्पसंख्य भाषाएं बोलने वालों को हमेशा अपनी 









लक >> न कक चाः +रू अच्न प्पास रहता 8... >> जब ये सरकार कम 2 अपने 
सांस्कृतिक पहचान का अहसास रहता है और जब वे सरकार को अपने 
विरुद्ध पाते हें तो एकजुट होकर अपनी. समस्याओं के निबारण के लिए 


अल विन पड मन का दी संगतलित हो जा हज 2 
शजनीतिक रूप रे भी समगांठ्त हा जाते ह! 


धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक 359 
“ *“भाषायी अल्पंसंख्यक' को हालांकि अपने शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा 
अन्य हितों की रक्षा के लिए समुचित सुरक्षात्मक उपाय अपनाने का अधिकार 
है। लेकिन ऐसा करते समय यह .भी ध्यान रखना चाहिए कि इन उपायों से 
कहीं अलगाव न बढ़ जाए। ' भाषायी अल्पसंख्यकों' और “ भाषायी बहुसंख्यकों 
के बीच अधिकारों और सुरक्षात्मक उपायों पर जोर देने के बजाय आपसी 
समझ विकसित करने और सहयोग स्थापित करने से अधिक फायदा हो 
सकता है क्योंकि अंततः: सभी मातृभाषाओं के बावजूद व्यक्तिगत अथवा 
किसी समूह का कल्याण देश. द्वारा सामूहिक रूप से की गई उन्नति और 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा पर ही निर्भर होता है। ४ 


आदिवासियों की भाषाओं और भाषायी समूहों का मुद्दा भी भाषायी 
अल्पसंख्यकों से संबंधित चर्चा का प्रमुख हिस्सा है। पॉल ब्रास (वही) ने 
परिस्थिति का विहंगम दृष्टिकोण अपनाते हुए यह ठीक ही कहा है कि ु 
किसी राज्य सरकार द्वारा मातृभाषा को मान्यता देने का मतलब यह नहीं है 
कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में ही सरकारी स्कूलों में पढ़नें, की 
सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के कायदे-कानूनों में आम तौर 
पर यह बाध्यता रहती है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने के इच्छुक 
बच्चों के अभिभावक औपचारिक प्रार्थना पत्र दें और उसके बाद भी हरेक 
कक्षा तथा स्कूल में उस प्रकार शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की एक 
निश्चित संख्या होनी आवश्यक है। इसके बाद भी उस भाषा में प्रवीण 
शिक्षक तथा पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध न होने की अड्चन भी आ सकती है। 
मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों तथा अन्य राज्यों में जहां आदिवासी अल्पसंख्यक 
बड़ी संख्या में हैं, वहां विभिन्‍न आदिवासी भाषाओं के प्रवक्‍्ताओं ने अपने 
बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने-लिखाने की मांग की है लकिन भारत 
सरकार द्वारा 960 में नियुक्त अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के 
आयोग ने कहा है कि, “वास्तविकता में कुछ राज्यों ने इस मामले में बहुत 
लापरवाही की है।' इसके साथ ही राज्य सरकारों ने आम तौर पर भाषायी 
अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त के इस 
अनुरोध को भी अनदेखा किया. है कि वे यह सूचना दें कि आदिवासी * 
अल्पसंख्यक मातृभाषाएं बोलने वालों को वास्तविकता में अपनी मातृभाषा में 
पढ़ाई-लिखाई की कितनी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 'उदाहरण के लिए 
बिहार सरकार ने उरोंव, हो, संथाली तथा मुंडारी बोलियों में पढ़ाई-लिखाई 
की सुविधाएं उपलब्ध कराने का तो दावा किया है, लेकिन 975-76 से 
इसकी पुष्टि के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।' हमारे आदिवासी 
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भाषायी समूहों के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उनकी 
लिपि और पाठय-पुस्तकों की अनुपलब्धता जैसी बाधाओं को राष्ट्रीय स्तर 
पर दूर किया जाना चाहिए। आदिवासी जनता को शिक्षित किए जाने की 
दृष्टि से आदिवासी भाषाओं और बोलियों की साझी लिपि तैयार किए जाने 
के उपाय किए जाने चाहिए, विशेषकर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में। देश में 
आदिवासी भाषाओं और बोलियों के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया जाना 
उपयुक्त माना जा सकता है। इस लिपि को असम के बोडो और मध्य प्रदेश 
के भील, मुंडा और गोंड आदिवासियों ने भी अपनाया है। 

भावनात्मक एकीकरण के बिना राष्ट्रीय एकीकरण संभव नहीं है। लघु 
अल्पसंख्यकों को कुछ समय के लिए ही दबाया जा सकता है, लेकिन 
इससे उनके बीच अलगाववादी प्रवृतियां पैदा हो सकती हैं। अल्पसंख्यक 
समूहों के मन में जब यह विश्वास होता है कि देश में उनकी भाषा, धर्म 
रीति-रिवाज सुरक्षित हैं और उनके संरक्षण के लिए सरकार पूरे उपाय कर 
रही है तो उससे उनमें अपनेपन की भावना बढ़ती है और साथ ही बृहत 
समाज की. भाषा और संस्कृति को भी आसानी से स्वीकार करते हैं। 
सांस्कृतिक बहुलतावाद भारतीय सभ्यता का मूल है। भारतीयों का भविष्य 
बहुलतावाद और “अनेकता में एकता' में निहित है। इसके साथ ही किसी 
भी “आधुनिक सभ्य समाज” (०ंज्ञो2०४ 5०००५) के मूल्यांकन में इस तथ्य 
का महत्वपूर्ण योगदान है कि उसमें अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रति 
कैसा व्यवहांर किया जाता है। 

 कैकुकेी 
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- जदऱार हल [पफ्टाआआाज शिद55, जिलाजों, 

एचकआधगाबद्ना), ९,: 6 निध्ाएारत पलक्ाड छा 8ग्रा090029, क्‍965, एशवाँते 
[00४ज्रणापी, (,जा(40॥, 

शि्ल्‍एण, 5.: शख्ांडाण्पंट 09, [950, एशा[एक्का 8005, पिक्षमाणात5णणा, 

रिबव९0॥7न870ए0, /.९.: ॥॥6 #वर्तश्ाक्षा (065: 0 5009५ ॥॥ 5064] /जाव॥0- 
90099, ]922, (्रगाएा।व26 पाफ्लआज 2655, 08. 

__: आफणफाह गाते मियरालीणा | शिापफ्राजट 50069, 952, (जाला € 
पाठ ॥70.,. [.0000॥, 

एल्सीलव, कला: ॥॥6 +गार एप्प ण॑ फ्ारबाका, 4944, (गीप्डड0 (पगरश्श आए 
शि€55, (70920. 

_[. : [6 [आह एजागपरां५॥, 955, (कए22० गभ्छश५ शि९55, (प्ं- 
ए20. 

__ _; शिह्बञक्मा। 50069 बाएं (प्रॉपा8, 4956, [7रश्णाशा9 छा (#ंप्वठ0 0855, 

(कआांप्व20. 
हि आर, पृ+ंगताड़ बाँठपा 3 एशाख्िांणत : च्राःठताएांशड 04, 957, (क- 
०३20 ए॥9९०8॥/७ 0855, (0820. 

रिव्कीलत, २0087 & श।णा! जाएछ.: ]॥6 एचपारईों २०06 ए (६5, शैकघा का 

शव, ४०. 36, 7९०, 3. 
___; रि5जवबां औएफर्एणग्डाटए विद्ञापरट, िजरड बाद (प्रटा९६5 जा +- 

ध00002५9, 4957, रि0प्राएच9९ <ू [६2999 शिक्षा, [.णात0, 

09 छप्नताआ, 39.4 .: पते ४ै०ात भता000099 क्षाएं रिट्ब्ाट्त 8एटाए25, 6 
[55028, ॥#6 /#धड/शिफ 47050, ४०. 40, १०. 4,987. 


__: जायां९5 णी ?िडांडलाएए त ६] (णशशेपाएज के तिर्तीक्ष के 3.९. 


छ0॥0९/थ(009 369 
0 20एव। (24.) : लल्राए०ए०ग्ट्टांटरवा छ]7/704225 ॥0 /#8 मरी ली व (णाफरांश 
$०लंश७ जिीप्रएशशर्णीए & 7४0॥९ 0एणाफ्ता& 5008५, [00५9 
(२०५, 580०7 - ्घ३४९ण॥त ्ी शक ॥ ग0ी4 : शि00/शा5 काएं 27050605, 972, 
पिल्ज 2०. 
इत्तलाजवा, उलक्लाओ : जिणओआंद िक्षा : [ता णी 5024 एशा2९५ 0 छ्श्धा 
एग्रा]|ंथ), ।976, ज़द5, पिहछ 920, 
52लाजांकिक्ाथाते : 0णीएवा (क्षाह९5 ताक शि।क्ष, 4964, छ00दिक्ातं रिए. 
[॥0., (:॥८प/8 - 
यु (एथ्रापंप?९, [06०९॥०॥॥ा॥ क्षाएँ ै9]2॥ व व क्ातए00००९५ | ॥पी9, 
लिवीवा) अशर#0!700ड7 9७. 3. 
56॥89, ९ ..: [700 6 5७8९० 9 06 (४055, 976, एप छत 5064) (ि6- 
इशच्चाणी & (छ9766 #&प्रा0ए0०029 "॥०प्8. 
उक्ताप्बांब, 7. 9. विर्तीक्ा #08800299५ 70089. | 962, #हां5 ?प्रणीआए[]8 [0घ४५४, 
छ07र089. 
व्दजीज एलंडणज कार्त शिएएी50% जीपरतीब बात एक्वंतंआशा, (963, (- 
जटाओ५ एण 5077049, छण7789. **क 
__रिटछ #7-५7982८०02५ : ॥5 5९06 गाते #0990क्षाणा 0 एछफ9, ।977. 
एकाण्श्राग्शीं८ ढ 7०६ एच्वाणाल 500०9, फण्डा0भ: 


इत्लाक्षा, 0.3.: जपार्पश बाते 5पंजतेंल क्राणाए ० पत6४ रण छापा, 975, ४४- 
(0799 ?फ्जाए त०9०56, 9060, 
दच्चाक्ष, (7094 : -#गरगाएणएण० १५ जी शिवा टीशक्षोणा', जग्प्राकर्वा तु उर्वींका 
अल्रा।|ए०एवगंक्ड्रांटवं $09टंथ॥ ७०. 5, 4978. | 
ली #रातराण0०0०श०० १(०४०प बाते पाताक्षा #वात0फणंण्ट्रए , 973. 
(॥6 [.. 0तक्षगीजांराजीशा ५8 छत 0लाशाकष 76०पा85, । 972- 
73), [प्रञांस्शआ9 ए ४५९85 97655, /80785. 
__; ((थ॥ 9४८ 86 णी #॥9 $छ४ं०९ 0 (पा जाबएुन 70ीए, >त्फायर्वा गा ह 
फ्वाफवाधाप्व सिमश्शऊांए / एतटांचों डटांड॥228, (978, ४०. &४. 


; '#तत्रणए00099 का घिद्यांणा उिर्णावांगए , उंमाामरदों थी ९ विलीएए[€ 
ए$0टांवां सिहड्ट्धाटा बा अज़ुशीरिव 4क/क्रणछ०/ग82 979, ५४७।. 5, )४०. 


-20. 


०० : 50९00029 < क्या700002989 भाप (एल रि55895, 983, (एप. 


ढाका उठकर & 0.085॥8 : प्दुद्वाप ए $05ं8-0परपाव॑ #जाता0ए0089५ ॥॥ 
पंत, लीशापता शिश्णंट्क्त था वतिण00०828 स्वीं+2४ 09 छिलागावात 


370 भारतीय मानव विज्ञान 
$622/, 976, ४०. 5, #ापरह! (२९एा९८५७४५, ९. २४० 00, (रतिया, 

345७०, ठि.3.: (07 रतपांणा5 0 पीर [आतंराष्क्षाताए णीएतंका (जीशक्षांणा, 

, 970, दावा (गरा्लिज्ञाज, जिक्ाएथा, 

$0०॥, ५.९२. [॥९ 800 गक्कार्एण( ् बा वातीशा 78७०७, 968, 000० ह 

. एार्शआॉज> 7655, 30089. 

59778, 7.९, & 50009 ठक्क॑हा (805.): वं०९४ भा पाए 0९४९४०कूआशा: 
8 58८ 8ाणाएड्राबुआ५, 984, 0फए97/ ?पञाधाए प0प5९, १९एछ 
छशां, | 

धाक्षा॥4, रि.$.: [।8 ता एथ्ला५ पाता $006०५ थातं 80ण079५. 966, छताए4५... 
: #चाएंशा। 043, 4977. (पारा, २९ए 92गावं 

जाइल, जा।ज & 3.5.00का (205) : उघ्लाए2 बात (#शाए९ जा पाती 5020५, 
968, 40॥76 ?फऑआा।ए (णएशआआ9, (7८४20. हि 

जाड, प्रथ्तावल (56.,): (४४ ब्ाणाए पिजा-वा।ताड के पता4, 977, एल्ांणाब! 
?0॥पञ्रांएए [0956९, ॥९९७ 6॥0. ह हु 

5ग्राष॥, (६.5. (86.): वर्म0॥ डाप्रषाणा वी गातां॥, 972, ॥तांब्रा ताहमाप्राट 
20५4060 50065, 57[8, 

जा), >.: छिणांग् शिक्र॒णां०25 ल श्ालंशा। 09, 97॥, शिफ्रं शिक्ष॑(8७॥9॥, / 
श्ाधा83[, ; कर 

इकाह, ए08शाकाब : /०१९गांखांणा! ण पता वबतातंणा, 973, [#050॥ 

| ?€55, १३४९० िशा॥., 

9, 0.9: एप्रॉपार (काक्षा26 ॥ ह/लथि-प/2 जशिक्षाए४, 968, 089 ?फ्ञ॥9ाए 
पनि0छड5०, [,णादंजा, 

878, 5: ]70968-08588 (जाप, कक कं |क्वांव, ७०. 45, ४०. [. 

बदला एप. स्णाक्षा शिठशा ॥ उवृशाए6श्ांट३ (४2०, 952, [२55९ 
5026 70प्रात0थाणज), ९४९७ १०7. 

शप५३5३, १४.)५.: २९॥80 0 50009 बजाए 06४ 00णए९५5 णी $0वा पातांव, 
952, (00 (एरंश्यञजाज शि९55, ,000ा. 

_+ विता45 भा42९5, 955, 8६६ शएञांफ्राएए प_0प5९, (४।९८प/४. 
: वाह 70गरागक्षा। (३४8 वी रिक्ाएपाब', 4कालपंटदा 427/7०70087 58. 
५४०. 6, १३०. , 959. 


शाग्रॉं४३5३, ४.९. & ७.९, एचांजा : ]6 060९०फृताश्ा ० 5000029 रात $0- 
लग #गाग्रा0फण099 गत धातांब', 3020/7ट्वांटवा 272/2/४, ४०, 22, 975.. 


ह छाण॥ंए्टा॥ए0१% 3774 
पृ, 50 2 6. ([6805.): #॥ गयांइद्वा ७ #ग0900029 ॥0038५, 953, (थां- 
९82० [रक्शडा।॥ 7255, (0820. | | 
पृफ्गाल, रि०४: शिवा 5 ी0आ सिाफरार, 962, [॥ा7 दा ण (कातणियांब 255, 
छलशाएलंए, . 
एाररडए0: 5000029 भा 5024 हत090089 गा 43६ बाप 220, 985, ह 
जार एल) 7.0., ९७ 22॥0, 


एकत्र, 4..0.: विवाया क्ावीः0990029 के # लाता, !960, ए०च्राती णी $06ांगी 
का (प्रॉफाओं रि९८आएी, रिक्षारी, 

2 जय 58०७० (णाफाहड ण नाततव। (8५9, 96], 0358 ?॥ीि।ए निएप5६, / 

- उिजा04५. 
: 6 श०ष : 4 5प्रत॑५ पिल्कापार-ीवा-9जओ (एणाफए।श् गा 4 सी॥ 
[796 ण छक्का, 963, 800रणआाएं ?ज, ॥॥त., (दवंट्याव, 

__ : एाणावाी (जा०ण्पा5 जी वश छिक, 4964 ?फातग रिप४9४, (व एपा8. 
: (665.): [,24005॥9 009, 968, 8894 ?४०॥50ग8 #075४, 807089. 

_ :/फाशाल्तं #707090089 ॥ [05, 4968, (89 वा, 38080. 
: एपॉफाड (जॉएप्राबा।आ जी रिक्याएए: छाप 008 शिरनीातप्रञञांदो (।9 
ण जा, 969, 300क्षोौते ?ज., [00., (दाटपा[4, 

है नर विकज 4 : शिं56 ज॑ 0॥0४०ए० ०६५ 09 (2 ४०5.), 978, एणाप्थ्एा 8/ “मु 

 वंशगाए (ण॥एक9, पिटछ (06॥, 

एाविशबााएं, 7..7. & धगंतीशा जी (265.): 54086 (०7फ्रौक ण 809॥ (2/8, 50- 
एंव & (एव रिट०कती, रिक्राएी, 

एात५87॥, [, 2; 8.५. $४॥89 & ए,. प्ञा8 (205.) : 3552९ 0 8024 68॥- 
॥709॥/089 वात, 980, (7]4586व। एप्रजीड25, ८७ /20ेत, 

जाकज्क्षातर 5.2? & 8.९. $9॥48५ (£05.) : 402५800एग्रशा। ए १४७९३ ए०ी९2$ वा /॥- 
॥70.0029५ ॥ 470, 98[, (जा००छ एफ।आिााए (जाफएशाज, ४९७ 
ज्शा, 

जप, 5.: (ताज) 0 एफबरांड्बाणा : ऐम5 00ीका जिीशिवांतणा थ णा। 

| [09, !972, एच्राए्डशाडाछ ए एशॉतियंव 08855, छिक2४५. 
प्श्गाल, ज४.(.॥0५० : 502 897090029 क्षात् #6 ०0पशओ) (जराएााएए: 
| 4शशांट्का /णाफर्वा ९०९०७ ४०।, 46 : 6, 4969., 

२/३६०7, 7.7. ताक्षा 'प्रडशागरा क्षाए 0979, 4974, [.0007. 

४४९४०, जिणापिल' : खिक्षाएए 0॥9 क्षाएं >िद्वबजथा, ।959, ॥॥]णा45 & निप्त5जा, 
4,00व07. 


372 भारतीय मानव विज्ञान 
: शाह गाताई$ (ंगॉडिगांणा, [968, [,जातजा. 
पशायल, (एक्षा65: (0ाणगाक्ष/ ्ण 4ात्रात002५, 957, [.0000.: 
५४०१5।०७, शिशेशा: [00000028 80040[099, 97], एलाएपां। 80005. 
;[ पिक्षा॥णा059०॥. 
५४॥५6९, भशाता। पु ण्राध्ल (-0गाह्म 50069, 955, (ंआव्बछ० एछग्राश्क्षञ्ऑ५ 7655, 
(320. न्‍ ; हर 
टभाण, िक्षां0 .: (डाक थात॑ (00९॥5 | #गत0ए00089५ थ0]॥6 ५ 
णी 6 #राग्राः0तण60शंंट्दां शा।सिफ़ा5९', 7मढ वश 4म्राएफ्ठ॑ंग्डए 
५०.40, ।९०. 4, 987. क 
2शाश, +%.8&.: 02ग॥ा9 हा ?45, 958, [.00007, 


; जिल#ण्टशार 77909, 959, [,0000॥. 


$$कके 


परिशिष्ट 373 
ह परिशिष्ट-7 
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति * 


विश्व के कुल भू-क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत भारत में है फिर भी. 
यहां विश्व की आबादी का 5 प्रतिशत हिस्सा रहता है। ।! जनवरी, 976 
तक भारत की आबादी 60 करोड़ से अधिक हो गयी थी और अब हर 
महीने एक करोड़ से ऊपर बढ़ती जा रही है। आजादी के बाद से अब तक 
हमारी आबादी में 25 करोड्‌ की वृद्धि हो चुकी है जो सोवियत संघ को 
. जनसंख्या के बंराबर है जबकि उसका भू:क्षेत्र भारत से 6 गुणा अधिक है। 
हमारे यहां प्रतिवर्ष जितनी जनसंख्या बढ़ती है वह आस्ट्रेलिया की कुल 
जनसंख्या के बराबर है जबकि उसका भू-क्षेत्र हमारे भू-दक्षेत्र से ढाई गुना 
. अधिक है। जनसंख्या की मौजूदा वृद्धि दर को रोका नहीं गया तो शताब्दी 
बदलने के समय तक भारत की आबादी एक अरब के आस-पास पहुंच 
सकती है। निर्विवाद रूप से हमलोंग आबादी के विस्फोट की एक ऐसी 
संकटकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें हमारे पिछले दो. दशकों 
में की गयी अनूठी आर्थिक प्रगति के फल फीके पड़ गये हैं। यदि देश का... 
भविष्य सुरक्षित रखना है और गरीबी हटाने का ध्येय पूरा करना है तो हमें 
अपनी आबादी की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी 
होगी और उसके समाधान के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध होना होगा। 

2. गरीबी हमारी वास्तविक शत्रु है। गरीबी के किले पर सीधे आक्रमण 
के रूप में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ““मिनिमम नीड्स प्रोग्राम (न्यूनतम 
आवश्यकता कार्यक्रम) जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के पांच सूत्रों में से. एक 
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पौष्टिक आहार सम्बन्धी एकसुरत समाकलित 
कार्रवाई है। न्निकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के विस्तार को पुनर्गठित करने के - 
लिए दूरगामी कदम उठाये गये जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल 
की तीन हिस्सों में पुनःसंरचना करना था जो दूर-दराज के उन ग्रामीण 
इलाकों तंक भी की जा सके जहाँ आबादी का बहुमत रहता है और जहां 
व्यापक रूप से बीमारियां फैलती हैं और बच्चे अधिक संख्या में मरते हैं। 
- इस प्रकार अज्ञान, निरक्षरता और अंधविश्वासं को भी खत्म करना है। सारांश 
यह है कि गरीबी और बीमारियों के आधारभूत कारणों को मियकर ही राष्ट्र - 
अपने मनोवांछित लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। । ह 


_....---+---कप7ापप्रा7पि)िप)प रा प्र दप्र्ञाा झत फ्रत 
+ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डा. कर्ण सिंह का वकक्‍तज्य 6 अप्रल, 97 
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3. केवल इस बात की प्रतीक्षा करना कि शिक्षा और आर्थिक विकास 
होने पर आबादी कम होने लगेगी, व्यावहारिक समाधान नहीं है। स्वयं 
आबादी की वृद्धि ही आर्थिक विकास की गति को धीमा और उसकी 
- उपलब्धियों को. और भी कठिन बनाती है। समय काफी कम हैं और 
आबादी में होने वाली वृद्धि इतनी दुर्जेय होती जा रही है कि हमें समस्या 
पर सीधा प्रहार करने का राष्ट्रीय संकल्प लेना ही पड़ेगा, तभी हम इस 
अपचक्र से बाहर आ सकेंगे। हमारे राष्ट्रपति ने इस वर्ब संसद के संयुक्त 
अधिवेशन में अपने अभिभाषण में परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रयासों को 
बढ़ाने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया था और प्रधानमंत्री ने तो अनेक 
अवसरों पर आबादी के नियंत्रण की भूमिका पर जोर दिया है जिसे उसको 
विशेष रूप: से. 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक स्वाधीनता 
और सामाजिक रूपान्तरण के लिए अदा करना है। 

4. परिवार नियोजन के क्षेत्र में हमारे यहां काफी काम किया गया है। 
किन्तु साफ बात यह है कि हम अंब तक समस्या की ऊपरी तह तक को 
: ही छू पाये हैं। इस विषय में अंतर्ग्रस्त सभी तत्वों और व्यापक जनाभिव्यक्ति 
पर सावधानी से विचार करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित आधारभूत 
कार्रवाइयां करने का निश्चय किया है, जिनसे जैसा हम आशा करते हैं 
जन्मदर को पांचवीं योजना के” नियोजित लक्ष्य 35 प्रति हजार से छठी 
पंचवर्षीय योजना 'के अंत तक 25 प्रति हजार तक घटा सकेंगे। यह मानते 
हुए कि हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं तथा हमारी जनता 
के रहन-सहन के स्तर में जो सुधार हो रहा है उस सबके कारण मृत्यु-दर 
में जो कमी हुई है वह वैसी ही होती रहेगी, यह आशा की जाती है कि 
हमारे देश की आबादी में 984 तक ].4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 


5. विवाह के लिए निर्धारित आयु में वृद्धि करने से न केवल जनसंख्या 
पर असर पड़ेगा वरन्‌ उससे माता-पिता दोनों अपनी संतानों के प्रति अपेक्षाकृत 
अधिक सावधानी बरतेंगे और बच्चे तथा उसकी माता का स्वास्थ्य अधिक 

अच्छा और सुरक्षित, रहेगा। यह तथ्य सर्वविदित है कि कम आयु की 
गर्भावस्‍था के कारण मां और शिशु की मौत की ज्यादा घटनाएं होती हैं। 
इसके अलावा यदि हमारे देश की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और 
बौद्धिक विकास में अपनी सही भूमिका निभानी है तो बाल-विवाह की प्रथा 
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को पूरी गम्भीरता के साथ निरूत्साहित करना होगा। इससे सम्बन्धित मौजूदा 
कानून प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं हो सका है। इसलिए, यह निश्चित 
आयु 2। वर्ष और लड़कियों के विवाह की निम्नतम आयु 8 वर्ष तक 
बढ़ा दी जाए। इस बारे में समुचित कानूनी व्यवस्था शीघ्र ही कर दी 
जायेगी। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई प्रभागीय 
मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर के अफसरों द्वारा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 
विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य करने के सवाल पर भी विचार किया जा 
रहा है। 


6. कुछ राज्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि एक ओर हम 
आबादी को सीमित करने पर जोर दे रहे हैं और दूसरी ओर जिन राज्यों में 
' आबादी को नियंत्रित करने के सिलसिले में सफलता प्राप्त की गयी है, 
संसद में उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम होने का खतरा है और जो राज्य 
परिवार-नियोजन के काम में असफल या कमजोर हैं उनके प्रतिनिधियों की 
संख्या में वृद्धि हो सकती है। जाहिर है कि इस समस्या से निपटना भी 
जरूरी है। अत; यह निर्णय किया गया है कि लोकसभा और राज्यों की 
विधान सभाओं के संदस्यों की जो संख्या 97] की जनगणना के आधार 
पर निश्चित की गयी थी, सन्‌ 200। तक वही स्थिर मानी जायेगी। इसका 
तात्पर्य है कि 98। और ॥99। की जनगणना के परिणामस्वरूप परिवर्तन 
नहीं किया जायेगा। इसके बारे में जो भी संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है 
उसे इस वर्ष में पूरा किया जायेगा। अन्य संस्थाओं के लिए भी, जहां 
जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित होती है, यथोचित 
कानूनी व्यवस्था की जायेगी। े । 


7. संघीय पद्धति में केन्द्रीय संसाधनों में राज्यों का हिस्सा होना काफी 
महत्वपूर्ण है। आबादी के आधार पर निश्चित होने वाले सभी मामलों में, 
राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता, करों, चुंगी अनुदान आदि के 
मामलों में भी सन्‌ 200॥ तक ॥97। की जनसंख्या को ही आधार माना 
-जायेगा। राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के मामले में आठ 
प्रतिशत प्रति वर्ष स्पष्टत: परिवार नियोजन की मद में रखा गया है। इस बारे 
में योजना एक विस्तृत कार्य पद्धति तैयार करेगी। 
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8. - निरक्षता और जनन क्षमता के बीच सीधा सम्बन्ध है। इसे लड़कियों 
की शिक्षा के मामले में खास तौर से. आंका गया है। जहां लड़कियों में 
साक्षरता बढ़ी हे वहां अपने आप ही बच्चों के जन्म की दर में कमी होती 
देखी गयी है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि लड़कियों की, विशेषत: 
आठवीं कक्षा के ऊपर की, शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए और उन 
क्षेत्रों में, खासतौर से उन पिछडे हुए राज्यों में जहां परिवार नियोजन का कार्य 
अब तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका है, नवयुवतियों के लिए अनौपचारिक 
शिक्षा की योजनाएं तैयार की जाएं। यही बात शिशुओं के पौष्टिक आहार के 
कार्यक्रमों के बारे में भी लागू होती है क्योंकि शिशुओं की ऊंची मृत्युदर 
और व्यापक रूप से बीमारियों के फैलने का सीधा प्रभाव प्रजनन शक्ति पर 
पड़ता है। शिक्षा विभाग राज्य सरकारों पर लगातार जोर डाल रहा है कि इन 
मामलों को पहले से कहीं ज्यादा प्राथमिकता प्रदान की जाए। साथ ही वह 
आठवें दर्जे तक लड़कियों की शिक्षा और पौष्टिक बाल-आहार के लिए भी 
यथोचित बन्दोबस्त को सुरक्षित कर रहा है। 


9. मेरा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के साथ अनेक मामलों में निकट 
सम्पर्क बनाये हुए है। शिक्षा पद्धति में आबादी सम्बन्धी मान्यताओं को 
शामिल करने के लिए एन.सी.ई.आरटी. ने उसके आधार पर कुछ पाद्य-पुस्तकें 
तैयार की हैं। यह जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी आबादी की समस्या से 
पर्याप्त रूप से अवगत हो और इस विषय- में अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य को 
महसूस करे। वस्तुत: नियोजित परिवार की प्रेरणा नयी पीढ़ी के लिये ज्यादा 
जरूरी है। । ह 

0. छोटे परिवार के आदर्श को अपनाना बहुत आवश्यक है किन्तु इसे 
केवल एक मंत्रालय की जिम्मेदारी समझना उचित नहीं है। जरूरत इस बात 
की है कि सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग इसे अपने कार्यक्रम और 
बजट का अविच्छिन्स अंग मानकेरे स्वयं अपने और राष्ट्र के हित में संतति 
नियमन की प्रेरणा दें और उसका प्रंचार करें। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री 
का एक निर्देश भारंत सरकार के सभी मंत्रालयों को और उसी विषय में 
उनका एक पत्र देश के सभी मुख्यमंत्रियों के नाम भेजा जा रहा है। सभी 
: शज्यों में परिवार नियोजन के कार्यों का गहन ओर सावधानी के साथ 
अध्ययन भी किया जायेगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष में कम से कम एक 
बार स्थिति को समीक्षा भी करेगी। 
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. _]]. गत बीस वर्षों के अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि परिवार नियोजन 
अपनाने के मामले में समाज के गरीब तबकों में नकद मुआवजे की व्यवस्था . 
का अच्छा असर पड़ा है। परिवार को दो या तीन बच्चों तक॑ सीमित रखने 
के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि बन्ध्याकरण 
(स्त्री और पुरुष दोनों के लिए) के लिए नकद मुआवजा 50 रुपये तक - 
बढ़ा दिया जाए बशर्ते उसे दो जीवित संतानों के बाद कराया जाए तो नकद 
मुआवजे की रकम 70 रुपये दी जाए। इस रकम में बन्ध्याकरण कराने वाले 
के लिये दवाइयों और पट्टी कराने आदि का खर्च शामिल माना जायेगा तथा 
इसे मई 976 से लागू माना जायेगा। बन्ध्याकरण और एम.टी.पी. (डाक्टरी 
तरीके से गर्भपात) की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य 
तेजी से किया जा रहा है। । ह 
]2. व्यक्तियों को मुआवजा देने के साथ-साथ, सरकार अब बड़े पैमाने 
पर सामूहिक प्रोत्साहन-पुरस्कार देने के बारे में भी सोच रही है जिससे 
परिवार नियोजन को जन-आन्दोलन का रूप दिया जा सके। इसलिए यह 
निर्णय लिया गया है कि डाक्टरों, जिला और पंचायत समितियों, विभिन्‍न 
स्तरों पर अध्यापकों, सहकारी समितियों और संगठित श्रम-द्षेत्रों के राष्ट्रीय 
मजदूर संघों के लिए सामूहिक प्रोत्साहन | पुरस्कारों की व्यवस्था शुरू की 
जाए। प्रोत्साहन-पुरस्कारों की इस व्यवस्था का ब्योरा सम्बन्धित संगठनों के 
परामर्श से तैयार किया जा रहा है। न ह 
]3. केन्द्र, राज्य और नगरपालिका के स्तर पर सरकारी प्रयासों के 
बावजूद परिवार नियोजन तब तक सफल नहीं हो सकता तब देश के 
स्वयंसेवी संगठनों, विशेषतः युवा और महिला संगठनों को, इसके प्रचार व 
प्रसार के कार्य में लगाया नहीं जायेगा। इसके लिए संस्थाओं को सहायता देने 
की एक योजना पहले से मौजूद है जिसे व्यापक रूप देने का निश्चय किया 
जा चुका है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन के कार्य से सम्बन्धित दिये 
गये अनुदानों और आर्थिक सहायता पर आयकर की छूट की व्यवस्था भी 
की गयी है। 
4. हमारे अनेक वैज्ञानिक संस्थानों में जनन विज्ञान और गर्भ-निरोधक 
उपायों से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं और ऐसी कई बातें 
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विकसित हो गयी हैं जो, जैसी कि हम आशा करते हैं, हमारे इस कार्य में 
बड़ी परिणामकारी सिद्ध होंगी। हमारे वैज्ञानिकों के लिये यह एक बड़ी 
चुनाती सिद्ध होगी। इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों पर हम विशेष रूप 
से ध्यान देंगे जिससे कि इस सिलसिले में दीर्घावधि तक और निरन्तर होने 
वाले शोध व अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक साधन जुटाये जा सकें। 


5. पिछले कुछ महीनों में “अनिवार्य बन्ध्याकरण”” सार्वजनिक चर्चा 
और बहस का विषय रहा है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि जनमत अब 
परिवार नियोजन की व्यापक और अपेक्षाकृत गहन कार्यवाहियों को स्वीकार 
करने के लिये तैयार है तो भी, देश के कई हिस्सों में प्रशासकीय और 
डाक्टरी ढांचा अब भी राष्ट्रव्यापी अनिवार्य बन्ध्याकरण के वृहत उलझाव से 
निपटने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम फिलहाल उसके बारे में कोई 
केन्द्रीय. कांनून बनाने का इरादा नहीं कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों का यह 
विचार अवश्य है कि उनके पास जो साधन व सुविधाएं हैं वे बन्ध्याकरण 
को अनिवार्य घोषित करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। 
हमारा दृष्टिकोण यह है कि जहां राज्य विधान मंडल यह समझता है कि 
ऐसा करने का उपयुक्त समय आ गया है वहां वे बन्ध्याकरण को अनिवार्य 
बनाने का कांनून बंना सकते हैं। ऐसे राज्यों को हमारी सलाह है कि वे इस 
प्रकार का प्रतिबन्ध तीन बच्चों या संतानों के बाद लगायें और वह कानून 
बिना किसी जातीय या धार्मिक भेदभाव के सभी भारतीय नागरिकों पर 
समान रूप से लागू हो। 


6. कुछ राज्यों में परिवार नियोजन सम्बन्धी अनेक कार्रवाइयां अपने 
कर्मचारियों और अन्य नागरिकों के बीच मकानों के आवंटन व ऋण आदि 
देने के मामलों में शुरू की गई हैं, अर्थात्‌ राज्य सरंकार उन्हीं को वे 
सुविधाएं प्रदान करती है जिन्होंने परिवार नियोजन को स्वीकार कर लिया है। 
इस बारे में भी हमने प्रत्येक राज्य को उन कार्रवाइयों को अपनाने के लिये 
मुक्त छोड़ने का फैसला किया है जिन्हें वे वांछित या आवश्यक समझते हैं! 
संघ सरकार के कर्मचारियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे छोटे परिवार 
के आदर्श को अपनायें। उनके इस प्रंकार के आचरण के लिए उनकी नौकरी 
और सेवा के नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। 
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।7, पूरे देश में परिवार नियोजन के संदेश को प्रचारित करने के उद्देश्य 
से उसको प्रेरणा देने वाली एक नयी नीति बनायी जा रही है जिसके अंतर्गत 
प्रचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया जायेगा। इन माध्यमों में रेडियो, 
टेलीविजन (ग्रामीण समुदाय के लिए विशेष रूप से बनाये गये कार्यक्रमों 
सहित), प्रेस, फिल्म, चाक्षुम सज्जा आदि शामिल हैं। इनके साथ ही प्रचार 
के परम्परागत ग्रामीण तरीके और लोक-सामग्री ( जैसे जात्रा, कठपुतली प्रदर्शन, 
लोकगीत और लोक नृत्य आदि) का इस्तेमाल भी किया जायेगा। प्रयास यह 
रहेगा कि परिवार नियोजन के प्रचार को शहर की परिष्कृत प्रचार शैली से 
शुरू करके अपेक्षाकृत कल्पनाशील और प्रभावकारी ग्रामोन्मुख दृष्टिकोण 
अपनाया जाए। इस संन्दर्भ में मेरा मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 
घनिष्ठ सहयोग में काम कर रहा है और नये कार्यक्रमों के निर्माण के लिए 
देश की अच्छी से अच्छी प्रतिभाओं को इसमें लगाने का प्रयास कर रहा हैं। 
8. ये समस्त कार्यवाहियां अपने उद्देश्यों की पूर्ति में तमी सफल हो 
सकती हैं जब इन्हें बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिलेगा। मैं पूरी 
ईमानदारी के साथ यह उम्मीद करता हूँ कि हमारा देश जनसंख्या सम्बन्धी 
इस नीति का सबल समर्थन करेगा जो आर्थिक विकास और सामाजिक 
उद्धार की उस बहुमुखी नीति के रूप में भारत को आने वाले वर्षो में एक 
शक्तिशाली और सुसम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए अपनायी गयी हैं। 
३ क 
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ः मानव विज्ञान- एक | द 
; । 5-१0: 207: 2 | 
नदीम हसनेन 


यह पुस्तक भारतीय लेखकों द्वारा रचित सामाजिक मानव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों 
की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण की 
0 788: है आह आ 20 280 6:87 है | 
भी इसका एक विशिष्ट स्थान है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखकों का उद्देश्य एक 


. ऐसी पुस्तक की रचना करना है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों, जे. आर. 
- एफ. नेट जैसी परीक्षाओं व प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं के पाठकों को विषय का 


समग्र व समन्वित ज्ञान भी हो तथा वे बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके अपना 
5<2 0 32॥ 74 है 7 457) ः 





डा. नदीम हसनैन एक सुविख्यात समाज विज्ञानी हैं और वर्तमान में लखनऊ 
विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग -में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वह एक 
जाने-माने अध्यापक, शोधकर्ता व समाजकर्मा के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय 
5/0॥ है 2: 0॥2// [5 है /4। है १:8८ है यह 7 28: 
उनकी विशेष रुचि है और इन पर वह लगातार लिखते व बोलते रहे हैं। वह प्रतिष्ठित 
(277 आय की (2॥॥2॥॥ “के १52/: 8:52 ही. 
ए सोशल साइंस जेर्नल के सम्पादक व सेंटर फार सोशल ऐकशन एण्ड डेवलपमेंट, 
लखनऊ, के मानद निदेशक भी हैं। आप ॥5 पुस्तकों के लेखक/संपादक हैं वह शोध 
पत्रिकाओं में दर्जनों लेख प्रकाशित कर चुके हैं तथा अंग्रेजी, हिन्दी व उर्दू की लोकप्रिय 
पत्र-पत्रिकाओं में भी लगातार लिखते रहे हैं। 


संपर्क ; ॥2०--॥॥॥॥20500 0) 0: 4 ०॥॥| 
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45, डी.डी.ए. मार्केट, बेर सराय, 
( जे.एन.यू. ओल्ड कैम्पस के सामने ) 
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